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श्रीआस्मानन्द्‌-जैनप्रस्थरक्षमालावाः चतुरशीतितम रकम ( ८७) 


स्थविर-आयंभद्गबाहुखामिप्रणीतस्वोष श्नियुक्तयुपेत 
इहत्‌ कल्पसूत्रम । 


श्रीसद्भदासगणिक्षमाश्रमणसड्रूलितभाष्योपन्रंहितम्‌ । 


जैनागम-प्रकरणाइनेकग्रन्थातिगूढार्थप्रकटनप्रौददीकाविधानसमस्ु पलब्ध- 
“समर्थटीकाकारे तिर्यातिभिः श्रीमद्धिमेलयगि रिसूरिभि: 
प्रारब्धया वृद्धपोशालिकतपागच्छीयैः श्रीक्षेमकीत्त्यो- 
चार्ये; पूर्णीकृतया च बृक्त्या समलक्ूतम्‌ । 





तस्याय॑ 
तृतीयोविभा गः 


प्रथम उद्देशः । 


[ प्रलूम्बपकृत-मासकल्पप्रकृतानन्तरवरत्त्यंशः । ] 





तत्सम्पादकौ-- 
सकलागमपरमार्थप्रपश्चनप्रवीण-बृहत्तपागच्छान्तगैतसंविश्नशाखीय-आचया चाये- 
न्यायाम्भोनिधि-श्रीमह्ि जयान न्द्सूरीश( प्रसिदनाम-श्रीआत्मारामजी-- 
महाराज )शिष्यरबप्रवत्तेक-श्रीमत्कान्तिविजयमुनिपुड्नवानां 


शिष्य-अशिष्यो चतुरविजय-पुण्यविजयो । 
मा 2:24 +0:: ५७२ 0 अ 
प्रकाश प्रापयित्री--- 
भावनगरस्था श्रीजैन-आत्मानन्द्स भा । 
अतलसप्यायतपीकीदिशेसनस>+मभ«+क 
धीरसंबत्‌ २०६४ ] लक | विक्रम संवत्‌ १९५९२ 
इसी सन १९३६ आहत्मसंजत्‌ ४० 


इ॒दं पुस्तक मुम्बय्यां कोलभाटवीथ्यां 
२६-२८ तमे गहे निणेयसागर- 
मुद्रणालये रामचन्द्र येसु शेडगे- 
द्वारा सुद्रापितम 





प्रकाशितं च तत्‌ “वल्लभदास त्रिभुवनदास 
गांधी, सेक्रेटरी श्रीआत्मानन्द जेन 
सभा, भावनगर” इत्यनेन 
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प्रवत्तक पद-विक्रम संबन १०७७ पाटण 


























5 अपनण 


. जे मरहापुरुषनु जीवन शांत सागर्नी जेम सदा एकवारी श्लातिथी परिषर्ण के, 
शान्तिना इच्छुक तरीके जन संघरमां जेमने अद्विताय स्थान अने गाने, 
जैमणे प्राचीन जन झानप्रेड़ारों अने प्राचीन समग्र साहितवना जीर्णों- 
द्वार अने पुनरुद्रार क्वा-कगंबवा द्वारा मार्तीण प्राचान साहि 
स्थनी अने ते साथे जन पमेनी अपूब सेवा #वाया ले जीवननी 
। साथकता मानेदी हे तेमन जेमनी शीत छायागा बसी अमे 
; ज्ञानरव थराभ करवा उपशत जन बाउसपयनी जस्य-स्वत्य सेवा 
करवाने सामथ्य, यास्यता अने सॉभाग्य मेलवी शक्या 


+ ४: हर कला, - "-+नयोक>+ ४ मिकका "का २ सन ०५७+क >>" १ा८&थ “मन पकोप ५ २8०५० अर कम “कल क- सका कर. 


छीफ: ते श्ान्तिना अरखवंद घामसमा, संग्रदर्शी, पत्रितर, 
। कल आनस्थविर , दीपेजीवी, अनेकानेक गुणविश्वपित, 
' | प्रातःस्भरणीय, परमगुरुदेव परव्तेक श्री 7 «०८ आी 
का कान्तिविज़यजी महारानआना इक्त्रि कर 
ह कमलमा बृहत्कल्पसूत्रना जा उठाय 
विभागने गादर अपण करी अमे 
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"जे पहापुरुपनुं जीवन शांत सागरनी जेम सदा एकघारी शांति्थी परिषृण छल हि 
«. शान्तिना इच्छुक तरीके जन संघमां जेमनुं अद्वितीय स्थान अने मान छे, 
जैपणे प्राचीन जन ज्ञानमंडाग अने प्राचीन समग्र साहित्यना जीर्णो- 
द्वार अने पुनरुद्धार करवा-करगव्वा द्वारा भारतीय प्राचीन साहि- 
न्यनी अने ने साथे जन धर्मनी अपूर्व सेवा करवार्ों ज़ जीवननी 
साथकता मानेली छे तेमज जेपनी शीतल स्टयामां बसी अमे 
तवानलब प्राप्त करवा उपरांत नन वाइमयनी अल्प-स्वल्प सेवा 
करवानु सामथ्य, योग्यता अने सोभाग्य मेल्वी शक्‍या 
छाए; ते शान्तिना अरंद थामसपरा, संमदर्शी, पत्रित्र, 
व्रत ज्ञानमस्थविर , दीघेजीवी , अनेकानेक गुणविभूूषित , 
प्रात:म्भग्णीय, परमगुरूदेव प्रवतक श्री १००८ श्रों ग 
कान्तिविजयजी महाराजश्रीना पवित्र कर- 
न बृहत्कल्पसत्रना आ तृतीय कु 
बिभागने सादर अपण करी अमे ५ 3] 
कृतकृत्य थडए छीए., रण 
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बृहत्कल्पसूत्रसंशोधनकृते सहुहीतानां प्रतीनां सझ्ेताः । 


मा० 
त्‌० 
डे० 
मो० 
ले० 
का० 
ता० 


प्र्० 





पत्तनसमाभाषाटकसत्कत वित्कोशीया प्रति: । 
पत्तनीयतपागच्छीयज्ञानकोशसत्का प्रतिः । 
अमदावादडेलाउपाश्रयभाण्डागारसत्का प्रतिः । 
पत्तनान्तर्गतमोंकामोदीभाण्डागारसत्का प्रतिः । 
पत्तनसागरगच्छोपाश्रयगतलेहेरुवकीलसत्कतज्ञानकोशगता प्रति: | 
प्रवर्तकश्रीमत्कान्तिविज यसत्का प्रति: । 

ताउपत्रीया मूल्सूत्रमतिः टीकाप्रतिः भाष्यप्रतिवाँ । ( सूत्रपाठान्तरखाने 
सूत्रप्रतिः, टीकापाठान्तरखाने टीकाप्रतिः भाष्यपाठान्तरखाने च भाष्यप्रतिरिति 
ज्ञेयम्‌ । ) 

प्रत्यन्तरे ( टीप्पणीमध्योद्धृतचूर्णिपाठान्तः वृत्तकोष्ठकगतपाठेन सह यत्र प्र० इति 
स्वात्‌ तत्र प्रत्मन्तरे इति शेयम्‌, दश्यतां प्रष्ठ २ पंक्ति २७-३२ हत्यादि ।) 


मुथ्माणे5सिन्‌ ग्रन्थेड्सामियें5शुद्धा: पाठाः प्रतिषृषलब्धास्तेडसमत्कल्पनया संशोध्य ( ) एताह- 
सृत्तकोष्ठकान्तः खापिता: सन्ति, दृश्यतां पृष्ठ १० पह्ुँ २६, ए० १७ १० ३०, एृ० २५ पं० १२, 
पृ० ३१ ५० १७, प० ४० पं० २४ इत्यादि । ये चास्मामिगेलिताः पाठाः सम्भावितास्ते [ _] 
एताहकूचतुरक्षकोष्ठकान्तः परिपूरिताः सन्ति, दृश्यतां पृष्ठ ३ पंक्ति ९, पृ० १५ पं० ६, प० २८ पं० 
५, पृ० ४९ पं० २६ इत्यादि । 


टीकाकृताउस्मानिा निर्दिष्टायसबतरणप्सनत 


अनुयो० 

आचा० श्रु० अ० 3० 
आव० हारि० वृत्तौ 
आव० नि० गा० 
आव० निर्यु० गा० ( 
आब० मू० भा० गा० 
उ७ स्‌० 

उश० छ७ औ० 
ओपघनि० गा० 
कश्पवृहड्प्य 

गा[्‌० 

घूर्णि 

जीतव० था० गा० 
तस्वार्थ ० 

दश० अ० उ७ गा० 
दश० अ० गा० 
दबे ० आअज० गा० ॥ 
दश० चू० गा० 
देवेन्द्र ० गा० 

पश्चच० गा० 
पिण्डनि० गा० 

प्रज्ञा० पद 

प्रशम ० आ० 

मल ० 

महानि० अ० 

विशे० गा० 
विशेषचूर्ण 

न्य० भा० पी० गा० 
व्यव० उ७ भा० गा० 


स्थावदशकाः सह्लेताः । 


७०#___्-्ू्फल कप 20207 80:----- 


अनुयोगद्वारसूत्र 
आचाराज्नसूत्र भ्ुतरकन्ध अध्ययन उद्देश 
आवश्यकसूज-हारिमद्रीय-बृत्ती 


आवश्यकसूत्र निर्युक्ति गाथा 


आवश्यकसूत्र मूलभाष्य गाथा 

उद्देश सूत्र 

उत्तराध्ययनसूत्र अध्ययन गाथा 
ओघनियुक्ति गाथा 

बृहत्कश्पबृहद्भाप्य 

गाथा 

बृहत्कल्पचार्ण 

जीतकर्पभाष्य गाथा 
तत्त्वाथीषिगमसूत्राणि 

दशवैकालिकसूत्र अध्ययन उद्देश गाथा 


दशवैकालिकसूत्र अध्यग्रन गाथा 


दशवैकालिकसूत्र चूलिका गाथा 
देवेन्द्र-नरकेन्द्रपकरणगत देवेन्द्रपफरण गाथा 
पश्चवस्तुक गाथा 

पिण्डनिर्युक्ति गाथा 
प्रज्ञापनोपाज़सटीक पद 
प्रशमरति आयो 

मलयगिरीया टीका 
महानिशीयस्‌ूत्र अध्ययन 
विशेषावश्यकमहाभाष्य गाथा 
बृहत्करपविशेषचूर्णि 
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स्थान तत्तद्न्थसत्कं जेयम्‌ , यथा एष्ठ १५ १० ९ इत्यादि । यत्र च तन्नोछिखितं भवेत्‌ तब्र सूचित 
मुद्देशादिक॑ख्थानमेतन्मुद्यमाणबृहत्कल्पत्रन्थसतक्रमेव ज्ेयम्‌ू, यथा पृष्ठ २ पंक्ति २-३-४, ४० ५ 
पं० ३, ए्‌ृ० ८ पं० २७, ए० ११ पं० २७, प० ६७ पं० १२ हत्यादि । 


ह---<“०-००-०-7“ ०777-7०: 
प्रमाणलेनोड्तानां प्रमाणानां स्थानद्शक- 

ग्रन्थानां प्रसिकृतयः । 

5८८२७ 0८८2 ०७०५ --- 
अनुयोगद्वारसृत्र-- शेढ देवचन्द्र छालभाई जैन पुस्तकोद्धार फंड सुस्त । 
अनुयोगद्वारसृत्र चूर्णी-- रतलाम श्रीकषभदेवजी केशरीमलजी श्रेताम्बर संखा | 
00000 | शेठ देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्कोद्धार फण्ड छुरत । 
आचाराज्नसूत्र सरीक-- आगमोदय समिति । 
आवश्यकसूत्र चूर्णी-- रतलाम श्रीऋषभमदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर संस्था । 
आवश्यकसूत्र सटीक 
(औमल्यगिरिक्ृत टीका) ) -- आगमोदय समिति । 
आवश्यकसूत्र सटीक 
(आचार्य श्रीहरिभद्वकृत टीका) [ आगमोदय समिति । 
आवश्यक निर्युक्ति-- आगमोदय समिति प्रकाशित हारिभद्रीय टीकागत | 
ओघनियुक्ति सटीक--- आमगमोदय समिति 
कश्पचूर्णि--- हस्तलिखित | 
कस्पबृहद्ध।प्य--- ! 
कह्पविशेषचूर्णि--- हे 
कष्प-व्यवहार-निशीयसूत्राणि-- जैनसाहित्यसंशोधक समिति । 


जीवाजीवानिगमसृत्र सरीक-- 
दशवैकालिक निर्युक्ति टीका सह-- 
दराश्वुतस्कन्ध अष्टमाध्ययन ॥ कल 
( कल्पसूत्र ) 

देवेन्द्रनरकेन्द्र प्रण सटीक-- 
नन्दीसूत्र सटीक 

(मस्यगिरिकृत टीका) व 
निशीधचूणि-- 

पिण्डनियुक्ति-- 

प्रज्ञापनोपाज् सटीक--- 
बृहत्कमविपाक--- 

महानिशी थसृत्र-- 

राजप्रश्नीय सटीक-- 

विषपाकसूत्र सटीक--- 
विशेषणवती-- 

विशेषावश्यक सटीक-- 
व्यवहारसूत्रनियुक्ति भाष्य टीका--- 
सिद्धपराभृत सटीक--- 
सिद्धहेमशब्दानुशासन-- 
सिद्धान्तविचार-- 

सुत्रकृताड् सटीक 

खानान्नसूत्र सटीक 


८ 


आगमोदय समिति । । 
शेठ देवचन्द्र ललभाई जैन पुलकोद्धार फण्ड सुरत । 


शेठ देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फंड सुरत | 
भ्ीजैन आत्मानन्द सभा भावनगर । 
आगमोदय समिति । 


हस्तलिखित । 
शेठ देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फंड सुरत | 
आगमोदय समिति । 
श्रीजेन आत्मानन्द सभा भावनगर । 
हस्तलिखित | 
आगमोदय समिति । 
११ 


रतलाम श्रीऋषमदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर संखा । 
श्रीयशोविजय जैन प/ठशाढू। बनारस । 
श्रीमाणेकमुनिजी सम्पादित | 
श्रीजेन आत्मानन्द सभा भावनगर । 
शेठ मनसुखभाई भगुभाई अमदावाद | 
हस्तलिखित | 
आगमोदय समिति । 
4) 


॥ भहस्‌ ॥ 
प्रासंगिक निवेदन | 


नियुक्ति-भाष्य-बृत्तिसहित बृहत्कल्पसूत्रना आ अगाउ अमे बे विभागों प्रकाशित करी 
चूक्‍्या छीए। आजे एनो, “प्रथम उद्देश संपूर्ण” सुधीनो श्रीजो विभाग प्रसिद्ध करवामां 
आवे छे | भ्रथमना बे विभागोमां अमे बृहत्कल्पसटीक-प्रथमखंडनी जुदा जुदा भंडारोमांनी 
छ प्रतिओनो उपयोग क्यों हतो, जेमनों परिचय अमे प्रथम विभागमां आप्यो छे । आ 
विभागथी अमे एना द्वितीयखंडनी ए ज भंडारोमांनी छ प्रतिओ अने ते उपरांत एक 
ताडपन्नीय प्रतिनो उपयोग कर्यो छे, जेमनो परिचय आ नीचे आपीए छीए । 


द्वितीयखण्डनी प्रतिओ 


१ भा० प्रति--आ प्रति पाटणना भाभाना पाडामांना विमछना ज्ञानमंडारनी छे । 
तेनां पानां २८६ छे । दरेक पानानी एक बाजुए १८ लीटीओ लछखेली छे, पण २१७ थी 
२८६ पाना सुधीमां १९ लीटीओ लखवामां आवी छे । दरेक लीटीमां ४८ थी ५० 
अक्षरों छे । प्रतिनी लंबाई साडाअगीआर इंचनी अने पहोढाई साडाचार इंचनी छे । 
प्रतिना अंतर्मां नीचे प्रमाणे लेखकनी पुष्पिका छे-- 


इति श्रीकल्पाध्ययनटीकायां द्वितीयषंड समाप्तमिति भद्बमस्तु॥ ॥छ॥ 
॥ छ॥ ॥ छ॥ श्री॥ संबद्‌ १६०७ वर्ष फाल्गुनमासे शुकृपक्षे प्रतिधदातिथो 
शुक्रवासरे ॥ श्री गछ्छे ॥ भ० श्रीक्षीक्षीक्षीक्षीक्षीक्षी “** ** “** 
४ लिपषापितां सिद्धान्तकल्पस्य 
टीकायां द्वितीयषंड समाप्त ॥ ग्रेथात्र सहस्ताणि चतुदंश ॥ छ॥ ****** 
है सिंहराज्ये ॥ जाद॒शं पुस्तके दृष्ठा । तादर्श लिखित 

मया । यदि शुद्धमशुद्ध वा। मम दोषो न दीयतां ॥ लिपि 





आ उद्लेखमां ज्यां खाली मींडां मूक्‍्यां छे ते अक्षरोने ए प्रतिना कोई उठाउगीरे भूसी 
नाख्या छे । प्रतिनी स्थिति साधारण छे । आ प्रति भाभाना पाडाना ज्ञानभंडारनी होई 
एनी अमे भा० संज्ञा राखी छे । आ प्रति अमे भंडारना वहीवटदार शेठ उत्तमचंद 
नागरदास द्वारा मेव्वी छे । 


२ त० प्रति--आ प्रति पाटणना फोफलीयाबाडानी आगलीसेरीमांना तपगच्छीय 
जशानभंडारनी छे । आ भंडार अट्यारे पंचासराना पोछिया उपाभ्रयमां राखवामां 
आव्यो छे । आ प्रतिनां पानां १८९ छे | दरेक पानानी पुटीदीठ १७ लीटीओ छे अने 
ए दरेक लीटीमां ७० थी ७५ अक्षर छे । प्रतिनी रुूंबाई १३॥। इंचनी अने पहोछाई ५ 
इंचनी छे । एना अंत्मां केखनसमयने सूचचती लेखकनी पुष्पिका आदि कशुंय नथी 

/। 


१० प्रासंगिक निवेदन । 


ते छतां प्रतिनुं रूप जोतां ते सोल्मी सदीमां रूखाई होय तेम छागे छें | प्रति साधारण 
स्थितिमां छे । लिपि सुंदर छे । प्रति तपगच्छीय मभंडारनी दोई एनी अमे त॒० संज्ञा 
राखी छे । आ प्रति अमे मंडारना संरक्षक शेठ मलुक्ंद दोलाचंद हारा मेब्ववी छे । 

३ डे० प्रति--आ प्रतिनो परिचय अमे प्रथम विभागना “अ्रासज्लिक निवेदन'मां 
आप्यो छे ते उपरांत अहीं अमारे एटलु ज उमेरवानुं छे के आ प्रतिनां पानां ६११ छे 
अने तेना अंतमां आ प्रमाणे लेखकनी पुष्पिका छे--- 

॥ संवत्‌ १६२७ वर्ष वैशञाष बदि ३ शनों । अधेह श्रीअहम्मदाबाद राज- 
नगरमध्ये । छिजदीक्पालशातीय । महं रघदास ख़ुत रामचंद्र स्वयं हस्ते 
लक्षित ॥ छ॥ ॥छ॥ ॥छ॥ ॥ ग्रंथात्ं ४५१० ॥ ॥छ॥ ॥छ॥ 
॥छ॥ श्रीस्तंभनकप/श्वेनाथप्रकटकश्रीनयांगीवृत्तिकारश्नी अभयदेवसूरिप्रभु- 
प्राप्तप्रतिष्ठ श्रीवहत्खरतरगच्छे भ्रीपूज्यभीजिनराजसूरिपट्दालंकार भ्रीजिन- 
भद्सूरिसंताने श्रीजिनचन्द्रसरिविजय राज्ये ॥ श्रीशंखचालगोत्रे । सा० तेजा 
घीरपाल शानपुण्याथ सा० । सहसूकेन अमीपालयुतेन इये भ्रीबृहत्कल्प- 
घूृसिलेखिता ॥  ॥छ॥ . ॥छ॥ ॥ कल्याणमस्तु॥ ॥छ॥ 
॥ छ॥.. ॥छ॥ . ॥ छ॥*? 

४ मो० प्रति--आ प्रति पाटणना सागरगच्छना उपाश्रयमां भूकेल शेठ मोंका 
मोदीना भंडारनी छे | एनां पानां १३४ छे । दरेक पानानी पुटीद्वीठ सत्तर सत्तर 
लीटीओ छे अने ए दरेक लीटीमां ६६ थी ७० अक्षरों छे । प्रतिनी लंबाई १३॥। 
इंचनी अने पहोढछाई ५। इंचनी छे । प्रतिने छेडे नीचे प्रमाणेनी पुष्पिका छे--- 

॥ छ ॥ इति श्रीकल्पयृत्ति द्धितीयखं्ड समाप्त ॥छ ॥ संचत्‌ १५७४ वर्ष 
भाद्रपदमासे कृष्णपक्षे तृतीया भागवे लिखित 

प्रतिनी स्थिति जीर्णप्राय छे । प्रति मोदीना भंडारनी होई एनी संज्ञा मो० राखी छे । 


७५ ले० प्रति--आ प्रति पाटणना सागरगच्छना उपाश्रयमां रहेल लेहेरु बकीलना 
भंडारनी छे । एनां पानां १३६ छे । दरेक पानानी पूठीदीठ सत्तर सत्तर लीटीओ छे 
अने दरेक लीटीमां ६९ थी ७४ अक्षरों छे। प्रतिनी लंबाई १३॥ इंच अने पहोव्ठाई 
५ इंच छे। प्रतिना अंतर्मां लेखकनी पुष्पिका आदि कशुंय नथी। प्रतिनी स्थिति जीर्णप्राय 
छे । प्रति लेहेरु वकीलना भंडारनी होई एनी अमे ले० संज्ञा राखी छे । 

उपरोक्त बन्नेय प्रतिओ अमे हेमचंद्रसभा द्वारा मेत्ठवी छे । 

६ कां० प्रति--आ प्रतिनो परिचय अमे प्रथम विभागमां आप्यो छे एटले आना 
संबंधमां अमारे अहीं कशु ज विशेष कहेवानुं नथी । 

७ ता० ग्रति--आ प्रति पाटण-वखतजीनी सेरीमां रहेला संघना भंडारनी छे। एनां 
पानां ४२० छे, जे पेकी पत्र ९ थी १९८ सुधीनां गुम थयां छे । पानानी पुटीदीठ ४ थी ६ 
लीटीओ छे अने ए दरेक लीटीमां १२० थी १३० अछ्रो छे । प्रतिनी छंबाई ३१॥ 


प्रासंगिक निवेदन । ११ 
इंचनी अने पहोत्ाई २॥ इंचनी छे । प्रति लांबी होई श्रण विभागमां छखाएल छे । 
एना अंतमां छेखकनी पुष्पिका बगेरे कझुंज नथी । आ। प्रति ताडपत्रीय होई तेनी संज्ञा 
अमे ता० राखी छे । पुस्तक बांधवानी बेकाव्ठजीने परिणामे प्रति बब्ठी गएक छतां तेनी 
स्थिति एकंदर सारी छे । आ प्रति अमे भंडारनी संरक्षक शेठ-धर्मचंद-अ मे चंदनी-पेटी 


द्वारा मेव्यवी छे । 
द्वितीयखंडनों विभाग 

उपर जणावेैल ह्वितीयखंडनी सात प्रतिओनो अमे प्रस्तुत संशोधनमां उपयोग कर्यो 
छे । आ सात प्रतो पैकी भा० प्रति सिवायनी बधीये प्रतिओमां द्वितीयखंडनी शरुआत 
मासकल्पप्रकृत पूर्ण थया पछी बगडाप्रकृतथी थाय छे, ज्यारे भा० प्रतिमां ह्वितीय- 
खंडनो प्रारंभ मासकल्पप्रकृत पूर्ण थवा पहेलांथी थाय छे (जुओ मुद्रित विभाग २ 
पृष्ठ ५९३ टिप्पणी १) अने ट्वितीयखंडनी समाप्ति आ साते प्रतोमां जुदे जुदे ठेकाणे 
करवामां आवी छे | त० डे० अने ता० प्रतिमां द्वितीयखंडनी समाप्ति मुद्रित चतुर्थ 
विभागना पत्र ११९२ मां तृतीय उद्देशना १७ मा सूत्र अने भाष्यगाथा ४४१३ 
नी टीका पछी थाय छे ( जुओ प्रृ० ११९२ दि० १ ), मो० ले० प्रतिमां द्वितीयखंडनी 
समाप्ति मुद्रित चतुर्थ विभागना १०१५ पानामां द्वितीय उद्देशना २० मा सूत्र अने 
३३५४ मी गाथानी टीका पछी मूसूत्रनी व्याख्या पछी थाय छे (जुओ प्ृ० १०१५ 
टि० ५), कां० प्रतिमां ह्वितीयखंडनी समाप्ति मुद्रित चतुर्थ विभागना पत्र ११९१ मां 
तृतीय उद्देशना १७ मा सूत्र अने ४४१२ गाथानी अधूरी टीकाए थाय छे ( जुओ पत्र 
११९१ दि० ३ ) अने भा० प्रतिमां १२०३ पानामां ठतीय उद्देशना १८ सा सूत्र 
अने ४४५८ गाथानी अधूरी टीकाए थाय छे (जुओ प० १२०३ टि० १)। 

आ प्रमाणे हससलिखित प्रतोना छखाबनाराओए द्वितीयखंडनी पूर्णता जुदे जुद्े ठेकाणे 
करी छे जे पैकी सामान्यतया त० डे० अने ता० प्रतिना छखाबनाराओए हितीयखंडनो 
विभाग एकंद्र ठीक पाड्यों गणाय | बाकीना रूखाबनाराओए जे विभाग पाड्या छे ए 
केवछ निर्विबेकपणे ज पाव्या छे, जेमां सूत्रने के कोई अधिकारने पूर्ण नथी थवा दीधां 
एटलुं ज नहि पण चालहु गाथानी टीकाने पण पूर्ण थवा दीधी नथी । अस्तु गमे तेम 
हो ते छतां एटली बात चोकस छे के आ प्रंथना खंडो पाडनाराओए बुद्धिमत्तापूर्वक 
खंडो पाड्या नथी । 

प्रतिओनी समविषमता 

प्रस्तुत वृतीयधिभागना संशोधन माठे उपर जणाञ्या मुजब ट्वितीयखंडनी कुछ सात 
प्रतो एकन्न करबामां आवी छे जे चार वग्गेमां वहेंचाई जाय छे । अथोत्‌ मो० ले० 
ता० प्रतिनो एक बगे छे, त॒० डे० प्रतिनो बीजो बसे छे, भा० त्रीजों वगे छे अने का ० 
चोथो बसे छे । आ चारे बगेनी प्रतिओं एक बीजा बगेनी प्रतिओ साथें पाठभेदवाव्दी 


१२ प्रासंगिक निवेदन । 


छतां मो० ले० ता० वर्गनी प्रतिओ अने त॒० डे० बर्गनी प्रतिओ परस्पर घणुं खरूं 
मत्यती ज रहे छे ज्यारे भा० प्रति अने कां० प्रति परस्पर जुदा बगेनी तेमज अतिशय 
पाठभेदवाल्ठी छतां परस्पर घणी बार मब्ठती रहे छे । आम छतां पाठभेदनी बाबतमां 
केटलीए बार एक बीजा बर्गनी प्रतिओ सेल्भेव्ठ पण थई जाय छे । अर्थात्‌ केटलीक 
वार अमुक सरखा पाठो अथवा पाठभेदों त० डे० कां० प्रतिमां होय तो केटलीए बार 
भा० मो० ले० प्रतिमां एकसरखा पाठो होय छे; केटडोक बखत भा० त० डे० 
प्रतिमां सरखा पाठभेदों होय ज्यारे केटलोक बखत मो० ले० कां० प्रतिमां समानता 
धघरावता पाठो होय छे। आ बघुं छतां घणी बार एम पण बन्युं छे के केटछाक पाठो 
बधीये प्रतिओमां एकसरखा होय ते छतां मात्र अमुक एक बर्गेनी प्रतोमां ज त्यां पाठ- 
भेद होय छे । आ बधाय समविषम पाठभेदोने अमे पाने पाने नोंबेला छे जेने विद्वानों 
सं जोई शकशे । आ बधा पाठभेदो पेकीना केटछाक पाठभेदोने क्यारेक चूर्णिनो तो 
कोइक वार विशेषचूर्णिनो अने केटडीक वार उभयनो टेको होय छे; ते उपरांत केटलीक 
बार अमुक एक ज स्थल्दना जुदा जुदा पाठभेद पेकी अमुक पाठने चूर्णिनों टेको होय 
अने अमुक पाठने विशेषचूर्णिनों ठेको होय एम पण बनवा पाम्युं छे; आ बचेय ठेकाणे 
अमे चूर्णि विशेषचूर्णिना पाठो सरखामणी माटे टिप्पणमां नोंध्या छे । 


प्रस्तुत प्रन्थमां विद्वानोए पोतानी इच्छानुसार हस्तक्षेप करवाने लीचे एनी जुदी जुदी 
हस्तलिखित प्रतिओमां अनेक प्रकारना पाठभेदों बधी पह्या छे | जेबा के-केटलीक बार 
अवतरणो उसेरायां छे, क्यारेक गाथाना पाठमेदों कराया छे, केटछोक बखत चूर्णी 
आदिना पाठो उम्रेराया छे, कोइक वार गाथाओने निर्युक्तिगाथा पुरातनगाथा बगेरे 
जुदा जुदा निर्देशों कराया छे, केटलीक वार वृत्तिमां विशदृता छावबामादे पाठभेद 
अने उमेरो करायेल छे अने केटलेक ठेकाणे गाधाओनो क्रमभेद करायो छे. आ बधायने 
अंगे अमारे घणुं घणुं कहदेवानुं छे जे अमे प्रस्तुत प्रन्थना छेल्ा विभागमां स्पष्टता पूर्वक 
जाणाबीशुं । 


आ सिवाय सूत्रोनी संख्यादशेक अंको, प्रकृतोनो विभाग बगेरे जे जे नवीन बाबतोनो 
अमे उमेरो कर्यो छे तेविषे पण अमारे जे जे कह्देबाजुं छे ते अंतिम विभागमां स्पष्टरीते कहीझु । 


अहीं मात्र अमे एटलु ज निवेदन करीए छीए के अनेक विद्वानोना मनस्वी हस्तक्षेपने 
परिणामे जन्मेला पाठभेदोनो विवेक करवामां अत्यंत सावधानी तेम ज वटस्थता जाह्न- 
बवा छतां अमारी स्खछना थएली जणाय तो सुझ्ष विद्वानों क्षमा करे | 


निवेदक--गुरु-शिष्य 
सुनि चतुरधिजय-पुण्यविजय 


॥ अहम ॥ 
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पी इसिछता २९ मा ४८-४५ विचारयूती-वहारभूम 
दिसूअलेन निर्दिष्ट ( दृश्यतां पत्र ९०६ ) तथाप्य- | प्रकृतम्‌ ८५७ 
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भाष्यगाथा-तथध्याण्याप्रामाण्यमधिकय आपण- 
गृह-रथ्यामुखादिप्रकृततयोद्िखितम्‌ ॥ 

२ एतत्प्रकृताभिधानस्थाने 5स्माभिर्वि स्मृत्या अपा- 
वृतद्वारोपाश्रयप्रक्रमम्‌ इति मुद्रित वर्तते 
तथापि तश्र आपणगृहरथ्यामुखादिप्रक्रतम्‌ 
इति बाचनीयम्‌ ॥ 

' एतत्प्रकृतत्यारम्भ: २३२५ भाष्यगाथाबूत्तेरन- 
न्तरं सूजम्‌ इत्यस्य आगू विज्येयः । अन्नान्तरे-- 
॥ आपणशह-रथ्यामुखादिभकृृत समाप्तम्‌ ॥ 
अपाजृतद्वारोपाक्षयभरकृतम्‌ इति क्षेयम्‌ ॥ 


निर्दिष्मम्‌ ( दृश्यतां गाथा ३९२४२ ), खूर्णिकृता पुनः 
प्राभ्वुतसूज्समानार्थथेन. अधिकरणसूतअलेनो- 
छहिखितम्‌ ( दृश्यतां पत्र ९०६ रिप्पणी २) ॥ 

२ ययप्यत्र बख्यप्रकृतम्‌ इति मुद्रित तथाप्यत्र 
राजिवस्मादिप्रहणप्रकृतम्‌ इति बोदव्यम्‌ ॥ 

३ दरियाइडियाप्रकृतम्‌ हृत्यस्मिन्‌ नामनि 
हताहतिकाप्रकतम्‌ दरिताहतिकाप्रकृतम्‌ 
इत्युमे अपि नाज्नी अन्तभेवतः ॥ 





॥ अहंग्‌ ॥ 
बृहत्कल्पसूत्र तृतीय विभागनो विषयानुक्रम । 





प्रथम उद्देश । 
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बृहत्कस्पसूत्र ठतीय विभागनों विषयानुक्रम । 


विषय न 
विचार करनार, तेमज ए क्षेत्रमां जवानों निर्णय 
करनार आचाये, उपाध्याय, इृषभ, भिक्षु वगेरेने 
छक्लीने प्रायश्चित्तो अने तेथी उत्पन्न थता वेदोदय 
आदि दोषोनुं अप्निना दृष्टान्त द्वारा समर्थन 
देशझोमाथी रहित, नीरसभोजी तेमज स्वाध्याय- 
ध्यान आविमां रच्यापच्या साधुओने वेदोदय 
आबि वोषो छागे ज क्‍्यांथी ? ए प्रकारनी शिष्यनी 
शक्ल अने तेनुं समाधान 
वेदोदयना अतिग्रबलपणानुं समर्थन अने ते विषे 
योद्धालं अने गारुडिकर्ु दृष्टान्त 
श्रमण अने भ्रमणीओ जुदी जुदी वसतिमां बसता 
होई एक बीजाना सहवासने तजी शके परन्तु 
गाममां वसनार श्रमणोमादे ग्रहस्थ खीओनो सह- 
वास अनिवाये होई, शिष्यद्धारा श्रमणोमादे वबनवा- 
सनुं समर्थन अने ते सामे आचायेनो प्रतियाद 
चूतफलदोषद्श्ञी राजाऊुं दष्टान्त तेमज श्रमणीओना 
सहवासवाद्शा गाम आदिना दागनां कारणो 
एकबवगडा-एकट्वार आदिवाढद्ा गाम, नगरादिसां 
साथे बसता श्रमण-भ्रमणीओने विचारभूमी, भिक्षा- 
चयो, विहारभूमी, यति-चेल्ववन्दन आदि निमित्ते 
लछागता दोषो 
एक दरवाजा आदि वाढा ग्राम, नगर आदिमां साथे 
रहेता श्रमण-श्रमणीओने विचारभूमीए-स्थंडिलभू- 
मीए जता रस्तामां परस्पर भेगा थवाथी उत्पन्न 
थता विविध दोषो अने तेने लगतां प्रायश्रित्तो 
एकद्वारवाब्य गाम-नगर आदिमां साथे बसता 
भ्रमण-श्रमणी ओने भिक्षाचयोभाटे जतां सेरी देवत्ठ 
बगेरेमां अणधारी रीते परस्पर भेगा थई जवाथी 
छागता दोषो अने सेरी देवर वगेरेमां श्रमण- 
श्रमणीओना पेसवा-नीकब्यवाने लगती चतुभेज्ली 
अने ए चतुभेज्ञीने आश्री प्रायश्रित्तोना पांच आदेशो 
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रहेली होय तयां श्रमणोत्रा रहेवाथी श्रमणीओने 
विचारभूमी-भिक्षाचयों आदि निमित्ते पडती हरकतो 
अने ते विषे भोगिकल दृष्टात्त 

एकद्वार आदिवाबद्ण गाम-नगरादिमां श्रमणीओ 
रहेली होय त्यां रहेला श्रमणोने कुलस्थविरो द्वारा 
रहेवाना कारणनो प्रश्न जने कारणसर एकक्षेत्रमां 
साये बसता निम्रेन्थ-निमेन्‍्थीओनी विचारभूमी 
भिक्षाचयो आदि विषयक व्यवस्था 


जुदा जुदा समुदायना श्रमण श्रमणीओ एक ज्षेत्रमां 
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श्रमणीओने परस्परमां डी पडवानां कारणो अने 
तेनी शान्तिमाठे आचाये, श्रवर्त्तिनी बगेरेए झुं करखुं 
तेनो विधि तेमज एथी उलटा वत्तेनार आचायोा दिने 
प्राप्त थता कलंकादिदोषो अने प्रायश्चित्तो 


बगडा-द्वारपदनी चतुर्भद्भी पैकी 'एक- 
वगड़ा-अनेकद्वार'रूप बीजा भांगावाढा 
गाम-नगर  आदिमां समकाछे साथे 
रहेवाथी निर्मन्‍्थ-निर्मन्‍्थीओने रागता 
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एकबगडा-अनेकद्वार रूप वीजा भांगामां छागता 
दोषोना वर्णनमाटे प्रतिज्ञा अने द्वारगाथा 


१ एकशाखिकाद्वार 
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छाप, कुशलप्रभ आदि निमित्ते छागवा दोषों 

२ सप्रतिमुखद्वारद्वार ३ “पारश्चतो मार्गतो वा! द्वार 
निम्रेन्थीना उपाश्रयनी सामे, बाजुए अगर पाछत्ठ 


द्रवाजावाछ। उपाश्रयमां निम्रेधोना वबसवाथी संभ- 
बता दोषों 
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४ उशनीचद्वार | 
श्रमण-भ्रमणीओ एकबीजानी एकबीजा उपर के 
सामे नजर पडे तेबा उपाश्रयमां रह्मा होय तेथी 


उद्धवता दोषों अने तेने लगतां विविध ग्रायश्रित्तों.... 


[ गाथा २२५८-६ १---दश कामावस्थानुं>काम - 
विकारना आवेगोलुं खरूप ] 
५ धर्मकथाद्वार 
निम्नेन्थ-निमेन्थीओ ज्यां एक बीजानी नजीकमां 
बसता होय टाां रात्रिना बखते धर्मकथा स्वाध्याय 
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वाछा गाम-नगरादिमां भेगा आवी पड़े तां उपाश्रय 
मेब्बवाने रूगती तेम ज योग्य उपाश्रय न मत्ठतां 
एकबीजाना उपाश्रयनी नजीकमां बसवानों प्रसंग 
प्राप्त थतां एक बीजाए केम बत्तेवुं तेने छूगती 
जयणाओ 
वगडा-द्वारपदनी चतुभेज्ञी पेकी “अनेकबगड़ा- 
एकद्वार' रूप श्रीजा भांगावाछा गाम-नगरादिमां 
निप्रेन्थ-निभेन्थीओने समकाछे रहेवाथी लागता 
दोषो अने ते विषे कसुंबलवखनी रक्षानिमित्ते 
नंग्र थनार अगारी, अश्व, फुम्फुक अने पेशीनां 
द्ष्ठान्तो 

११ थीहु वगडासत्र 
निभ्ेन्थ-निप्रेन्धीओए “अनेकवगडा-अनेकद्वार वाला 
गाम-नगरादिमां वसबु जोइए 
जे गाम-नगराविमां निभेन्‍्थ-निम्ेन्‍्धीओनी भिक्षा- 
भूमी, स्वंडिलभूमी, बिहारभूमी बगेरे जुदां जुदां 
होय तेबा क्षेत्रमां तेओए रहेवुं 


गाम-नगरादिसां बसता निम्नेन्थ-निर्मम्थीओमादे खी- |. 
. पुरुषनों सहवास अनिवाय होई शिष्यद्मारा तेसना ....... . -... 
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विषय 
दरवाजा विनाना उपाश्रयमां रहेती निम्नेन्‍्थीओनी 
मात्रकविषयक तेम ज सुबाने लगती यतनाओं 
निप्रन्थीओए, तेमना उपाभ्यमां रात्रिना समये कोई 
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क्षित द्वारवाब्ठो उपाश्रय न मछे त्यारे तेम ज तेवा 
उपाश्रयमां अणधायों भयजनक प्रसंग आवबी पड़े 
टयारे तरुण पृद्ध साध्वीओए फेम वत्तेवुं तेनो विधि 
१७ बीऊु अपाबृतद्वारोपाश्रय सूत्र 
निर््रथोने दरवाजा विनाना उपाश्रयमां रहेवुं कल्पे 
बीजा अपावृतद्वारोपाश्रयसूत्रनी व्याख्या 

उत्सगथी निम्नेन्धो उपाभ्रयनां द्वार बन्ध न करे. 
अपवादपदे जे कारणसर दरवाजा बंध करी शके 
ते कारणोनुं निरूपण अने ते कारणसर द्वार बंध 
न करे तेने लगतां प्रायश्रित्तो 





घटीमात्रकप्रकृत सूत्र १६-१७ 


१६ पहेस्ठु घटीमात्रक सूत्र 
निप्नेन्चीओने घटीमात्रक राखबुं अने तेनो उपयोग 
करवो कल्पे 
घटीमात्रकप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध 


पहेला घटीमात्रकसृत्रनी व्याख्या 
निम्नेन्थीविषयक घटीमात्रकसूत्रने आचाये प्रवर्शि- 
नीने न समजावे, प्रवर्ततिनी पोतानी शिष्याओने 
न संभव्यवे तेम ज निम्नेन्थीओ ए सूत्रने न सांभद्े 
तेने छगतां प्रायश्रित्तो 


-निभेन्‍्थीओना घटीमात्रकनुं खरूप 


१७ बीऊू घटीमाश्रक सूत्र 
निप्रेन्थोने घटीमात्रक राखबदुं के बापरबुं कल्पे नहि 
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बृहत्कल्पसूत् तृतीय विभामनों विवयानुक्रम । 


विषय 
निप्रेन्यो निष्कारण घटीमात्रक राखे तेने लगतां 
प्रायश्वित्तो, तेनां कारणों अने तेने अंगे अपवाद 
'धारयितुं परिहत्ती! पदनी व्याख्या 
निम्मेन्थ-निम्नेन्‍्थीओने घटीमात्रक राखवानां कारणों 
अने घटीमान्रकना अभावने हरूगती यतनाओ,. 


चिलिमिलिकाप्रकृत सूत्र १८ 
निम्नेन्थ-निभेन्‍्थीओने कपडानी  चिलिमिलिका- 
पडदो राखवो अने तेनो उपयोग करवो कल्‍्पी शके 
चिलिमिलिकाग्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संबंध 

चिलिमिलिकासूत्रनी व्याख्या 
धधारयितुं परिहतुमपदनी व्याख्या अने सूत्रमां 
चेलचिलिमिलिकाने ग्रहण करवालुं कारण 
चिलिमिलिकानुं खरूप वर्णववबामादेनी द्वारगाथा 
२ भेदद्धार अने २ प्ररूपणाद्वार 
१ सूतरनी २ रज्वुनी-दोरीनी ३ वल्कनी-झाडनी 
छालनी ४ दंडनी अने ५ कटनी एम पांच प्रकारनी 
चिलिमिलिका अने तेनुं स्वरूप 
३ हिविधप्रमाणद्वार 
निभेन्‍्थ-निम्नेन्थी ओए पांच प्रकारनी चिलिमिलिका 
पैकी कई केवडी अने फेटली राखवी तेनुं प्रमाण 
४ “उपभोगो हिपक्षे! द्वार 
निम्नंथ-निर्मेधीओ जे जे कारणसर चिलिमिलिका- 
ओनो उपयोग करे ते कारणोलुं वर्णन 








दकतीरप्रकृत सूत्र १९ 
निम्नेन्थ-निर्भेन्‍्थीओने जलाशय, नदी आदि पाणीनां 
स्थानोनी नजीकमां अथवा किनारे ऊभा रहेवुं, 


बेसबुं, आड़े पड़खे थ्रुं, उंधी जबुं, अज्ञन-पान 


र्१ 
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बृहत्कल्पसूत्र हतीय विभागनों विषयानुक्रम । 


विषय 
आदि आहार करबो, खााध्याय-ध्यान-काउसग 
बगेरे कझ्ुुं य करथुं कल्पे नहि 
दकतीरप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध 
१९ दकतीरसूचनी व्याख्या 
दकतीरसूत्रनी विस्तृत व्याख्यामादे हवारगाथा 


१ दकतीरदार 
“दकतीर क्या सुधी कहदेवाय ?! तेने लगता सात 
आदेशो-मतो अने ते पैकीना प्रामाणिक मतोनों 
निर्णय 
पाणीना किनारे ऊभा रहेवुं, बेसबुं, सुबुं, स्वाध्याय- 
ध्यान बगेरे करवाथी छागता अधिकरणादि दोषों 
अधिकरणदोषनु स्वरूप 
जलाशय वगेरेना नजीकमां श्रमण-श्रमणीओने 
ऊमभेला, वेठेला, सुतेला, स्वाध्याय-ध्यान-काउसग 
बगेरे करता जोई खरी, पुरुष, पशु, जंगली माणसो, 
जंगली पशु बगेरे तरफथी उत्पन्न थता अधिक- 
रणदोषनुं खरूप 
पाणीनी नजीकर्मां ऊभा रहेवुं, बेसदुं वगेरे दश 
स्थानोने छगतुं सामान्य प्रायश्वित्त 
निद्रा निद्वानिद्रा प्रचला प्रचछाप्रचलानुं स्वरूप 
संपातिम तथा असंपातिम एम वे प्रदारना पाणीना 
किनारे बेसवु वगेरे दस खान सेवनार आचार्य, 
उपाध्याय, भिक्ु, स्थविर, क्षु्रक ए्‌ पांच निर्भन्‍्थ 
अने प्रबरत्तिनी, अभिषेका, भिशक्षुणी, स्थविरा, 
क्ुलिका ए पांच निम्नेन्धीओने रूक्षीने प्रायश्रित्तना 
विविध आदेशों 
[गाथा २४०२--सम्पातिस असम्पातिम दकती: 
रनुं खरूप ] 

२ थूपकद्वार 
यूपकलुं स्वरूप अने तेने छगतां प्रायश्षित्तो 
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शहत्कल्पसूत्र टतीय विभागनों विषयातुक्रम | 
बिषय 
है आवापनाद्वार 
पाणीना किनारे आतापना लेवाथी छागता दोषों 


दकतीरदार, यूपक्ार अने आतापनादारने 
छगतो अपवाद अने जयणाओ 





चित्रक्मप्रक्ृत सूत्र २०-२१ 
नि्भेन्थ-निर्मेन्‍्थीओने. चित्रकर्मवार्ा उपाश्रयमां 
रदेवुं न कल्पे परंतु चित्रकर्म रहित उपाश्रयमां रहेवुं 
कल्पे 
चित्रकर्मप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध 

२०-२१ चित्रकर्मसूत्रनी व्याख्या 
चित्रकर्मसूत्रना व्याख्यानमादे दवारगाथा 
निर्दोष सदोष चित्रकर्मनुं स्वरूप 
आचाये, उपाध्याय, वृषभ आदिने आभी चित्रकर्म- 
बाव्ठा उपाभ्यमां रदेवाने छगतां प्रायश्रित्तो 
चित्रकर्मवाछा उपाश्रयर्मां रहेवाथी छागता विकथा, 
स्वाध्यायव्याधातादि दोषो 
अपवादपदे. निम्नेन्थ-निर्मन्थीओने चित्रकर्मवात्टा 
उपाश्रयमां रहेवुं पडे तेने छवती जयणाओं 





सागारिकनिश्चाप्रकृत सूत्र २२-२४ 
२२-२१ सागारिकनिश्रासूत्र 

निप्ेन्थीओोने शय्यातरभी-वसतिना स्थामिनी निश्रा-- 
तेमनी संभाठ राखवानी कबूलात सिवाय कोई 
पण ठेकाणे रद्देवुं कल्पे नहि किन्तु शथ्यातरनी 
निश्राए ज॑ रहेयुं कल्पे 
सागारिफनिभासूजनो पूर्षसूत्र साथे सम्बन्ध 

२२-२४ सागारिकनिश्रासूत्रनी व्याख्या 
सागारिकनिभासूत्रने आचाये प्रवर्शिनीने न समजावे, 


श्शृ 
पत्र 
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२४३६ 


२१४३७०४२ 


२४४३-४५ 


२४४९-४८ 


२४४६ 
२४४७ 


२७४४८ 


शृहत्कल्पसूत्र तृतीय विभागनों विषयालुक्रम | 


विषय 


प्रवत्तिनी भिक्षुणीओने न समजाबने, मिक्षुणीओ 


ते न सांभछे तेने ऊुगतां प्रायश्वित्तो अने दोषों 
सामारिकनी-डाय्यातरनी निश्राए न रहेनार निम्रेन्थी- 
ओने प्रायश्चित्तो 
सागारिकनी निश्रा सिवाय रदेनार निमर्मेन्थीओने 
लागता दोषों अने तेना समर्थनमाटे गवादिपश्युवग, 
अजिका-बकरी, पक्कान्न, इक्षु, धी आदि दृष्टान्तो 
अपवादपदे सागारिकनी निश्ना सिवाय रहेयुं पडे 
त्यारे केवी वसतिमां-उपाश्नयमां रहेवुं? योग्य 
वबसतिना अभावमां वृषभो केवी रीते निम्नेन्‍्थीओनी 
रक्षा करे अने ते वृषभो केवा सद्गणोथी पिभूषित 
होय ? तेनुं स्वरूप 
२४ सागारिकनिश्रास्‌त्र 
निग्नेन्थो सागारिकनी निश्राए के अनिश्नाए रही शके 
२४ सागारिकनिश्रासूत्रनी व्याख्या 
निम्नेन्थो उत्सगेथी सागारिकनी निश्राए न रहे पण 
कारणसर तेओ सागारिकनी निश्राए रही शके 
विनाकारणे सागारिकनी निश्राए रहेनारने प्राय- 
श्रित्त अने छागता दोषों 
अपवादपके निग्नेन्थोने सागारिकनी निश्राए रहेवानां 
कारणो 


६९२-९३ 


६९३-९४ 
दै९७ 


६९४ 
६९४ 
६९५ 


६९५ 


२४४९-२५८२ सागारिकोपाश्रयप्रकृत सूत्र २५-२९ ६९५-७२६ 


२४४९-२७५७० 


२४४५९ 


-. बेंट्ॉ००-०२५८०७०० 


२४५० 
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निम्ने्थ-निप्रेन्यीओने सागारिकना सम्वन्धवाव्टा 
उपाश्रयमां रहेवुं कस्पे नहि : 
सागारिकोपाश्रयप्रकृतनो पूर्वसृत्र साथे सम्बन्ध 
२५ पहेला सायारिकोपाश्रयसूत्ननी व्याख्या - 

सागारिकछुं खरूप 
साग्रारिकपंदना निश्चेपो - 
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बृदत्कल्पसूत्र ठृतीय विभागनों विषयालुक्रम । 


विषय 


साग़ारिकपदनो द्रव्यनिक्षेप 
सागारिकपद्ना द्रव्यनिक्षेपना रूप, आभरणविधि, 
बस्च, अलंकार, भोजन, गनन्‍ध, आतोद्य, नाट्य, 
नाटक, गीत आदि प्रकारो, तेनुं खरूप तथा तेने 
लगता प्रायश्चित्तो 
द्रव्यसागारिकना सम्बन्धवाला उपाभ्रय्मां निवास 
करवाथी निम्नेन्थ-नि्मेन्थीओने छागता दोषोनु वर्णन 
सागारिकपदनो भावनिषक्षेप 
भावसागारिकलुं खरूप 
अज्रह्मसयेना कारणरूप सामान्यप्रजा, कोडुबिक 
अने दंडिकनी मालकीवाब्श भावसागारिकलुं अथोत्‌ 
दिव्य मनुष्य अने तिय॑च संबंधी रूपनुं-प्रतिमालुं 
तथा रूपसहगतलुं खरूप अने तेना जघन्य सध्य- 
मादि प्रकारो 


दिव्यप्रतिमानु स्वरूप 
विव्यप्रतिमाना प्रकारो 
निर्रन्थोने अन्नश्नचयेना कारणरूप दिव्यप्रतिमायुक्त 
उपाश्रयोमां बसवाथी स्थान अने प्रतिसेवना निमित्ते 
लागतां प्रायश्चित्तो अने तेने छणती शिष्याचायेनी 
प्रश्नोत्तरी 
निर्भेन्थ-निम्रेन्‍्धीओने दिव्यप्रतिमायुक्त उपाश्रयमां 
बसवाथी छागता आज्ञाभंग, अनवणा, मिध्यात्व, 
विराधना, विकथा आवि दोषो अने तेनुं व्याख्यान 
[ गाथा २४८९ मां--अविकोप्य आज्ञा विषे 
मोर्यो्ठ द््ान्त ] 
नि्रेन्थ-निप्रेन्थीओने देवादिकना सान्निध्यवाण्दी 
अग्रद्मचयेना कारणरूप दिव्य्रतिमायुक्त उपाभ्रयमां 
वसवाथी तेमना तरफथी परीक्षा, भत्यनीकपणुं तेम 
ज भोगेच्छानिमित्ते थती दरकतो अने तेने रूगतां 
प्रायश्चित्तों . 
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बृहत्कल्पसूत्र तृतीय विभागनों विषयानुक्रम । 


विषय 

दैवताना साभ्रिध्यवाल्ी प्रतिमाओना प्रकारो 
प्रतिमानुं साशिध्य करनार देवताना १ सुखविश्वप्य- 
सुखमोच्य २ सुखविश्वप्य-दुःखमोर्य वगेरे चार 
प्रकारो अने तेने छगतां अकरनेगम, रलदेवता, 
विद्यादेवता अने मातंगविद्यादेवतानां दृष्टान्तो 
सामान्यजनता, कोटुंबिक अने दंडिकनी माढकी- 
वाढ्ती दिव्यस्रीप्रतिमानुं, तेमनी ख्लरीओनुं तेम ज तेने 
लगतां प्रायश्रित्तोनुं उतरता-चढियातापणुं अने तेनां 
कारणों 

मनुष्यप्रतिमानुं स्वरूप 
सामान्यजनता, कोटुम्बिक अने दंडिकना स्वामित्व- 
वाब्दी मनुष्यप्रतिमाना जघन्य-मध्यमादि प्रकारों 
अने तेनो विभाग तेम ज आवी प्रतिमावात्ठा उपा- 
श्रयमां बसवाथी निम्नेन्थ-निम्नेन्थीओने छागतां स्थान 
अने प्रतिसेवनाविषयक प्रायश्चित्तो तथा दोषोनुं स्वरूप 
१ सुखविज्ञप्य-सुखमोच्य २ सुखविज्ञप्य-दुःखमोच्य 
बगेरे मनुष्य सत्रीना चार प्रकारो अने तेनां उदाह- 
रणो, तेने लगतां प्रायश्रित्तो अने दोषो तथा तेना 
उतरता-चढियातापणानों विभाग अने कारणों 


तियचप्रतिमानुं स्वरूप 
सामान्यप्रजा, कोटुंबिक अने दंडिकना आधिपत्य- 
वाली तियचप्रतिमाना जघन्य-मध्यमादि प्रकारो 
अने आ जातनी प्रतिमावात्ठा उपाश्रयमां बसबाथी 
मिभेन्थ-निग्नेन्थीओने छागतां स्थान अने प्रतिसेषना- 
विषयक प्रायश्वित्तों अने दोषों 
सुखविज्ञप्य-सुखमोच्य आदि तियंचसख्रीना चार 
प्रकारों अने तेने छगतां उदाहरणों 
[ गाथा २५४६--मनुष्य साथे मेथुनप्रसंग सेव- 
नार सिंहणनुं रृष्टान्त ] 
निप्रेग्थीओने आश्री विष्य, मनुष्य, तियंच ख्रीनी 
प्रतिमाने बदले पुरुषप्रतिमा समजवानी भलामण 
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गृहल्कल्पसूत्र तृतीय विभागनों विषयासुक्रम । 
विषय 
अने कुंतरा साथे मेथुनप्रसंग सेवनार अगारीजुं 
शष्टान्त 


सागारिकोपाभ्रयसूत्रने छयतो अपवाद अथने तेने 
अंगेनी ज़यणाओ 


२९-२९ सागारिकोपाश्रयसूत्रो 
निर्प्रेल्थ-निर्मन्थीविपयक विभागवार सूत्रों... 
२६-२९ सागारिकोपाश्रयसूजोनो २५ मा सागा- 
रिकोपाश्रयसूत्र साथे सम्बन्ध 

२६-२९ सागारिकोपाश्रयसूओनी व्याख्या 
२५ मा सूत्रमां कहेली हकीकत ज २६ थी २९ 
सूत्रोमां कहेवानी होई आ सूत्रोनी रचना निरर्थक 
छे ए प्रकारनी शिष्यनी शंका अने तेनुं समाधान 


निम्नेथविषयक २६-२७ सागारिकोपा- 
श्रयसूत्रनी विस्तृत व्याख्या 
सचिकार पुरुष अने पुरुषप्रकृति तेम ज ख्रीप्रकृति 
नपुंसकनुं खरूप, तेमना ९ मध्यस्थ ९ आभरण- 
प्रिय ३ कांदर्पिक अने ४ काथिक ए चार प्रकारोनु 
स्वरूप, तेना भेद-प्रभेदों अने तेमना संबंधवात्य 
उपाश्रयोमां निष्कारण वसवाथी छागता संयम- 
विराधनादि दोषो अने प्रायश्वित्तो तथा कारणसर 
सागारिकना संबंधवाछ्ा उपाश्रयोमां रहेवुं पड़े तेने 
लगती जयणाओ अने अपवादो. 
निभ्नन्थीविषयक २८-२९ सागारिकसूत्रोनी 
व्याख्यानी निम्नेन्थसूत्रोनी व्याइ्यानी जेम भछामण 
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विषय 


प्रतिबद्धशय्याप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध 
पहेला प्रतिबद्धशय्यासूच्ननी व्याख्या 
ग्रतिबद्ध' पदना निश्चेपों, भावप्रतिबद्धना प्रत्रवण 
स्थान रूप अने शब्द ए चार भ्रकारो, द्व्यप्रतिबद्ध- 
भावप्रतिबद्धपदनी चतुभंगी अने तेने छगतो विधि- 
निषेध 
नि्ग्नन्थोने 'द्रव्यत३ प्रतिबद्ध-भावतः अप्रतिबद्ध रूप 
पहेला भांगावाव्या उपाश्रयमां बसवाथी छागता 
अधिकरणादिदोषो, तेनुं खरूप अने तेने लगती 
यतनाओ 
निर्धथोने. 'द्रव्यतः अप्रतिबद्ध-भावतः प्रस्रवण- 
स्थान-रूप-इाव्दप्रतियद्ध रूप बीजा भांगायात्या उपा- 
श्रय्मां वबसवाथी लागता दोषो, तेनुं खवरूप अने 
तेने छगती विविध यतनाओं 
[ गाथा २५९ ३---प्रसवण, स्थान, रूप अने शब्द- 
प्रतिबद्धपदनी षोडशभंगी ] 
निम्मेथोने द्रव्य-भाषत्रतिवद्ध रूप त्रीजा भांगावाव्टा 
उपाध्रयमां वसवाथी छागदा दोषो बगेरेनी भलामण 
अने “दृव्य-भावअप्रतिबद्ध/ भांगावाव्या उपाश्रयोनी 
निर्दोषतानं कथन 
३१ बीज प्रतिषद्धशय्यासूश्र 
जै उपाश्रयनी नजीकमां सागारिक रहेता होय ता 
निप्नेन्‍्थीओने रहेवुं कस्पे 
निप्रेन्‍्थीविषयक प्रतिबद्धशय्यासूत्रनी व्याख्यामादे 
निप्रेन्थसूत्रना व्यास्याननी भछामण 
द्ृष्यप्रतिबद्ध उपाश्यमां बसवायी निर्भन्थीओने 
छागता दोषों यतना वरगेरे 
भावप्रतियद्ध उपाश्रयमां बसवाथी निम्नेन्थीओने 
लागवा दोषो यतना वगेरे अने पूपलिकाखादकर्न 
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बदस्कल्पसूत्र हृतीय विभागनी विषयानुक्रम । २९ 
विषय : भत्र 
भेहपतिकुलमध्यवासप्रकृत सूत्र ३२-३३ ७३१८-५० 
३२ पहेलु गहपतिकुलमध्यवाससूचर ७३८०-४८ 
नि्नेन्थोने शृहपतिकुलना वश्चोषच रहेझुं कल्पे नहि 
गृहपतिकुलसंध्यवासप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध ७३८ 
पहेला शृहपतिकुलमध्यवाससूत्रनी व्याख्या ७३८ 
सध्यपदनी विस्तृत व्याख्या ७३६९-४८ 
मध्यपदना निवोहि-अनिवोदि सद्भावमध्य अने 
निवोहि-अनिवोदि असद्भावमध्य ए चार भ्रकारों 
अने ते दरेकना शाढा, मध्य, छिंडी ए त्रण प्रकारों 
अने तेने लगतां प्रायश्रित्तो ७३९ 
१ शालाद्वार ७७३९-४२ 
निम्ंथोने शालामां बसवायी थती हरकतों अने 
छागता दोषोलुं १ प्रत्यपाय २ बैक्रिय ३ अपाबृत 
४ आदशे ५ कल्परथ ६ भक्त ७ प्ृथ्वी ८ उदक 
९ अप्नि १० बीज अते ११ अवहन्न ए अगीआर 
द्वारथी वर्णन 
२ मध्यद्वार ७४२-४४ 
निर्मेन्थोने शाढाना मध्यमां आवेछा ओरडा वगेरेमां 
बसवाधी थती हरकतों अने छागता दोषोनुं उप- 
रोक्त प्र्यपायादि अगीआर द्वार उपरांत १ अति- 
गमन २ अनाभोग ३ अवभाषण ४ मजन अने 
५ हिरण्य ए पांच द्वारथी निरूपण 
३ छिंडीद्वार ७४५-४६ 
निम्रेन्थोने छिंडीमां वसवाथी छागता दोषों 
शाला, मध्य अने छिंडीद्वारने छगती यतनाओं ७४६-४८ 
३४ बीजुं गहपतिकुलमध्यवाससूच ७७४९-६० 
निम्रेन्थीओने गरहपतिकुलना वशोबच वसदुं कल्पे नहि 





१ आ ठेकाणे मूठमां गाथापतिकुल्मध्यवासप्रकृतम्‌ 


मध्यघासभक्ृतम्‌ ए रीते वांचवबुं ॥ 


हग त घट हर अमल लक मल लत पक कम कलर पा 8: । तट मकर 
झृतम्‌ एस छपायुं छे तेने बदले गरद॒पतिकुल- 


३७ 
शाधा 
34६६ ८-७५ 


२६७६-२७३१ 


२६७६ 
२६७७ 
२६७८-७९ 


२६८०-९२ 
२६८०-८१ 


२६८२-९२ 
२६८२-८४ 
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विषय 
निप्नेन्धीओने जाला आदिमां वसवाधी छागता 
दोषोनुं वर्णन अने प्रस्तुत सूत्रनी सार्थकता 





वेयवशमनप्रकृत सूत्र ३४ 
भिक्षु, आचार्य, उपाध्याय, भिक्षुणी आदिए एक- 
बीजा साथे छेश थयो होय तो परस्पर उपशम धारण 
करीने छेशनी शान्ति करी लेवी जोइए, कोई सिक्षु, 
आचायोदि पोते शान्तव थाय पण सामी व्यक्ति 
शानत न थाय तो जे ज्ञान्त थाय ते आराधक छे 
अने जे ज्ञान्त न थाय ते विराधक छे एम समजवुं 
व्यवश्मनप्रकृतनो पूर्वप्रकरूत साथे सम्बन्ध 
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राजिभक्तप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध 
पद्देला रात्रिभक्तसूत्रनी व्याख्या 
'रात्रि' अने “विकाऊ' पदनी व्याख्या अने तद्ठिष 
यक इतर आचघचार्योना मतो 
पंचमहात्रत के भिक्षाचर्याना बेंतालीस दोषोमां 
राजिभक्तप्रहणनों निषेध नहि होवा छतां अहीं तेनों 
निषेध केम करवामां आबे छे ए शंकानुं समाधान 
रात्रिमां भक्त प्रहण करवाथी छागता आज्ञा, अन- 
बस्था, मिथ्यात्व, संयमात्मविराधनादि दोषो तथा 
प्राणबध, महात्रतादि विषयक शंकादि दोषों 
(गाथा २८४१--रात्रिभक्त ग्रहण करवाथी 
मिथ्यात्वगमनदोषबिषये भिक्षुलुं दृशन्त ] 
राजिभोजनविषयक “दिवा गृहद्दीत॑ विवा भुक्तम्‌, 
विवा गृद्दीत रात्रो भुक्तम' इल्मावि चतुर्भगी, तेनुं 
विस्तृत स्वरूप अने तेने रूगतां सामान्य प्रायश्रित्तो 
तथा नोसंस्थित प्रायश्चित्तों अथोत्‌ प्रायश्चित्तोनी 
सार यार नावाओ ह 
राजिसक्तग्रहणने लगतां आपवा- 
कारणों 
राजिभर्ूप्रहणने रूगठा अपवादपदबर्णनविषयक 
हारसाथा . | ह 
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बृहत्कल्पसूत्र तृतीय घिभागनो विषयानुक्रम । 
विषय 
१ शलानद्वार 
ग्लानने आश्री रात्रिभक्तम्रहणविषयक चतुभंगी अने 
तेने छग॒तुं अपवादपद 
२ प्रथम, ३ द्वितीय अने ४ असहिष्णुद्वार 
छुधित, पिपासित अने असहिष्णुने आशभ्ी रात्रि- 
भक्तप्रहणविषयक अपवादपद्‌ 
५ घन्द्रवेधदार 
चन्द्रवेधभनशनने आश्री रात्रिभक्तप्रहणविषयक 
अपवादपद 
६ अध्वद्टार 
अध्वद्वारने लगती ऊद्धृंदर अने सुभिक्ष पदने आश्री 
चतुभगी अने ते पेकी प्रथम ठृतीय भंगे ज्ञान 
दर्शन चारित्र निमित्ते अध्वगमननी अथोत्‌ देझा- 
न्तरगमननी अलुज्ञा 
अध्वगमनोपयोगी उपकरणोलुं स्वरूप 
अध्वगमनोपयोगी अर्थात्‌ विहारमार्गोपयोगी उप- 
करण विषयक द्वारगाथा अने प्रतिद्वारगाथा 
१ चर्मद्वार 
तलिका, पुट, बे, कोशक, ऋृत्ति, सिक्षक, कापो- 
तिका आदि चर्मनां उपकरणों, तेनुं खरूप अने 
तेनो उपयोग 
२ लोहग्रहणद्वार 
पिष्पलठक, सूची, आरी, नखरदन आदवि लोहोप- 
करण अने शख्रकोशनुं खरूप अने तेनों उपयोग 
३ नन्दीभाजनद्वार अने ४ धर्मकरकद्वार 
नन्‍्दीभाजन अने धर्मकरकनुं खरूप अने तेनो 
डपयोग 
५ परतीर्थिकोपकरणद्वार 
परतीर्थिकोपकरणनुं खरूप अने तेनों उपयोग 
६ गुलिकाह्वार अने ७ खोलद्वार 
गुछिका अने खोलनुं स्वरूप अने तेनो उपयोग 
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ब्रहत्कल्पसूत्र तृतीय विभारनों विषयालुक्रम | 


विषय 

अध्यगमनोपयोगी उपकरण नहि लेनारने प्रायश्वित्तो 
अने प्रयाण करतां शकुनावदोकन 
सिंदपर्षदा, दृषभपषेदा अने सगप्षदा ए त्रण पर्ष- 
दालुं ख्वरूप 
जे सार्थनी साथे मागेमां गया होय ते सार्थनों 
अधिपति साधुओने अधवश्चे रखडावी मूके तेने 
ससजाववानो उपाय तेमज भिक्षा बगेरे न मसले 
तेने छगतो विधि आदि 
विद्दर करतां मागेमां सिंहादिपर्षदाओने आगर्- 
पाछछ चालवानो क्रम आदि 

मार्गमां अन्न-पाणी न मक्ठे तेने लगतो विधि 
मागमां अन्न पाणी बगेरे न मल्ठे दयारे तेने मेल्ठ- 
बवाने रूगता विधिविषयक द्वारगाथा 
$ प्रतिसार्थद्वार 
रसतामां आवी मछेछा बीजा सार्थमांथी गीतार्थ- 
संविप्नोए मिक्षा लेवानो विधि 
२ स्तेनपह्नीद्वार 
घोरपहीमां मव्ठता आहारने ग्रहण करवानों विधि 
अने अविधिथी भिक्षा लेवा अंगेनां प्रायश्चित्तो 
३ शुन्यप्रामद्वार 
खाली पडेछा गाममांथी भिक्षा लेबानो विधि अने 
अविधिथी भिक्षा अहणकरतां छागतां प्रायश्रित्तो 
[गाथा २९१२--उत्छष्ट, मध्यम, जधन्य द्वव्योजुं 
खरूप ] 
४ “रक्खाईण पलोयण' द्वार 
५ नन्दिद्वार 
त्न्दि' पदनी व्याख्या 
६ दिविधद्रव्यद्वार 
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गृहत्कल्पसूत्र हृतीय विभागनों विषयानुक्रम । ह 


विषय 
४३ बीहुं राश्िमक्तसअ 

पूर्पप्रतिखित बसति संस्तारकादि सिवाय रात्रिमां 
बीजुं कशुं ज लेबुं कल्पे नहि 

बीजा रात्रिभक्तसूत्रनी व्याख्या 
उत्सगेथी रात्रिमां संसाारक, वसति आदि प्रहण 
करनारने छागतां आयश्वित्तो अने दोषो 
रात्रिमां वबसति आदि गप्रहणने लगता अपवादो 
रात्रिमां गीतार्थ निम्नेन्धोमाटे वसति प्रहणनो विधि 
अगीतार्थमिश्रित गीतार्थ निग्नेन्थोए रात्रिमां बसति 
ग्रहण करवानों विधि तेम ज अंधारामां वसतिनी 
प्रतिकेखनामाटे प्रकाश मंगावबाने रगती यतनाओ 
ग्रामादिनी बहार बसति प्रहणने छगती यतनाओ, 
कुल, गण, संघादिनी रक्षा निमित्ते छागता- अपरा- 
धोनी निदाषता अने तेने रूगतुं सिहशत्रिकषातक 
कृतकरण श्रमणलुं उदाहरण 





रात्रिवस्तादिमहण प्रकृत सूत्र ४४ 
निम्रेन्थ-निप्रेन्धीओने राजिसमये अथवा विकात् 
वेब्णए बस्रादि लेबां कल्पे नहि 
रात्रिवद्वादिग्रहणप्रकृतनो पूर्व सूत्रसाथे सम्बन्ध 


राजिवस्रादिय्रहणसूअनी व्याख्या 
राज़िसां बखादि प्रहण करवाथी छागतां प्रायश्रित्तो 
अने तेने लगतो अपवाद 
चौरविषयक संयतभद्र गृहिभद्र अने संयतप्रान्त 
गृहिप्रान्त पदनी चतुर्भगी: 
संयतभद्र-गृहिप्रान्त चोरद्वारा गृहस्थो छुंखया होय 
सारे तेमने बस्नादि आपवाने लूगतो बिधि 
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: ॥ भा ठेकाणे सूछमां वख्यप्रकृतम एम छपायुं 


वांचसुं ॥ 


छे तेने बदले राज्ियस्रादिभप्रदणप्रकृतम्‌ एम 
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बुहत्कश्पेसूत्र तृतीय विभागनों विषयानुकंम । 


विषय 


गृहिभद्र-संयतप्रान्त चोरदारा निर्भन्थ निर्रन्थी 
पैकी कोई एक लुंटायुं होय तेमणे परस्पर वस्र 
लेवा-देवानों विधि 

भ्रमण यूहस्थ, श्रमण श्रमणी, समनोश अमनोश्ञ के 
संविभ असंबविम्त ए उभय पक्ष लुंटाया होय यारे 
एक बीजाने वस्र आपवा-लेवाने रूगतो बिधि 





हरियाहडियाप्रकृत सूत्र ४६ 

हरियाहडियाप्रकृतनो पूर्वसूत्रसाथे संबंध 

हरियाहडियासूत्रनी व्यारुया 
अध्वगमननां कारणों 

अध्वगमननो विधि 
मागमां आचार्यने गुप्त राखवानो विधि अने तेनां 
कारणों 
संयतप्रान्त-ग्ृह्टिभद्र आदि चार प्रकारना चोर 
चोरोए चोरेलां श्रमण-श्रमणीओनां बस्चादिने तेमनो 
भद्विक सेनाधिपति पाछां मोकछावे अने ते चोरों 
ते बल्खादिने ज्यां वां नाखी जाय तेने राखवा 
आदिने छूगतो विधि 
पापी चोरों अथवा चोरसेनापति आचार्यने मारी 
नाखवा इच्छे लयारे आचायेने गुप्त राखबानों विधि 
चोरोए चौरेलां वस्रोने पाछां मेव्ठववाने छगतो 
विस्वृत विधि 
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शृहत्कल्पसूत्र ठतीय विभागनों विषयानुक्रम । 


विषय 


अध्यगमनसूश्ननी व्यारुया 

सामान्य रीते निमप्रेन्थ-निर्मन्यीझोमादे अध्यगम- 
ननो निषेध होई रात्रिमां एमाटे सबविशेष निषेध 
अध्यना पंथ अने मागे ए बे प्रकार अने 'रात्रि- 
विषयक मान्यताने अंगे ये आदेशों 

१ मार्गद्वार 
रात्रिमां मागेरूप अध्वगमनथी छागता मिथ्यात्व, 
उद्कह, मूलगुण-उत्तरगुणरूप संयमविराधना, 
आदि दोषोनुं वर्णन अने तेने रगतो अपवाद 

२ पथिद्वार 
पन्थना छिन्नाध्वा अने अच्छिन्नाध्वा ए बे प्रकार 
रात्रिमाँ पंथरूप अध्वगमसनथी लागता मिथ्यात्व, 
उडाह, संयमविराधना आदि दोषोलुं खरूप अने 
अध्वोषयोगी उपकरण नहि राखवाथी छागता दोषो 
अपवादपदे अध्वगमनने लगतां कारणो अने अध्वो- 
पयोगी उपकरणोनो संग्रह तेम ज योग्य सार्थनी 
तपास करवानो विधि 
१ भंडी २ बहिलक ३ भारवह ४ ओऔदरिक अने 
७५ कार्पटिक ए पांच प्रकारना सार्थों अने कया 
सार्थ साथे निम्नेन्थ-निम्नेन्चीओए जयुं तेनो विधि 
निग्नेन्थ-निम्ेन्थीओए अध्चगमनने योग्य सार्थ केबो 
छे ? सार्थवाह केवो छे ? आतियात्रिक अर्थाव्‌ 
सार्थना व्यवस्थापको केवा छे ? सार्थ खाद्य पदार्थ 
वगेरे केवां करियाणां लइने जाय छे ? सार्थ रखामां 
रोजना केवडा पडाव करशे ? सार्थ कये बखते 
चाली कये वखते पढाव करशे ? इत्यादि वाबतोनी 
तपास करवानों विधि 
आठ भ्रकारना सार्थवाहों अने आठ प्रकारना आति- 
यात्रिको-सार्थव्यवस्थापको 
अध्वगमनविषयक ५१२० भांगाओ 


<५द्‌ 
८५७ 


८५७ 
<५७-५९ 


८५९--६ १ 
८५९ 


८५९-६ १ 


८६१-६ २ 


८६२-६ ३ 


4६१३-६६ 


८६६ 
८६६६-६७ 


शांथ। 
३०८६-९१ 


३०९२-९८ 


३०९९--३१०३ 


३१०४-१८ 


३१३९-३२०६ 


३९३५९ 
३१९४७०-४९ 
३९४२-४८ 


३१४९-५० 


३१५१-५४ 
२१५५-५७ 


३९५८-०६ ७ 


6 


विषय 
निरेन्‍्थ-निभेन्थीओए सार्थवांदनी अनुझोी लेवानों 
विधि अने मिक्षा, भक्तार्थना, वसति, स्ंडिल 
आदिने लगती यतनाओनु स्वरूप 
अध्वगमनोपयोगी अध्यकल्पनुं स्वरूप 
अध्यकल्पनों उपयोग निर्दोष ? के आधांकर्मिक 
पिण्डादितु लेचुं निर्दोष ? ए प्रकारनी शिष्यनी 
शंका अने तेनुं समाधान आदि 
अध्वगमनने लगता अशिव, दुमिक्ष, राजदविष्ट 
आदि व्याघातो-अडचणो अने तेने लगती यतनां- 
ओनुं विस्तृत बर्णन 





संखडीप्रकृत सूत्र ४७ 
निर्नन्ध-निप्रेन्थीओने राजिसमये संखड़िमां अथवा 
संखडिने लक्ष्यमां राखी क्‍्यांय जबुं कलपे नहि 
संखडिप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संबंध 

संखडिसूअनी व्याख्या 
'संस्वडि पदनी व्याख्या अने तेमां जनार निम्रेन्थ- 
निम्नेन्थीओने प्रायश्वित्त 
दिवस अने पुरुषसंख्या द्वारा संखडिना प्रकारो 
अने तेने लगतां प्रायश्वित्तो 
संखड़ि-जमण ज्यां थतुं तेवां शैलपुरतं ऋषि- 
तड़ाग, भरुचना कुण्डलमेण्ठ व्यन्तरनी यात्रा, 
प्रभास, अबुंदाचल, प्राचीनवाह आदि पुरातन 
ऐतिहासिक स्थानोनुं वर्णन 
मायाकपट, लोछुपता आदि कारणोने लीये संरक- 
डिमां जनारने लागतां ग्रायश्चित्तो 
संखडिवाला गाम आदिमां जतां रस्तामां छागता 
मिथ्यात्व, उड्डाह, विराधमा आदि दोषोनुं स्थरूप 
संखड़ियाला गाममां पहोंच्या पका बंसेलिं, परंकैं 
थिंकतजेना, विंलधर्म, बॉलिं्रशरंद, . गीतिशृक् 


४9१९ 


८६७-६९ 
८६९०७० 


८७९१-७२ 


८५७३-८० 
८८१९-९५ 
८८९ 

८८९ 

८८९ 


८८१०-८३ 


श्ढे 


३१६८-७६ 


३१७७-८२ 


३१८३-८९ 


२३१९८०-३२०६ 


३२०४-३९ 


३२०७-२१ 


३६२०७ 


३२०८-१७ 


३११८-२१ 


बहत्कल्पसूत्र हृतीय विभागनी विषयानुक्रम । 


विषय 
सविकारखीक्षच्द निमित्त छागता दोषोनुं तेम ज 
आवश्यक, स्वाध्याय, श्रतिलेखना, भोजन, भाषा, 
वीचार, ग्लान विषयक दोषोनुं वर्णन 
वसति, परतीर्थिकतजनादि तेम ज आवश्यक, 
स्वाध्याय आदि विषयक दोषोना बचाव खातर 
संखडिवाढ् गाममां दाखल न थतां गामनी बहार 
रहेवाथी लागता दोषोनु वर्णन अने तेने अंगे 
शिष्य-आचायनी प्रश्नोत्तरी 
संखडिमां जवाथी कयां कारणसर दोषो लागे अने 
क्या कारणसर दोषो न लागे तेनुं निरूपण 
यावन्तिका, प्रगणिता, सक्षेत्रा, अक्षेत्रा, बाह्या, 
आकीणों आदि अनाचीर्ण संबडिओना प्रकारो, तेमुं 
स्वरूप अने तेने लगतां प्रायश्वित्तो 
संखडिमां जबा योग्य आपवादिक कारणो अने तेने 
लगती जयणाओ-दोषथी बचवाना प्रकारो 





विचारभूमी-विहार भूमी प्रक त 

सूत्र ४८-४९ 
४८ पहेलछ विचारभमी-विहार ममी सूत्र 
निभ्नेन्थोने रात्रिमां विचारभूमीए के विहारभूमीए- 
खाध्यायभूमीए एकला जबुं कल्पे नहि पण बीजाने 
साथे छईने जबुं कल्पे 
विचारभूमी-विहारभूमी प्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संबंध 
पहेला विचारभूमी-विहारभूमी सूत्रनी व्याख्या 
विचारभूमीना कायिकीभूमी अने उश्चारभूमी ए बे 
प्रकारों अने तेने अंगे राज्रिमां एकला जनार निश्रे- 
न्धने छागता दोषोनुं बर्णन तथा तेने छगतो अप- 
बाद अने यतनाओो 


बिहारभूमीविषयक विधि शने यतनाओ 


पत्र 


८८७५-८७ 


८८८८-८९ 


८१९०-९१ 


८५९१-९२ 


८९३--९७ 


८<९७-९०५ 


८९७9-०० ० 


८९७ 
८९७9 


८९८-९९ 
९०० 


गाथा 


३२२२-३९ 


३२२२-२४ 
१२२५-३४ 


३२३५-३५ 


३२४५-८९ 


३२४०-४३ 


३२४४-८९ 


३२४ ४-५ ८ 


३१५९-६० 


बृहत्कल्पसूत्र तृतीय विभागनों विषयासुक्रम । 
विषय 

४९ बीजु विचारभूमी-विहार भूमी सत्र 
निप्रेन्थीने एकलीने रात्र विचारभूमीए के स्वाध्या- 
यभूमीए जबुं कल्पे नहि पण बे त्रण चार आदि 
भेगा मब्दीने जबुं कल्पे 
विचारभूमीए एकली जनार निर्भन्थीने प्रायश्रित्त 
अने खीखभावनु वर्णन 
निप्नेन्थीने योग्य उपाश्रयो अने तेने छगती यत- 
नाओ अने अपवाद 
निम्नेन्थीने योग्य विहारभूमीविषयक यतनाओ अने 
अपवाद 





आयेक्षेत्रप्रकृत सूत्र ५० 
निग्नेन्थ-निप्रेन्धीओना विहारयोग्य क्षेत्रनी मयादा 
आयेक्षेत्रप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संबंध 
प्रथम उद्देशानां ५० सूत्रों पेकी कयां कयां 
सूत्रों द्रव्य, क्षेत्र, काव्ठ, भाव साथे संबंध धराबे 
छे तेने लगतो विभाग 

आयेक्षेत्रसश्ननी व्याख्या 
आयक्षेत्रसून्ननी विस्तृत व्याख्या 

आय क्षेत्रविषयक प्रस्तुत सूत्रने अथवा संपूर्ण कल्पा- 
ध्ययन छेदशाखने नहि जाणनार अथवा जाणवा 
छतां तेने आचारमां नहि मृकनार आधायेनुं अयो- 
ग्यपणुं अने ते विषे सापलुं,-- तेना माथाना अने 
तेनी पूंछडीना रमुजी संवादरूप,--हृष्टान्त अने 
तेनो डपनय-घटना 

[ गाथा १२५ १--खसद्गुमधुगालनं आख्यानक 
गाथा ३२५२--वानर अने सुगृहिका ( सुघरी ) 
श्रकलीलुं संवादात्मक कथानक ] 

कल्पाध्ययनने नहि जाणनार आचायेदुं अयोग्य- 
पणुं दशोवया वैधपुत्र उदाहरण अने तेनी घटनां 


४३ 
पत्र 


३६०१-५५ 


५०१ 

: $0रेनरे 
९०४-५ 
९०५--२१ 


९०६-७ 


९०७ 
९६०७-२१ 


९५०७-१९ 


९१२ 


ध्वेः 
ग्राया 


३६६१-६२ 
३२६३-६५ 


३२६६-७० 


३२७१-७४ 


३२७५-८९ 


बृडल्कमसूत्र दृतीस बिभारत्े ग्रिफसनुंकस । 


विषय 

आयेक्षेत्रसुच्नना आविष्कारनुं स्थान अने तेनो विषय 
आयेपदनो नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, जाति, कुछ, 
कर्म, भाषा, शिल्प, ज्ञान, दृशन, चारित्र ए बार 
प्रकारे निश्चेष अने तेनुं स्वरूप 
[गाथा ३२६३--शआयेदेश अने तेनां मुख्य 
नगरनां नाम | 
निमन्थ-चिप्रेन्यीओए आयेक्षेत्रमा॑ विचरवानां 
कारणो 
सूत्रोक्त आयेक्षेत्रती मयोदा भगवान्‌ महावीरना 
जमानाने आश्री होवालुं निरूपण अने आयेक्षेत्रनी 
बहार विचरवाथी छागता दोषो अने तेने छगतुं 
स्कन्दकाचार्यलं दृष्टान्त 
ज्ञान-दृक्षेन-चारित्रादिनी रक्षा अने वृद्धि माटे 
आयेक्षेत्रनी बहार विचरवानी आश्चा अने तेने 
ढुगतुं संप्रतिराजलुं रृशटान्त 

27277०--०००००-7००>०-०-००००--->_+ 


प्रश्न 


९६१२-१३ 


९५१३-१४ 


५११४-१५ 


९५१५-१६ 


९५१७-२१ 


॥ भहेम्‌ ॥ 
पूज्यक्रीभद्रवाहुखामिविनिर्मितखो पज्ञनियु क्त्युपेत॑ 





श्रीसछ्डुदासगणिक्षमाश्रमणसूत्रितेन लघुभाष्येण भूषितम्‌ । 
आचायेश्रीमलयगिरिपादविरचितया3अर्थवीठिकाबूच्या तपाश्रीक्षेमकी यो - 
चार्यवरानुसग्धितया शेषसम प्रदृत्या समलक्षतम्‌ । 


वा ७ ० 


प्रथम उद्देशः । 


[ पलम्धप्रकृत-मासकस्पप्रकूतानन्तरवस्थ॑शः । ] 


॥ बृहत्कल्पसूत्रतृतीयविभागस्य शुद्धिपत्रम्‌ ॥ 





पत्रम्‌ पड़िः अश्जुद्धम्‌ शुद्धम्‌ 
६४५ १२ सिंगार वज् सिंगारवज 
द६७८ ३० पथ पथा 

६८२ २४ तरत्र तत्रे 

६८२ ३३ भा०। तर भा० ॥ ७ “अर 
७०९, २८ कर्तरद्‌ कर्तरद्‌ 
७१० ११ मामैश्वयद्‌ मा मैश्वर्यादू 
७८९ १५ ६०२ ६०३ 
७९२ २9 कि निमित्त किंनिमित्तं 
<६३ २८ रागो प्शगो 

८८० २२ वचति सरए वश्॑ंति सरए 
९२१ १३ न्‍पेटा प्रक- "पेटाप्रक- 


॥ प्रकृतनाञ्नां संशोधनम्‌ ॥ 





पत्र ६५१ पह्किः १) अपाबृतद्वारोपाश्रयप्रकृतप्तू एस ख्थाने 
रथ्या म्रुखा पण शृहादि प्रक्ृ तमू इति क्षेयम्‌ ॥ 
पन्॑ ६५५ पहल: १५. ॥ २३२५ ॥ सूत्मू-- इत्यस्य स्थाने 
॥ २३२५ ॥ 
॥ रध्यासुखापणगरदादिप्रकृत समाप्तम ॥ 








हक 


अपाइतद्दारोपाभ्रयप्रकृतम्‌ 





सूत्रमू--- इति शेयम्‌ ॥ 

पत्र ३३८ पक्षचिः १० गाधापतिकुलम ध्यवासप्रकृतमू श्यस् स्थाने 
गृहपतिकुलम ध्यवासप्र कृत ईंतिक्षेयम्‌ ॥ 

पत्रं ७५० पह्लः २८ | गाथापतिकुलमध्यवासप्रकृतं समाप्तम्‌ ॥ इसस्प स्थाने 
गहपलिकुलमध्यवासप्रकृतं समाप्तम्‌ ॥ इति ज्ञेयम्‌ ॥ 

पत्र ८३९ पढ्,िं। ७ वख्रप्रकुृतम्‌ इत्यस्थ स्थाने 
रात्रिवस्रादिग्रहणगप्रकृतमस्‌ इति ज्ेयम्‌ ॥ 

पत्र ८४७ पहक्ुुः २८ ॥ वस्यप्रकृत समाप्तम्‌ ॥ इत्यस्य स्थाने 
॥ राज्िवस्थादिग्रहणप्रकृत समाप्तम्‌ ॥ इति हेयम्‌ ॥ 

पत्र ८५६ पहुँ ११ अधतप्रकृत मर इसस्म स्थाने 
अध्यगमनप्रकृतमू इति ज्षेयम्‌ ॥ 

पत्र ८८० पहुः २५ ॥ अध्वप्रकृत समाप्तम ॥ इत्यस्य स्थाने 
॥ अध्यगमनप्रकृतं समाप्तम्‌ ॥ इति ज्ञेयम्‌ ॥ 











स्थविर-आयेभद्रबाहुखामिसन्टब्धं खोपज्ञनियुक्तिसमेतं 
बहत्‌ कल्पसूतन्रम्‌ । 


श्रीसट्डदासगणिक्षमाश्रमणसूत्रितेन लघुभाष्येण भूषितम्‌ । 
तपाश्रीक्षेमकीत्त्योचायेविहितया वृत्त्या समलझ्डतम्‌ । 


कण तजक---.+२७७--०हं #- 








प्रथम उद्देशः । 
[ प्रलम्बप्रकूत-मासकल्पप्रकृतानन्तरवस्येशः । ] 





ऊाजञ्व ग डा प्र करू त मू+ौ-- 

- व्याख्यातानि मासकल्पविषयाणि चत्वायपि सूत्राणि । सम्प्रत्य्रेतनसूत्रमारभ्यते--- ० 
से गामंसि वा जाव रायहाणिसि वा एगवगडाए 
एगदुवाराए एगनिक्खसण-प्पवेसाए नो कप्पइ निग्गं- 
थाण य निग्गंथीण य एक्तओ वत्थए १-१० ॥ 

अथास्य सूत्रस्य कः सम्बन्ध: ? इत्याह--- है 

गाम-नगराइएसुं, तेसु उ खेत्तेसु कत्थ वसियच्व । 
जत्थ न वसंति समणीमब्भासे निग्गमपहे वा || २१२५॥ 
ग्राम-नगरादिषु 'तेषु? पूर्वसत्रोक्तेषु क्षेत्रेषु कुत्र वस्तव्यम्‌ ? इति चिन्तायामनेन सूत्रेण प्रति- 
पाधते--यत्र “अभ्यासे' खप्रतिश्रयासल्ले “निगेमपथे वा! निर्गमद्वारे श्रमण्यो न वसन्ति तत्र 
वस्तव्यमिति ॥ २१२५ ॥ -4 अथ प्रकारान्तरेण सम्बन्धमाह--- 80 
अहवा निग्गंथीओ, दद्दु ठिया तेसु गाममाईसु । 
मा पिछेही कोई, तेणिम सुत्त सम्दियं तु ॥ २१२६ ॥ 
अथवा निर्अन्थीस्तेषु आमादिषु स्थिता दृष्ठा मा 'कश्विद्‌! आचायोदिस्त्रागत्य प्रेरयेत्‌” 
निष्काशयेदिति' एतेन कारणेनेदं सूत्र 'समुदितः! समायातम्‌ | २१२६ ॥ > 
. १० 9- एतजिहान्तगतपाठस्थाने भा० पुरतके सूञम्‌ इत्येतावदेव वर्तते ॥ २ “जी अब्भा: ता» ॥ 
३ ९4? एतचिह्ाान्तगेतमवतरणं गाथा तष्टीका च भा० पुस्तके न विथन्ते । चू्णों विशेषचूणोवपि 
च नेय॑ गाथा व्याख्याता वरीबृ्मत इति । गायैषा बृदद्धाष्ये वर्तते ॥ 
४ पिछ्लेजजिहि को" ता० ॥ ५ "लि । अत इद खूज्च ता० मो० छे० ॥ 


बू० ७८ 


६१२ सनिर्युक्ति-ल्घुमाष्य-वृत्तिके वृहत्कल्पसूत्रे [ वगडाप्रकृते सृत्रसू १० 


अनेन सम्बन्धेनायातस्थास्व व्यास्या--अथ आमे वा यावदू राजधान्यां वा 4 थावत्करणादू 
नगरे वा खेटे वा इत्यादिपद्परिअह: । > एकबंगडाके एकद्वारके एकनिष्कमण-अवेशके च 
क्षेत्रे नो कल्पते निर्ग्रन्थानां च निर्ग्रन्थीनां च एकतो मिलितानां 'वस्तुम! अवस्थातुमिति सूत्रे- 


सह्ठेपार्थ: ॥ विस्तराथ तु भाष्यक्रदाह-- 
5 बगडा उ परिक्‍्खेबो, पुव्बुत्तो सो उ दव्बमाईओ । 
दारं गामस्स मुहं, सो चेब य निग्गम-पवेसी ॥ २१२७ ॥ 
“वगडा नामें! ग्रामादे: सम्बन्धी परिक्षेपः । 'स तु! स पुनः परिक्षेपः '्रव्यादिकः” 
द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावभेदभिन्न:, यथा पूर्वम्‌ू-- 
«“पौसाणिट्ग-मद्िय-खोड-कडग-कंटिगा भवे दबे ।” ( गा० ११२३ ) 
0 इत्यादिना » मासकल्पप्रकृते उक्तस्तथैवात्रापि द्रृष्टव्य: । द्वारं नाम” आमस्य मुखस्‌ , ग्राम- 
प्रवेश इत्यथ: । स एवं च निर्गमेनोपलक्षितः प्रवेशों निगेम-प्रवेशोडमिधीयते ॥ २१२७॥ 
इत्थं सूत्रे व्याख्याते सति शिष्य: प्राह--- 
दारस्स वा वि गहणं, कायव्यं अहव निग्गमपहस्स । 
जह एगट्टा दुश्नि वि, एगयरं बूहि मा दो वि॥ २१२८ ॥ 
75:. यदि तदेव द्वारं स एवं च निर्गम-प्रवेशस्ततो हे आचार्य ! द्वारपदस्थ वा अह्ण कर्त्तव्यम्‌ 
अथवा निगेम-मवेशपथपदस्य, यदि नाम द्वे अपि पदे अमू एकार्थे ततः 'एकतरम्‌” एकद्वारप- 
दम एकनिष्कमण-प्रवेशपद वा सूत्रे 'ब्रहि! भणेत्यर्थ:, मा द्वे अपि ॥ २१२८ ॥ 
एवं शिष्येणोक्ते सूरिराह-- 
एगव्गडेगदारा, एगमणेगा अणेग एगा य | 
चरिमो अणेगवगडा, अणेगदारा य भंग्रो उ ॥ २१२९ ॥ 


50 
ईंह वगडा-द्वारयोश्वत्वारों भज्जञा, तद्यथा--एका वगडा एक द्वारमू, यथा पर्वतादिपरिक्षिप् 


१ *4 9 एतचिहान्तगंतः पाठः भा० कां० नास्ति ॥ २ "अखमुदायार्थः कां० ॥ हे 'माईछु ता० ॥ 

७8 त० डे० कां० विनाअन्यत्र--म' बृत्यादिकः परि? भा० । "मर परि? ता० मो० छे० ॥ 

५ “३ 9 एतदन्तगेतः पाठः भा० नार्ति ॥ 

६ एकतरं बूहि मा दे, तद्यथा-से गार्मसि वा जाव रायद्ाणिसि वा एगवगडाए पग- 
दुवाराए नो कप्पइ निग्गंथाण य भिग्गंथीण य एगयओ थत्थए; अथवा--से गामंसि 
वा जाब रायदहाणिसि वा एगवगडाए प्रगभिकखमण-प्पवेसाए यो कप्पइ्ट निग्गंधाण य 
निरगंथीण य एसयओ बत्थए; एवं थे छते सूर् रशुतरमुपजाग्रते, अथोदपि स एव 
भवति ॥ २१२८ ॥ इत्थ द्षिष्ये” भा० । 

८द्वारस्स० गाधा। यदि तदेव द्वार तदेव च निर्गेम-प्रवेशः अतो द्योरप्येकार्थलादिकतरस्थ प्रहर्ण करतैव्यम्‌ 
न द्योरपि; कर्थ पुनः --से गार्मसि वा णगरीसे वा [ जाव रायझािंसि वा] एगवयडाए एगदुवाराए नों 
क॒प्पइट निर्गंथाणं निरर्गथीणं; अहवा--एगवगडाए एगनिक्खमण-प्पवेसाए नो कप्पइ निः्मंथाणं निग्गंथीणं; 
एव्मुके लघु च सूत्र भवदि स एवार्यः ॥ एवमुक्ते आचार्य आइ--एगबणगडे० गाह्य ॥” इति खुजों 


विशेषचूणों च ॥ 
७ अन्न चत्वारों भद्गाई, तश्चथा--प्रकबगड़ा एकद्भारा ३१ पएकवगड़ा भनेरह्ात्त २ 





मष्यमाथाः २१२७-३३ ] प्रथम उद्देशः । ६१३ 


कचिद्‌ आमादी १ | एका वगडा अनेकानि द्वाराणि, यथा प्राकारादिपरिक्षिप्ते चतुद््वारनग- 
रादौ २ । अनेका वगडा एक द्वारम्‌, यथा पद्मसरःप्रभृतिपरिक्षिप्ते बहुपाटके आमादी ३ । 
अनेका बगडा अनेकानि द्वाराणि, यथा पुष्पावकीर्णगृहे आमादो ०, एपः “चरमः” चतुर्थो. भज्ञ: 
॥ २१२९ ॥ यदि नामैवं चत्वारो भज्ञास्ततः प्रस्तुते किमायातम्‌ ? इत्याह--- 
तह्र्य पड़ भंगं, पठमसराईहिं संपरिक्खित्ते । 5 
अश्नोन्नदुवाराण वि, हवेज एरगं तु निक्‍्खमणं ॥ २१३० ॥ 
अन्न भज्नचतुष्टये तृतीय भहक प्रतीत्य एकद्ठारग्रहणमेकनिष्कमण-प्रवेशग्रहण च सूत्रे कृतम्‌। 
कुतः ? इत्याह--पद्मसरसा आदिशब्दाद गर्तया पर्वतेन वा सम्परिक्षिप्ते ग्रामादी अन्यान्यद्वार- 
काणामपि पाटकानामेकमेव निष्कमर्ण भवेत्‌ , तिरूषु दिक्षु पद्मसरःप्रभृतिव्याघातसम्भवादेक- 
स्थामेव दिशि निष्क्मण-प्रवेशो भवत इति भावः ॥ २१३० ॥ ततः किम ! हत्याह-- . 0 
तत्थ वि य होंति दोसा, वीयारगयाण अहवब पंथम्सि । 
संकादीए दोसे, एगवियाराण वोच्छिहिई ॥ २१३१॥ 
तत॑त्रापि च” तृतीयभज्जे « प्रंथक्पार्टकेषु स्थितानामपि, कि पुनः प्रथमभन्ले द्वितीयभ्ले 
वा खितानामित्यपिशब्दाथ:, >- “विचारगतानां' संज्ञाभूमी सम्प्राप्तनाम्‌ अथवा तस्या एव 
“थि' मार्गे गच्छतां 'दोपाः” शह्लादयो भवन्ति ) तंश्व शह्वादीन्‌ दोषान्‌ 'एकविचाराणाम्‌” 5 
एकसंज्ञाभूमीकानां निर्मन्थानां निर्भन्थीनां च सूरिः खयमेव नियुक्तिगाथाभिर्यथावसर- 
मुत्तरत्र (गाथा २१७४-७७ ) “बक्ष्यति! भणिष्यति ॥ २१३१॥ 
तत्र प्रथमभड्ले तावदू दोषानुपदिदशमिषुराह--- 
एगवगर्ड पडुचा, दोण्ह वि बग्गाण गरहितो वासो । 
जह बसहइ जाणओ ऊ, तत्थ उ दोसा इमे होंति ॥ २१३२ ॥ 20 
एकबगडम्‌ उपलक्षणत्वादेकद्धारं च क्षेत्र प्रतीत्य 'द्वयोरपि वरगगेयो: सीधु-साध्वीलक्षणयोरे- 
कन्न वासः “गरहितः निन्दितैः, न कल्पत इत्य्थः । यदि सः 'ज्ञायकः “संयत्यो5त्र सम्ति! 
इति जानानस्तत्रागत्य वसति ततः 'इमे”' वक्ष्यमाणा दोषा भवन्ति ॥ २१३२ ॥ 
इदमेवे सविशेषमाह--- 
एगवगडेगदारे, एगयर ठियम्मि जो तहिं ठाइ । 25 
गुरुगा जह वि य दोसा, न होज़ पुट्दो तह वि सो उ ॥ २१३३ ॥ 
एकवगगडे एकद्वारे च क्षेत्रे यत्र पू्वमेकतरः-संयतवरग: संयतीबर्गों वा स्थितो वर्तते तत्र 


अनेकवगडा एकद्धारा ३ अनेकवगंडा अनेकद्धारा ४ । एबः 'चरमः यतुर्थों भद्गः 
॥ २१२९ ॥ भा० ॥ 

१ “तत्य वि य० गाधा कंठा । अतो5थथ व 'एयदुवाराए एगनिक्खमण-परवेसाए” कत॑ सूत्रम । यथा 
दोषा भवन्ति तथा नि्ुक्तिगाथामिवक्ष्यल्ाचार्यः ॥” इति चणों विशेषयूणों च ॥ 

२ *4 7 एतथिह्ाम्तगतः पाठ: भा० नासिति। ३ "टकस्थि' ता० मो० ले० ॥ 

४ संयत-संयतील” भा० ॥ ५ "तः, प्रतिकृष्ट इत्यर्थ/! भा० ॥ 

६ यदि तत्न 'शायकः” जानानः सन्‌ बलति भा० ॥ ७ “वस्फुटसरमाइ आ० ॥ 


६१४ सनिर्युक्ति-लघुमाष्य-वृत्तिके वृहत्कल्पसूत्रे [वगडाप्रकृते सूत्रम्‌ १० 


“थ आचायादिः प्रवर्तिन्यादिवां पश्चादागत्य तिष्ठति तस्य चत्बारों गुरुका: । यद्यपि च तत्र 
“दोषा:” वक्ष्यमाणा न भवेयुः तथाप्यसी भावतस्तः स्प्ृष्टो मन्तव्यः ॥ २१३३ ॥ 
तत्र पूर्वस्थितसंयतीवग क्षेत्रमज्जीकृत्य तावदाह-- 
सोऊण य सम्ुदाणं, गच्छ आणित्तु देउले ठाह। 
$ ठायंतगाण गुरुगा, तत्थ वि आणाइणो दोसा ॥ २१३४ ॥ 
श्रुववा चशब्दादवधार्य च 'समुदानं! मैक्ष॑ सुल्भप्रायोग्यद्रव्यम्‌ , ततो गच्छमानीय देवकुले 
उपलक्षणल्वादपरस्मिन्‌ वा सभा-झून्यग्रहादी तिष्ठति । तत्र च तिष्ठतामाचार्यादीनां चत्वारो गुरु 
काः । तत्राप्याज्ञादयो दोषा द्रष्टव्या: ॥ २१३४ ॥ एंनामेव निर्युक्तिगाथां व्याख्यानयति-- 
फड़गपह्पेसविया, दुविहोवहि-कजनिग्गया वा वि। 
0 उवसंपञ्जिउकामा, अतिच्छमाणा व ते साहू ॥ २१३५ ॥ 
संजइभावियखेत्ते, समुदाणेऊण बहुगुणं नज्चा । 
संपुन्रमासकप्पं, बिंति गरणि पुट्ट5पुट्टा वा | २१३६ ॥ 
केनापि स्पर्द्धअपतिना खसाधव:ः क्षेत्रप्रत्यपेक्षणाथे प्रेषिता:, यद्वा द्विविध:-औषिकीपस्रहि- 
कमेदमिन्नो य उपधिस्तस्थोत्पादनार्थ कार्येषु वा-कुल-गण-सट्डसम्बन्धिषु निर्गताः “उपसम्पत्तु- 
75 कामा वा! उपसम्प् जिधृक्षवः अध्वानं वा अतिक्रामन्तस्तत्र ते साधवः प्राप्ताः॥ २१३५ ॥ 
एते स्पर्द्धकपतिप्रेषितादय: संयतीभाविते क्षेत्र 'समुदानयित्वा? मैक्ष॑ पर्यव्य प्रचुरपायोग्य॑- 
लामेन बहुगुणं तत्‌ क्षेत्र ज्ञात्ा गुरूणां समीपमायाताः सम्पूर्णमासकल्प॑ “गणिनम” आचाये 
पृष्टा अप्ृष्टा वा ब्रुबते || २१३६ ॥ कि तत्‌ ! इत्याह--- 
तुब्भ वि पुण्णो कप्पो, न य खेत्त पेहिय में ज॑ जोग्गं । 
90 ज॑ पि य रुइय तुब्म॑, न ते बहुगुणं जह इमे तु ॥ २१३७॥ 
'क्षमाश्रमणाः !! युष्माकमपि मासकल्पः पूर्णो वर्तते, न च तत्‌ क्षेत्रे प्रद्युपेक्षितं यद्‌ भवतां 
थ्योग्यम! अनुकूलम्‌ , यदपि च क्षेत्र युष्माक॑ 'रुचितम” अमिप्रेतं न तदू बहुगुणं यथेदमस्तत्म- 
त्युपेक्षितं क्षेत्रसू || २१३७ ॥ परम्‌-- 
एगो5त्थ नवरि दोसो, में पह सो वि य न बाहए किंचि | 
8 न य सो भावों विजजइ, अदोसवं जो अनिययस्स ॥ २१३८ ॥ 
नवरमेक एवात्र दोषों विद्यते परं सोडपि 'मां प्रति” मदीयेनामिप्रायेण न किश्विद्‌ बाधते । 
न चासौ “भावः पदार्थों जगति विद्यते यः “अनियतस्थ” अनिश्चितस्यानु्यमवतो वा पृरुषस्या- 
दोषवान्‌ भवति, किन्तु सर्बोड्पि सदोष इति भावः ॥ २१३८ ॥ 
अहवण किं सिट्टिणं, सिद्टे काहिह न वा वि एयं ति। 
30 खुड्मृहा संति हहं, जे कोविज़ा जिणवह पि ॥ २१३९ ॥ 
अथवा किमस्माकमनेनार्थेन 'शिष्टेन' कथितेन कार्यम्‌ ! न किश्विदित्यर्थ:, यतो यूय शिष्टे 
१ एतदेव व्या' भा० ॥ २ केचन खसाधवः केनापि स्पधेकपतिना क्षेत्र त० डे- कां- 
३ “स्यमक्त-पानला? भा० ॥ 


भष्यगाथाः २२३४-४३ ] प्रथम उद्देशः । ६१७ 


सति करिष्यथ वा न वा 'एनम”! अस्मदमिप्रेतमर्थमिति वर्य न विद्यः । कुतः ? इत्याह--- 
'क्षैद्रमुखा”ः मघुमुखा मधुरभाषिण हत्यर्थ: 'सन्तिः विद्यन्ते 'इहह” असखिन्‌ गच्छे भवतां 
बलमेश्वराः ये जिनवाचमपि “कोपयेयु:” अन्यथा कुर्युः, आखां तावदस्मदादिवचनमित्यपि- 
शब्दार्थ: ॥ २१३९ ॥ 
हृह सपरिहास निब्बंधपुच्छिओ बेह तत्थ समणीओ । 5 
बलियपरिग्गहियाओ, होह दढा तत्थ वच्चामो ॥ २१४० ॥ 

“ति! एवं सपरिहासं तेनोक्ते आचार्य: स महता निर्बन्धेन प्ृष्ट---कथय भद्र ! कीदशसत्र 
दोषो विद्यते ! ततः स ब्रवीति---तत्र श्रमण्यो बलिना-बलबता आचायौदिना परिग्रहीता 
विद्यन्ते, परं तथापि यूय॑ “'हढा भवत” मा कामपि शज्लां कुरुष्वम्‌ , अन्नार्थे सर्वमप्यह॑ भलि- 
प्यामि, अत्तत्र त्रजामो वयम्‌ ॥ २१४० ॥ एवं भणत: प्रायश्रित्तमाह-- 30 

भिक्‍खू साहइ सोउं, व मणइ जद वच्चिमो तहिं मासों । 
लहुगा गुरुगा वसभे, गणिस्स एमेवुवेहाएं ॥ २१४१॥ 

यदि भिक्षुरनन्तरोक्त वचन कथयति श्रुत्वा वा यदि भिक्षुरेव भणति 'बाढम्‌ , जजामस्तत्र वयम्‌! 
ततो मासलघु ग्रायश्वित्तम्‌ | अथ “वृषभः:” उपाध्याय एवं ब्रबीति प्रतिश्रणोति वा ततर्तस्थ 
चत्वारो लघवः । 'गणिनः” आचार्यस्वेत्थ मणतः प्रतिश्रण्वतो वा चत्वारों गुरवः । एबमेवोपे-5 
क्षायामपि द्रष्टव्यम्‌ | किमुक्ते भवति 7--हव्थं तेनोक्ते बजामों वयम्‌! इति वा प्रतिश्रुते यदि 
मिक्षुरुपेक्षां करोति तदा तस्य लघुमासिकम्‌ , वृषभस्थोपेक्षमाणस्य चतुरूधु, आचार्यस्योपेक्षां 
कुर्वाणस्य चतुगुरु ॥ २१४१ ॥ अथवा--- 

सामत्थण परिवच्छे, गहणे पयमभेद पंथ सीमाए । 

गामे वसहिपवेसे, मासादी भिक्‍खुणों मूल ॥ २१४२ ॥ 20 

मिक्षु: तत्र गन्तव्यम्‌ ? न बा” इति “सामत्थणं” देशीशब्दत्वात्‌ प्यीलोचन करोति 

मासलूघु । “परिवच्छि” त्ति देशीशब्दो5यं निर्णयार्थे व्तेते, ततो “गन्तव्यमेव तत्र” इति निर्णय 
करोति मासगुरु । “गहणे” त्ति निर्णीय यद्युपर्षि ग्रह्मति ततश्रतुर्कघु । पदमेदं कुर्वतश्चतुरगुरुकम्‌ । 
पथि ब्रजतः पड्लघुकम्‌ । आमसीमायां प्राप्तस्य षह्ुुरुकम्‌ । ( अन्थाग्रम--३५० ० । सर्वग्रन्था- 
असू-१५७२० ) ग्राम प्राप्त च्छेद: । वसतो प्रवेशं कुर्वतो मूलम्‌। एवं भिक्षोरूघुमासादा-25 
रभ्य भूल यावत्‌ प्रायश्चित्तमुक्तम्‌ ॥ २१०४२ ॥ 

गणि आयरिए सपदं, अहवा वि विसेसिया भवे गुरुगा । 

मिक्खूमाइचउण्हं, जह पृच्छसि तो सुणसु दोसे ॥ २१४३ ॥ 

धाणिनः” उपाध्यायस्य मासग्रुरुकादारभ्य खपदमनवस्थाप्यं यावत्‌, आचार्यस्य तु चतुरूंघु- 
कादारभ्य खपदं पाराश्चिकं यावत्‌ प्रायश्चित्त ज्ञेयण्‌ | अथवा भिक्षु-श्ृषभो-पाध्याया-55चार्याणां 80 
चतुर्णामपि तपः-कालविशेषिताश्रतुर्गुरुका: । तद्यथा--मभिक्षोद्वी भ्यामपि कूघव: तपसा कालेन 
च, वृषभस्य कालेन गुरवस्तपसा लूघवः, उपाध्यायस्य तपसा गुरवः कालेन रूपब:, आचार्यस्य 


"स्व खतु" भा० ता० मो० के० ॥ ३ "से मस्तव्यस्‌ त० डे० कां० ॥ 


६१६ सनिर्युक्ति-ल्युभाष्य-जृत्तिके बृहत्कस्पसूत्र.[ वगढाप्रकृते सूत्रम्‌ ० 


तपसा कालेन च॒ द्वाभ्यामपि गुरवः । अथ के पुनस्तत्र तिष्ठतां दोषाः? इति यदि एच्छसि 
ततः शरण! मिशमय दोषान्‌ मयाडमिधीयमानान्‌ ॥ २१०३ ॥ तानेवाभिधित्सुराह--- 
अल्लतरस्स निओगा, सब्वेसि अणुष्पिण्ण वा ते तु । 
देउल सभ सुल्ले वा, निओयपसुहे ठिया गंतुं ॥ २१४४ ॥ 

5 “अम्यतरस्य' भिक्षु-बृषभादेनियोगात्‌ 'सर्वेषां वा! साधूनाम्‌ “अनुप्रियेण' अनुमत्या ते” आचा- 
यीस्तत्र गत्वा देवकुले वा सभायां वा शून्यग्रहे वा नियोगस्य-आमस्य मुखे-प्रवेश एवं खिताः 
ततो निर्भम्थानां निम्नेन्थीनां चोभयेषामपि परस्परदरशनेन बहबो दोषा भवन्ति ॥ २१४४ ॥ 

अत्र चामिदृष्टान्त सूरयो बर्णयन्ति--- 
दुविहो य होह अग्गी, दव्वग्गी चेव तह य भावग्गी । 
0 दव्वग्गिम्मि अगारी, पुरिसोी व घरं पलीवेतो ॥ २१४५ ॥ 
द्विविधश्व मवत्यपिः, तद्यथा--द्वव्यामिश्वेव तथा चर भावामिः । द्रव्या्ी चिन्त्यमाने 
“अगारी? अविरतिका पुरुषों वा ग्रह प्रदीपयन यथा सर्व दहति, एवं साध्वी वा साधुवां 
खजीवगृह मदनंभावापिना प्रदीपयन्‌ चारित्रसर्व॑ं्ल दहतीति' नियुक्तिगाथास्ह्लेपार्थः 
॥ २१४० ॥ अथ विस्राथमभिषिस्मुद्वेन्यामिमाह--- 
१5 तत्थ पृण होइ दब्वे, डहणादीणेगलक्खणो अग्गी । 
नामोदयपद्चह॒यं, दिप्पइ देह समासज ॥ २१४६ ॥ 
शत्र! तयोद्रेव्याभि-भावाग्योमध्ये द्वृव्यामि: पुनरयं भवति--यः खड “दहनाइनेकलक्ष- 
णो5पि दहने-भस्तीकरण तल्लक्षण:. आदिशब्दाद्‌ पचन-प्रकाशर्नपरिग्रहः, 'दिहम! इन्धर्न 
काष्टादिक 'समासाद्य' प्राप्य “नामोदयप्रत्ययम! उष्णस्पशोदिनामकर्मोदयाद्‌ दीप्यते स द्वव्या- 
20 भिरुच्यते ॥ २१४६ ॥ किमथे पुनरय॑ द्र॒व्यामि: ? इति चेदू अत आह--- 
दग्वाश्सभिकरिसा, उप्यक्नो ताणि चेव डहमाणो । 
दण्वग्गि त्ति पवुचइ, आदिमभावाइजुत्तो वि॥ २१४७॥ 
द्रव्भम-ऊर्द्धाथोव्यवस्थिति अरणिकाष्ठे तस्थ आदिशब्दात्‌ पुरुषप्रयलादेश्व यः सकब्निकर्ष:-- 
समायोगस्तस्माद्‌ उत्पन्न: 'तान्येव” काष्टादीनि द्रव्याणि दहन्‌ येथ्पि आंदिमेन-औदिक- 
5 लक्षणेन माविन अभिनामकर्मोदयेमेत्यर्थ:, आदिशब्दात्‌ पारिणामिकादिभावेन च युक्तों क्सते 
तथापि द्वव्याभिः प्रोच्मते, 'द्रव्यादुयन्नो द्रव्याणां वा दाहको5भिद्दृव्याम्रि:” इति व्युत्पत्तिसमा- 
श्रयणात्‌ ॥ २१४७ ॥ स पुनः कर्थ दीप्यते ! हत्याह--- 
सो पृण इंघंणभासज दिप्यती सीदती य तदमाषा । 
नाणत्त पि य लूमए, इंघण-परिमाणतों वेव ॥ २१४८ ॥ 


: ३ "मयहिना भा० ॥ २ "ति सके” भा०॥ दे ता० मो० छे० विनाउन्यत्र--व्यायि ताबदू विवृ- 
भोंतिं त० डे० कां० । 'व्यायि व्याज्यानयति भा० ॥ ४ 'नलक्षणश्व, दि? त० डे० कां० 0 

५ “जथप्योदयिकेन भावेन युक्तः स॑ पुनरातंपनामकंशोदयाद अब्यादौनां शाहको शवति ।” शते ध्यू्ों 
विशेषयू्णो च॥ ६ आदिय+-प्रथम औदमिकछक्षणो श्रो श्रावस्तेत अभि” थ्रा० ॥ 


भाष्यगाथाः २१४४-५२ ] प्रथम उद्देशः । १७ 


सस पुनः द्रव्याप्रि:ः इन्धनं! ठृण-काप्टादिकमासाद दीप्यते 'सीदति व! विनश्यति “तद- 
भावादू' इम्धनाभावात्‌ | “नानात्व! विशेषस्तद्षि च लूमते इन्धनतः परिमाणतश्व । तनम्ेम्धनतो 
यथा--तठृणाप्रिः तुषाप्ति: काष्ठाभिरित्यादि । परिमाणतों यथा--मद्दति तृणादाविम्धने महान्‌ 
भवति, अस्पे चेन्धने खल्य इति ॥ २१४८ ॥ उक्तो द्र॒व्यामि:ः । अथ मावापं व्यायष्टे--- 

भावम्मि होइ वेदो, इचो तिविहों नपुंसगादीओ । 5 
जइ तासि तय॑ अत्थी, कि पुण तार्सि तय॑ नत्थी ॥ २१४९ ॥ 

भाबे! भावभिवेदास्य इत ऊ्धे वक्तत्यो भवति । स च वेदखिजिधो नपुंसकादिको 
ज्ञातव्यः । अन्न परः प्राह--यदि “तासां” संयतीनां 'तकत” ख्रीवेदादिरूप मोहनीय॑ स्वात्‌ तर्हि 
युष्मदुक्तो5भिदृष्टान्तोडपि सफलः स्वात्‌ “किं पुनः” परं तासां 'तकत्‌' मोहनीयं नासि, अतः 
कुतरतासां भावामे: सम्भवों भवेत्‌ ? इति भावः । एतदुत्तरत्र (गा० २१०५४ ) भावकिपते ९ 
॥ २१४९ ॥ अथानन्तरोक्तमेव भावाभिखरूपं स्पष्टयति-- ह 

उदय पत्तो वेदी, भावग्गी होह तदुबओगेणं | 
भावो चरित्तमादी, ते डहई तेण भाषग्गी ॥ २१५० ॥ 

“वेद स्रीवेदादिरुदयं प्राप्त: सन्‌ तस्य-खीवेदादे: सम्बन्धी य उपयोग:-पुरुषाभिलाषादिरू- 
क्षणसेन हेतुमूतेन भावाभिर्भवति । कुतः ? इत्याह--भावश्वारित्रादिक: परिणाम: “ते! भाव॑5 
येन कारणेन दहति तेन भावाभ्रिरुच्यते, 'भावस्य दाहको5पमिभीवाप्रि: इति व्युत्पतेः 
॥ २१५० ॥ के पुनर्दहति ! इति चेदू उच्यते-- 

जह वा सहीणरयणे, भवणे कासइ पमार्य-दप्पेणं । 

उज्ञति समादित्ते, अणिच्छमाणस्स वि वद्चणि ॥ २१५१॥ 

इय संदंसण-संभासणेहिं संदीक्षिओं मयणवण्ही । ३0 
बंभादीगुणरयणे, डहह अणिच्छस्स वि पमाया ॥ २१५२ ॥ 

यथा वा 'खाधीनरले” पद्मरागादिबहुरल्नकलिते भवने प्रमादेन दर्षेण वा 'समादीप्ते! प्रज्वा- 
लिते सति “कस्येचिद्‌” इभ्यादेरनिच्छतो5पि 'वसूनि' रलानि दल्यस्ते, “हय” एवं सन्दर्शनमू- 
अवलोकन सम्भाषणं-मिथः कथा ताभ्यां 'सन्दीपितः? प्रज्वालितो मदनवह्िरनिच्छतो5पि साधु- 
साध्वीजनस्य 'त्र्मादिगुणरल्ञानि! ब्ल्नचर्य-तपः-संयमप्रभ्नतयो ये गुणास्त एब दौर्गत्यदुःखाप- 9 
हारितया रल्लानि तानि प्रमादाद्‌ 'दहति' मस्मसात्‌ करोति ॥ २१५१ ॥ २१५२ ॥ 


अमुमेवार्थ द्ृद्यति--- 
सुर्विखधण-वाउबला5भिदीवितो दिप्पतै5हिय वण्ही । 
१ 'प नियुक्तिगाथया ताबदू व्या” त० डे० कां० ॥ २ "बाप्निरित ऊर्ड बक्तव्यो मवति। 
स सर भाषापक्‍़लरिख्थिविधो नपुंलकादिको वेदो श्ञा' भा० ॥ ३ सन्‌ तदुपयोगेन भावाप़िर्म- 
वति, तस्य-स्त्रीवेदादेः सम्बन्धी य उपयोगः-पुरुषाभिलाबादिरक्षणः सेन देतुभूतेने- 
स्यर्थः। कुतः पुनरय भावाप्निव्यपदेश लमते ? इस्याइ--भावश्यारि" भा> ॥ 
४ "यदोसेण भा० ॥ ५ 'स्याप्यनिेछ भा मोन् ढे० ५ ६ ब्रह्माद्य+-अह्य" मा» ॥ 





६१८ सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ बगडाप्रकृते सूत्रम्‌ १० 


दिद्विंषण-रागानिल्समीरितो ईय भावर्गी ॥ २१५३ ॥ 
शुष्केन्धनेन वायुबलेन वा5मिदीपितो यथा वहिरघिकं दीप्यंते “ईय” एवं दृष्टिरूप यदिन्धन 
यश्व रागरूपोडनिलः-वायुस्ताभ्यां समीरितः-उद्दीपितो भृशं भावामिरपि दीप्यते | २१७०३ ॥ 
अथ “किं पुण तार्सि तय नत्यि” ( गा० २१४९ ) त्ति पदं भावयन्‌ शिष्येण प्रश्न कारयति-- 
लक्खमरसुण्हमनिकामभोशणं देहभूसविरयाणं । 
सज्ञाय-पेहमादिसु, वावारेसुं कओ मोहो | २१५४ ॥ 
रूक्ष-निःस्तरेहम्‌ ““अरसोण्हं”” इति नम प्रत्येकमभिसम्बध्यते अरसं-हिंग्वादिमिरसंस्कृतम्‌ 
अनुष्णं-शीतलम्‌ अनिकामं-परिमितं भक्त भोक्तु शीलमेषां ते रूक्षा-5रसा-उनुष्णा-5निकामभो - 
जिनस्तेषाम्‌ , मकारावलाक्षणिकी, तथा देहभूषाया:-स्तानादिरूपाया विरतानां-प्रतिनिव्वत्तानाम्‌ , 
0 खाध्याय:-वाचनादिरूपः प्रेक्षा-प्रत्यपेक्षणा तयो: आदिशब्दाद्‌ वैयावृत्त्यादिषु च व्यापारेषु 
व्याशतानां साधु-साध्वीजनानां कुतः 'मोह:” पुरुषवेदाद्यदयरूपः सम्भवति 7॥ २१५४ ॥ 
अन्न प्रतिववनमाह--- 
नियणाइलुणणमदण, वावारे बहुविहे दिया काउं | 
सुक्ख सुढिया वि रत्ति, किसीवला कि न मोहंति ॥ २१५५ | 
5. “नियणं” ति निदान निद्विणणमित्यर्थ:, आदिशब्द उत्तरत्र योक्ष्यते, लबनं मर्दन॑ च प्रती- 
तम्‌ , एवमादीन्‌ बहुविधान्‌ व्यापारान्‌ दिवा कृत्वा शुष्का: खानाथभावेन शीतोष्णादिभिश्च 
परिम्लाना: “सुढिआ” श्रान्ता एवंविधा अपि कृषीबला: किम” इति परिप्रश्ने भवानेवात्र 
पृच्छयते कथय किं ते रात्रो “न मुश्चन्ति” न मोहमुपगच्छन्ति ? मुश्चन्त्येवेति भाव: ॥ २१७५५ | 
जह ताव तेसि मोहो, उप्पजजह पेसणेहिं सहियाणं । 
90 अव्वाबारसुहीणं, न भविस्सद किह णु विरयाणं ॥ २१५६ ॥ 
यदि तावत्‌ 'तेषां' कृषीबलानां '्रेषणैः व्यापारेः सहितानां मोह उत्पय्ते ततः “विरतानां” 
संयतानाम्‌ “अव्यापारसुखिनां' तथाविधव्यापाररहिततया सुखिनां सतां कथ नु नाम न मोहो 
दयो भविष्यति ? ॥ २१५६ ।॥ « अंथात्रेव पराभिप्रायमाशइ्ब परिहरति---» 
कोई तत्थ भणिजा, उप्पन्ने रुंभिउं समत्थो त्ति । 
95 सो उ पभू न वि होई, पुरिसो व घर॑ पलीवंतो ॥ २१५७॥ 
कश्नित्‌ 'तत्र” अनन्तरोक्तिडर्थ अयातू--यद्यपि मोह उत्पत्स्यते तथाप्यहमुत्पन्नेडपि मोहे 
आत्मानं निरोद्ध समर्थ इति । गुरुरह---स पुनरेवं वक्ता ताइशेडबसरे निरोद्धं 'प्रभुः” समर्थों 
न भवति, पुरुष इव गृह प्रदीपयन्‌ ॥ २१५७॥ अचैनामेव निर्युक्तिगाथां व्याख्यानयति-- 
काम अखीणवेदाण होह उदओ जहा वदह तु्मे । 
30 त॑ पुण जिणामु उदये, भावण-तव-नाणवावारा ॥ २१५८ ॥ 
उप्पत्तिकारणाणं, सब्भावम्मि वि जहा कसायाणं । 





३ “यज्ञिति ॥२१५७॥ अस्यथा एव पूवोर््ध व्या" भा० ॥ 


भाष्यगाथाः २१५३-६३ ] प्रथम उद्देशः । ६१९ 


न हु निग्गहों न सेओ, एमेव इमें पि पासामो | २१५९ ॥ 

. शिष्यः पराह--'कामम! अवधारितमस्माभिर्यथा यू्य वदथ अक्षीणवेदानां मोहस्योदयो 
भवति, परं 'त॑ पुनः” मोहोदय्य जयामो वर्य 'भावना-तपो-ज्ञानव्यापारात्‌! मावना-ख््रीकडेवरसत- 
त्वचिन्तनादिका तपः-चतुथीदिकम्‌ ज्ञानव्यापारः-सुत्राथचिन्तनात्मकः, अपि च---“बउहिं 
ठाणेहिं कोहुप्पत्ती सिया, तंजहा--खेत्तं पद्ुच्च वर्त्थु पडुच्च सरीरं पदुच्च उवहिं पडुचच” इत्या-5 
दिना खानाड्ञादौ (४ खाने पत्र १९३-१ ) प्रज्ञप्तानां कषायोत्पत्तिकारणानां क्षेत्र-वास्त्वा- 
दीनां सद्भावेडपि यथा कषायाणां निग्नहों न न अयान अपि तु श्रेयानेव, एवमेव 'हृदमपि! 
प्रस्तुतं पश्याम:, मोहोदयकारणानां सद्भावेडपि तन्निग्नह करिष्याम इति भावः ॥ २१५८ ॥ 
२१७९ ॥ अन्न सूरिः परिहारमाह--- 

पहरण-जाणसमग्गो, सावरणो वि हु छलिजई जोहो । 0 
वालेण य न छलिजह, ओसहहत्थो वि किं गाहो | २१६० ॥ 
प्रहरण-खज्ञादि यानं-हस्त्यादि ताभ्यां समग्र:-सम्पूणं: तथा 'सावरण:” सन्नाहसहितः 
अपिशब्दाद्‌ युद्धकोशलादिगुणयुक्तोडपि यथा योधः समरशिरसि प्रविष्ट: प्रयक्ष कुर्वाणो5पि 
योधान्तरेण 'छल्यते! छल लब्ध्वा हन्यते इत्यथेः, यद्वा राह: सर्पग्राहकोी गारुडिकादिः 
औषघहस्तोडपि कि व्यालेन! दुष्टसपेंण न च्छल्यते ? छल्यत एवं, एवं यद्यपि भवान्‌6 
भावना-तपो-ज्ञानव्यापारयुक्तस्तथापि स्रीणां सन्द्शनादि कुर्वन्‌ मोहोदयेन च्छल्यत एवेति 
॥ २१६० ॥ अपि च--- 
उदगघड़े वि करगए, किमोगमादीवित न उज़लइ । 
अइृइड्धो वि न सकई, विनिव्ववेड कुडजलेणं ॥| २१६१ ॥ 
उदकघटे 'करगते5पि! हस्तस्थितिषपि किम “ओकः गृहस्‌ “आदीपित” प्रज्वालित सदू 90 
“नोज्वलति' न दीप्यते ', अथासी “अतीद्धः अतिदीघो5पिस्ततः कुटजलेन प्रक्षितेनापि नासौ 
निवोपयितुं शक्‍्यते, एवं यद्यपि ज्ञानव्यापारादिक जलूघटकल्पं खाधीनं तथापि मोहोदयाप्मिना 
प्रज्वलितं चारिज्रगृहं किं न प्रदीप्यते ः, अतिप्रबछो वा मोहो यद्युदीयेत ततो घटजरूकल्पेन 
बहुनाउपि ज्ञानव्यापारादिना नाउसौ विध्यापयितुं शक्य इति ॥ २१६१ ॥ किश्च -- 
रीढासंपत्ती वि हु, न खमा संदेहियम्मि अत्थम्मि । 95 
नायकए पृण अत्थे, जा वि विवत्ती स निदोसा ॥ २१६२॥ 
संयतीक्षेत्रे गतानां मोहोद्यनिरोधादिको यः सन्देहितः--संशयास्पदी भूतो 5 थैस्तस्िन रीढया- 
यरच्छया घुणाक्षरन्यायेन सम्पत्तिरपि न क्षमा” न अ्रेयसी । यः पुनः साध्वीरहितक्षेत्रगमना- 
दिको<र्थः पूवे ज्ञातः-निर्दोषत्वेन निर्णीतरततः कृतः-कत्तेमारब्ध: ज्ञातकृततस्तस्मिन्‌ याउपि 
कुतोड5पि बैगुण्यतो विपत्तिमवति सा अपि निर्दोषा मन्तव्या ॥ २१६२ ॥ अथ परः प्राह--- 380 
द्रेण संजईओ, अस्संजइआहि उवहिमाहारों । 
जह मेलणाएँ दोसो, तम्हा र्मम्मि वसियव्वं || २१६३॥ 


१ "बेति साथः, एवं भा०॥ २ "न्‌ संशयास्पदीभूते5र्थ क्रियमाणे रीढ़? भा० ॥ 
बृ० ७९ 


६२० सनिर्युक्ति-लघुमाष्य-यूत्तिके बृहत्कल्पसत्रे. [ बगडाप्रकृते सूत्रम १० 


संयत्यः 'दूरेण” प्रथेग्वसत्यादी वसन्त्यः परिहतु शक्‍्यम्ते, यास्‍्तु 'असंयत्य:” अविरतिकासाः 
परिहर्सुमशक्या:, यतस्ताभ्य उपधिराहारश्व॒ रूभ्यत, अतो यदि “'मीलनायाः” संसर्गस्य दोषः 
संबतीक्षेत्र तिष्ठतां भवति ततः साघुभिररण्ये गत्वा वस्तव्यम्‌ ॥ २९६३ ॥ सूरिराह--- 

रज्े वि तिरिक्खीतो, परिन्न दोसा असंतती यावि | 
5 लब्भीय कूलवालो, गुणमगुणं कि व सगडाली ॥ २१६४॥ 
अरण्येडपि वसतां तैरश्वख्ियो हरिणीमभृतयों दोषानुपजनयन्ति | तथा “परिज्ञा” भक्तग्रत्या- 
ख्यान॑ तद्दोपाथ्व भवन्ति । तथाहि--तत्राहाराद्ममावाद्‌ भक्तप्रत्याख्यानं कर्तव्यम्‌ू, तन्च 
प्रथमत एवं कतु न युज्यते, विरतिसहितस्य जीवितस्थ दुष्प्राप्वातू; न च तदानीं तत्‌ कु 
शक्यते, कुर्वतामप्यात्तेध्यानसम्मवात्‌ कुदेवत्वगमन प्रेत्यवोधिदुर्लमत्वादयों दोषाः। 'असन्ततिश्र! 
0 प्रत्ाजनागमावान्न शिष्य-प्रशिष्यादिसन्तान उपजायते, यद्वा--“असंतईए” त्तिं सर्वथेव खी- 
णामसत्तायां वनवासमझ्डीकृत्य यत्‌ किल ब्रह्मचय धार्यते तन्न बहुफलं भवति, 

«4 “थमा कोहा अणाभोगा, अग्रापुच्छा असंतई ।” ( आव० मू० भा० गा० २५७ ) 
इति वर्चनात्‌ |» न चात्रारण्ये जनाकुलं वा प्रमाणम्‌ , यतः कूलवालको5ट्व्यामपि वसन्‌ 
क॑ गुण लब्धवान्‌ / 'शाकटालिः स्थूलभद्बखंमी स जनमध्ये गणिकाया गृहेडपि तिष्ठन्‌ 

75 कमगु्ण लब्धवान्‌ ? न कमपीति भावः ॥ २१६४ ॥ किश्व-- 
कस्सइ विवित्तवासे, विराहणा दुनल्नए अभेदो वा | 
जह सगडालि मणो वा, तह विश्ओ कि न रुभिंसु ॥ २१६५ ॥ 
कस्यचिद्‌ “विविक्ते! स्त्री पशु-पण्डकविरहितेडषि वासे बसतः प्रबलवेदोदयाद्‌ विराधना 
ब्रह्मचयस्य भवति, कस्यापि पुनः 'दुर्नये” रूबादिसंसक्तप्रतिश्रयवासेडपि वेदमोहनीयक्षयोपशम- 
90 प्रबलत्वेन “अभेद:” न ब्रह्मचयेविकोपो भवति । वाशब्दः प्रकारान्तरद्योतनाथ: । आह यधेवं 
तर्हि कमोर्देय-क्षय-क्षयोपशमादिरेव प्रमाणं न ख्रीसंसगीदि, नेवम्‌, कर्मणामुद्‌य-क्षय-क्षयोपश- 
मादयो5प्रि प्रायस्तथाविधद्रव्य-क्षेत्रदिसहकारिकारणसाचिव्यादेव तथा तथा समुपजायन्ते 
नान्‍्यथा । यथा वा 'शाकटालिः स्थूलभद्रस्थामी खकीये मनः स्रीसंसगेंडपि निरुद्धवान्‌ तथा 
(द्वितीय:' सिंहगुहावासी कि न निरुद्धवान्‌ : येन ख्रीसंसगीदिकमग्रमाणं गीयते ॥ २१६५ ॥ 
25. यतश्वेवमतः-- 
होज न वा वि पथ्चुत्तं, दोसाययणेस वह्माणस्स । 
चूयफलदोसदरिसी, चूयच्छाय पि वजेइ ॥ २१६६ ॥ 


१ “थकु॒क्षेत्रादी भा० त० डे० कां०॥ २ “स्त्रियों मवनति । तथा तपत्राहाराधभावात्‌ 
'परिज्षा' भक्तप्रत्याख्यान कक्ते? मो० ले० ॥ ३ न्ति, अरण्ये हि वसतामाह्ााराच्यभाबाद्‌ 
भक्तमेव प्रत्याख्यातव्यम , तश्चध भा० ॥ ४ स्ति 'असत्तायां' सर्वेधेव ख्रीणामसद्भावे बन" 
भा० ॥ ५ ०४४ एतशिहगतः पाठः भा० नासि ॥ ६ "अ्नप्रामाण्येन सदोषत्वात्‌ त० डे० 
कांब॥ ७ इदमेवाह भा० ॥ ८ 'दय-क्षयोपशमावेध प्र” भा० ॥ ९ “"दय-क्षयोप? भा० ॥ 
१० '"कारिसाधि” त० डे० ॥ 
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भवेद्‌ वा न वा 'दोषायतनेजु' ब्ह्मविराधनादिदोषस्थानेषु वर्तमानस्थ मनो निरोडुं 'प्रभुल॑! 
सामथ्य तथापि दोषायतनानि दूरतः परिहरणीयानि । 

दृष्टन्तश्नात्र चूतफलदोषदर्शी चूतच्छायामपि वर्जबति--- 

जहा एगो रायपुत्तो अंबगपिओ । तस्स अंबगेहिं अह्खइएहिं वाही उद्धिओ । सो वेजेडि 
याप्याकृत: अंबगा य पडिसिद्धा | सो अन्नया पारद्धि गओ अंबच्छायाए वीसमइ । अमच्चेण 5 
पुण पडिसिद्धो तह वि न ठाइ । ताहे तेण वारिज्तेण बि ते फल गहिय॑ । मणेह अ--मए 
न खाइयबं, को दोसो गहिए ? त्ति। तेण पसंगदोसेण खइय॑ विणट्टो य | एस दिट्ठंतो । 

अयमत्थोवणओ--जहा तस्स रायपृत्तम्स वेज्ेहिं अंबगा अपत्थ त्ति काउं पडिसिद्धा तहा 
भगवया वि साहणं अब्बंभपडिसेवा इह परत्थ य अपत्थ त्ति काउं पडिसिद्धा, तप्परिहरणो- 
वाओ अ इव्थी-पसु-पंडगसंसत्ताण वसहीए संजईखेत्ते य न ठायब्' इच्चादे उबडट्टो । जो-लेसु 0 
ठाइ सो नियमा पसंगदोसेण विणस्सइ चरित्तरजस्स य अणाभागी भवह, जहा सो राज्पुत्तो । 

अन्नो पसत्थो रायपुत्तो सो चृतफलदंसद्रिसी चूयच्छायं पे परिहरंतो इहछोहयाण काम- 
भोगाणं आभागी जातो, एवं जो साहू तित्थयरपडिसिद्धइत्थिपडिसेवादोसदरिसी इत्यिसंसत्ताओं 
वसहीओ संजईखेत्त च परिहरइ सो नियमा इह परत्थ य सबसुक्खाणं आभागी भवह त्ति 
॥ २१६६ ॥ अथ “दृरेण संजईओ” (गा० २१६३ ) इत्यादि यत्‌ परेणाक्षिप्त तदेतत्‌5 
परिजिहीपुराह--- 
इत्थीणं परिवाडी, कायव्या होइ आणुषपुच्बीए । 
: परिवराडीए गमर्ण, दोसा य सपक्खमुप्पन्ना ॥ २१६७ ॥ 

'्वीणाम! एकखुरादीनां 'परिपाटि: पद्धतिरानुपूव्या कत्तेव्या भवति, प्ररूपणीयेत्यर्थ: । 
ततः 'परिपाठ्यां' यथा ताखु गमने भवति तथा बाच्यम्‌ । दोषाश्व॒ खपक्षत उत्न्ना भवन्तीति 90 
वक्तव्यमिति 4 नियुक्तिगाथा >सद्लेपार्थ: ॥ २१६७ ॥ अगैनामेव गाथां व्याख्यानयति-- 

एगसुर-दुखुर-गंडी-सणप्फइत्थीसु चेव परिवाडी | 

बद्घाण चरंतीणं, जत्थ भवे वग्गवग्गेसु ॥ २१६८ ॥ 

तत्थड्ञ्तमो मुको, सजाइमेव परिधावई पुरिसो । 

पासगए वि विवक्‍्खे, चरइ सपकख अवेक्खंतो ॥ २१६९॥ 95 

एकखुरा वडवादय:, द्विखुरा गो-महिष्यादयः, गण्डीपदा हस्तिन्यादय:, सनखपदाः शुनी- 

प्रभूतयः, एतासु पष्ठी-सप्तम्योरथ प्रत्यमेदात्‌ एतासां स्रीणां वर्गवर्गेषु' प्रथकप्रथक्सजातीयसमू- 
हरूपेदु बद्धानां वा चरन्तीनां वा यत्र क्ापि कुटी-वाटकादौ परिपाटीमवेत्‌ तत्राडश्-गो-हस्ति- 
शुनकादीनामन्यतमः पुरुषों मुक्तः सन्‌ दृरस्थितामपि 'खजातिमेव” वडवादिकां परिधावति, 
“विपक्षे तु” विजातीये गवादिपक्षे पाश्च॑गतेडपि' प्रत्यासन्नस्खितिषपि खपक्षमपेक्षमाणश्वरति, न 30 
पुनर्विपक्षमनुधावतीति भावः, एवं श्रमणो5पि खपक्ष इति कला विश्वस्तः सन्‌ संयतीमिः सह 
संसगे करोति, न॑ पुनरविरतिकासु ॥ २१६८ ॥ २१६९ ॥ यतः-- 

१ तादे जेण बा? भा० ॥ २ *4 ?* एतदन्तगेतः पाठः भा० नासति ॥ हे नाविर? भाग | 


६२२ सनियुक्ति-रूघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे. [ वगडाप्रकृते सूत्रस १० 


आगंतुयदव्वविभूसिय च ओरालियं सरीर॑ तु । 
असमंजसो उ तम्हा5गारित्थिसमागमो जहणों ॥ २१७० ॥ 
आगन्तुकद्वव्ये:-वस्रा-55भरणादिभिर्विभूषितमू-अलझ्डूत॑ चशब्दादुद्वत्तेन-स्तानादिपरिकर्म - 
युक्त च यर्मादगारखीणामोदारिक शरीरं तस्माद्‌ 'असमझसः विसदृशस्तामिः सह '“यतेः” 
5 साधोर्मे छीमसशरीरस्य समागमन (समागमः-) मीलकः ॥ २१७० ॥ अपि च-- 
अविभूसिओ तवस्सी, निकामो5किंचणो मयसमाणों । 
इय5गारीसुं समणे, लज्ञा भय संथवों न रहो ॥ २१७१ ॥ 
अविभूषित: विभूषारहित एप:, तथा 'तपखी'” तपःक्षीणदेह:, “निष्कामः” शुभरस- 
गन्धाद्यपभोगरहितः, “अकिश्वनः:” निष्परिग्रह:, ततः 'मृतसमानः” शबकल्प एष:, “इति! एवं- 

70 मगारीणां श्रमणेडवज्ञा भवति । श्रमणस्य पुनरगारीभिः सह विपक्षतया या लज्जा यज्चागारिभ्यो 

भय॑ तेन ताभि: सह न '“संस्तवः” परिचयः न वा 'रह:” एकान्त इति ॥ २१७१ ॥ 
खपक्षे तु कथम्‌ ? इत्याह--- 
निव्भयया य सिणेहो, वीसत्थत्तं परोप्पर निरोहो । 
दाणकरणं पि जुजइ, लग्गह तत्तं च तत्तं च ॥ २१७२ ॥ 

75.. संयतस्थ संयत्यां “निरभेयता” न भयमुत्यचते, खेहश्वोभयोरपि भवति खपक्षवात्‌, “विश्व- 
सत्वं” च विश्वासः परस्परगुश्चगोपनविषयः प्रत्यय इत्यर्थ:, 'परस्परम” उभयोरपि “निरोधः” 
बस्तिनिग्रहात्मकः, तथा “दानकरणमपि” वस््र-पात्रादिदानलक्षणं संय्ती प्रति तस्व “युज्यते! 
सम्भवतीत्यर्थ:, ततो यथा तप्त च तप्तं च लोह “रुगति' सम्बध्यते तथा संयती-संयती द्वावपि 
निरोध पन्तप्ती रहो लब्ध्धा गत इति ॥ २१७२॥ आह दृष्टासावत्‌ खपक्षसमुत्था दोषाः, 

90 परमेते कुत्र सम्भवन्ति ? इति निरूप्यताम्‌ , उच्यते--- 

वीयार-भिक्खचरिया-विद् र-ज३-चेइवंदणादीसुं । 
कज़ेसुं संपडिताण होंति दोसा इमे दिस्स ॥| २१७३ ॥ 
एकवगडे एकद्वारे च आमादो विचारभूमि-मिक्षाच्यी-विहारमूमि-यति पेत्यवन्दनादिषु कार्येषु 
प्रतिश्रयान्रिगतानां रथ्यादौ 'सम्पतितानां' मिलितानामन्योडन्यं दक्ष एते दोषा भवन्ति ॥२१७१॥ 
9 दरम्मि दिट्टि लहुुओ, अप्नुगो अम्न॒गि त्ति चउलहू होंति । 
किश्कम्मम्मि य गुरुगा, मिच्छत्त पसज॒णा सेसे । २१७४ ॥ 
यदि दूरेडपि संयतः संयत्या दृष्टः संयती वा संयतेर्न तदा रूघुको मासः । प्रत्यासन्नप्रदेशे 
१ आगन्तुकद॒व्याणि-बख्रा-55भरणादीनि ते्विभूषितम-अलक्रुतम्‌ , चशब्दस्य व्यच- 
दितसम्बन्धत्वाद औदारिक च! उदाररूप सान-घावनादिपरिकर्मणा सआञातरूपातिशय- 
मिल्यर्थ: । परवंषिधमगारखीणां यतः शरीरं तस्माद्‌ 'असमअसः विसदशस्ताभिः सह 
ये: साधो; समागमः ॥ २१७० ॥ भा० ॥ 


२ शरीरमन्यादशमिषथ प्रतिभाति, तस्मादू त० डे० कां० ॥ हे दूरे संयतः संयत्या संयती 
था संयतेन यदि दृष्टो दृष्टा वा तदा छ” भा० ॥ ४ "न यदि इृश तदा त० डे० कां० ॥ 
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समायात॑ संयत सम्यगुपरुक्ष्य संयती यद्यमुको5यं ज्येष्टाय इति बूते, संयतो वा संयतीमुपलक्ष्य 
अमुका संयतीति अ्रवीति तदा चत्वारो लघवः । अथ सा 'कृतिकर्म” वन्दनं करोति तदा 
चत्वारों गुरुकाः | ये चामिनवधर्माणस्ते तथा वन्दमानानुपलम्य वक्ष्यमाणनीत्या मिथ्यात्व गच्छेयु:। 
“दोषे! भोजिका-घाटिकादी शह्लां कुवोणे सति 'प्रसजना' प्रायश्ित्तस्व वृद्धिद्रेष्ठव्या ॥ २१७४ ॥ 
तामेवाह--- 9 
दिट्ठे संका भोइय, घाडिय नाई य गाम बहिया य। 
चत्तारि छ च्व लहु गुरु, छेदो मूलं तह दुगं च ॥ २१७५॥ 
संयतस्य संयत्या कृतिकर्म क्रियमाणं केनचिद्‌ दृष्टम्‌, दृष्टे सति तस्व 'शह्का! वशक्ष्यमाणा 
सत्ायते ततश्रत्वारों गुरवः । अथ 'भोजिकाया: भार्याया: कथयति ततश्चतुलेघुका: | घाटिकः- 
मित्र॑ तस्थाअ॒तः कथने चतुगुरवः । 'ज्ञातीनां' खजनानां कथने षड्‌ लघवः । अज्ञातीनां कथ-0 
यति षड्‌ गुरवः । आमस्य कथयति च्छेदः । आमबहिर्निंगेत्मय कथयति मूलम्‌ | आमसीमायां 
कथने5नवस्थाप्यम्‌ । सीमानमतिक्रम्य कथयति पाराश्विकम्‌ ॥ २१७५ ॥ 
कीदशी पुनः शह्ढा भवति ? इत्याह--- 
कुविय नु पसादेती, आओ सीसेण जायए विरहं । 
आओ तलपन्नविया, पडिच्छई उत्तिमंगेणं ॥ २१७६ ॥ 8 
हइ संकाए गुरुगा, मूल पुण होइ निव्विसंके तु । 
सोही वा5सबतरे, लहुगतरी गुरुतरी इयरे ॥ २१७७ ॥ 
नुः! इति वितर्के, किमेषा संयेती कुपितं सन्तमेन संयर्त प्रसादयति ? आहोश्वित्‌ 'शीर्षेण! 
मस्तकेन “विरह:” एकोन्ते याचते ? उताहो अनेन साधुना तलेन-चप्पुटिकादिकरणेन प्रज्ञापिता 
सती प्रार्थनामुत्तमा्नेन प्रतीच्छति ! ॥ २१७६ ॥ 90 
“इति! एवं शह्लायां चत्वारो गुरुकाः। अथ निर्विशई-कुपित-प्रसादनायर्थमेव करोतीति 
मन्यते ततो द्वयोरपि मूलम्‌। भोजिकादिश्व यो यस्तस्य सम्बन्धेनासन्नतरस्तत्र तत्र शोषिरृघु- 
कतरा । 'हतरस्मिन! घाटिक-ज्षात्यादी दूरतरे गुरुकतरा ॥ ११७७ ॥ 
अथ किमिति ज्ञातीनां प्रथमं न कथयति ! ईत्याह--- 
विस्ससइ भोइ-मित्ताइएसु तो नायओ भवे पच्छा । 95 
जद जह बहुजणनाय, करेह तह वड्डुए सोही ॥ २१७८॥ 
भोजिका-मित्रादिषु शरीरमात्रमिन्नेषु न किमपि गोपनीयमस्तीति कृत्वा यतोडसी विश्वसिति 
ततः 'ज्ञातीन! खजनान्‌ पश्चाद्‌ ज्ञापयति । यथा यथा चासो बहुजनज्ञातं करोति तथा तथा 
शोधिः? प्रायश्वित्त वद्धेते ॥ २१७८ ॥ 
«4 अथैसो ज्ञाप्यमानो जनः प्रतिषेधयति ततः प्रायश्चित्तमप्युपरमते | तथा चाह--- » 30 
श्श्ज्ा आन्रादीनां भा० ॥ २ ती पव्व बन्द्माना कु? त० डे० कां० ॥ ३ "कास्ते या? भा० ॥ 


“थे बन्दूनक क" त० डे० कां०॥ ५ "दो सस्बन्धेन दूर? त० डे० कां० ॥ ६ उच्यते भा० ॥ 
७ *4 9 शतदन्तगंतः पाठः भा० नास्ि ॥ 


६२४ सनिर्युक्ति-रूघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसृत्रे [ वगडाप्रकृते खूजस्‌ ९० 


पडिसेहो जम्मि पदे, पायच्छित्त तु ठाइ पुरिमणण । 
निस्संकियम्मि मूलं, मिच्छत्त पसजणा सेसे ॥ २१७९ ॥ 
तेन पुरुषेण भोजिकाया आख्यातम्‌ू---मया संयती संयत शीर्षप्रणामेनावमाषमाणा ंश, 
ततः सा प्रतिषषयति--न भवसत्येबम , मेवमसमझसं वोच इति; ततः प्रायश्चितमप्युपस्तस। जभासो 
5 तया न प्रतिषिद्धस्ततः प्रायश्वित्त वद्धते | एवं घाटिकादिष्वपि वक्तव्यम्‌ | ततो बस्मिन्‌ भोजि- 
कादो पदे प्रतिषेधस्ततः 'पूर्वपदे' शक्कादी प्रायश्रित्त तिष्ठति, नोदू वद्धेते । तथा 'कुपित-प्रसा- 
दनायर्थमेव करोति' इति निःशक्लिते मूलम्‌ । एवं मिथ्यात्वं 'शेषस्य च” भोजिकादिविषय- 
प्रायश्ित्तय म्सजना भवतीति ॥ २१७९ ॥ कर्थ युनर्भोजिकादय: प्रतिषेषयन्ति ! इत्याह-- 
किईकम्म तीएँ कय, मा संक असंकणिजवचित्ताई । 
- 30 न वि भूय॑ न भविस्सइ, एरिसगं संजमधरेसुं ॥| २१८० ॥ 
कृतिकर्म' वन्दनकं “तया” संयत्या कृतम्‌ , मा अशक्लननीयचित्ते अमू शक्लिप्ठाः, नापि भूसम्‌ 
अपिशब्दादू न भवति न च भविष्यति ईहश भवत्परिकल्पितं कुपित-प्रसादनादिकमसमछस- 
चेष्टित 'संयमधरेषु' साधु-साध्वीजनेषु ॥ २१८० ॥ 
एवं विचारभूमो गच्छतां दोषा उक्ताः | अथ भिक्षाचयोयां तानेवाह--- 
5 पढम-बिश्यातुरी वा, सइकाल तवस्सि मुच्छ संतो वा | 
रच्छामुहाइ पविसं, निंतो व जणेण दीसिज़ा ॥ २१८१ ॥ 
“रच्छामुहाइ” त्ति तस्मिन्‌ ग्रामे रथ्यामुखे आदिशब्दादन्यत्र वा तथाविधे स्थाने देवकुले 
वा शून्यगृहं वा भवेत्‌ तत्र प्रथमंपरीपहातुरः प्रथमालिकाथे द्वितीयपरीषहातुरश्र द्ववपानार्थ प्रवि- 
शेत , यद्वा यावन्न 'सत्कालः' भिक्षाया देशकाली भवति ताबदभबोपबविष्टस्िप्ठामि, अथवा 
१ दृष्टा, यद्वा संयतीवन्दने संयतेन यत्‌ प्रतिचन्दर्न रते तद्‌ रृष्ठा मुयात्‌ू--मया संयत 
'संयती शिर'प्रणामेन याच्मानो दृष्ठ इति । ततः सा प्रतिषेक्रयति--न भयत्येब्रम , मा 
शाह कार्पी: । एवं घाटिकादयो5पि यदि प्रतिषेध्रयन्ति ततः 'यर्मिन्‌ पदे” घाडिकादो 
प्रतिषेघस्ततः पूर्व पदे' भोगिन्यादों प्रायश्चित्तमपि तिष्ठति, नोझ वद्धते। निःशक््ति सति 
मूलम । एवं मिथ्यात्यं शषस्थ च प्रसजना भवति | २१७५॥ कथे पुनर्भोगिन्धादयः भा० । 
“पडिसेहों जम्मि० गादह्दा । तेण भोश्याए भकक्‍्खायं, जहा--मे संजओ संजईं सीसपणामकरणेणं ओभा- 
संतो दिद्ठो ॥ ताहे सा भोइया से भणइ--बंदणयं तीय क्य० गाह्य कण्ट्या ॥” इति विशेषचू्णो । 
“पडिसेद्दो ० गाधा ॥ जाधे तेण भोइवाए कधितं, जधा--मए संजतं सेजती सीसपणामेण ओभासंती 
दिल्ठा | ताथे सा भज्जा से भणेज्ञा--कितिकम्मं ० गाधा कंठा ।” इति चूर्णों । 
भा० अती टीका विशेषज्चृण्येनुसारिणी, शेषग्रतिगतटीका पुनः च्यूण्येचुसारिणीति ॥ 
२ विशेषचूर्णिक्ता-वंदणय तीय कये इति पाठ आदतोइसि । दृश्यतां टिप्पणी १ ॥ 
“मद्धितीयपरीषद्ातुरः प्रथमालिकाद्यर्थ प्रविशेत्‌, भा० । 
पढम-बिति० गाहाय । छुघाइतो पढमालिय करेमि त्ति बितियपरीसद्देण वा आतुरः-तृषित इल्यर्थ:, 
अधवा जाव ण ताव सतिकाछो भवति ताब एत्थ अच्छामि” इति चूर्णों । 
“पढमबिहया० गाह्य । तम्मि गामे णगरे वा रच्छामुद्दे देवउ्ल सुन्नघरं वा तत्थ “पढम-निश्यातुरो' 
छुद्दातिओ पढमालियं करेमि त्ति तिसिओ वा पार्ण पिबामि त्ति, अहवा जाव न ताव सइकालो भवह ताबव 
एत्य उबबिद्दो अच्छामि ९” इति विशेषूणों ॥ 


भध्यगाथाः २१७९-८५ ] प्रथम उद्देशः । | ६२५ 


“ततपस्री' क्षपकः स विश्रामग्रहणार्थम्‌ , यद्वा5त्युप्णेन कस्यापि मूच्छां समुत्पन्ना तस्या अपनय- 
नार्थम्‌, यदि वा मिक्षाटनेन श्रान्तोडहमतोउत्र विश्राम ग्रह्ममि एवमेमिः कारणेस्तत्र प्रविशेत्‌, 
स च प्रविशन्‌ ततो निर्गच्छन्‌ वा जनेन हृश्येत; संयत्यपि तत्रेतेरेव कारणेः प्रविशेत्‌ साडपि 
प्रभिशन्ती जनेन दृष्टा स्यात्‌॥ २१८१ ॥ अत्र चतुमज्जीमाह--- 
संजओं दिद्ठी तह संजई य दोण्णि वि तहेव संपत्ती । 5 
रच्छामुहे व होजा, सुन्नघरे देउले वा वि ॥ २१८२ ॥ 

संयतस्तन्न प्रविशन्‌ दृष्टो न संयती ? संयती दृष्ट न संयतः २ संयतः संयती च द्वावषि 
देशी न दृष्टो वा ३-9 । “तहेव संपत्ति” त्ति येः कारणेः संयतः प्रविष्टस्तरेव संयत्या अपि तत्र 
सम्प्राप्तिभूतू, एवमनन्तरोक्तचतुभेज्धा रथ्यामुखे वा शूत्यग्रहे वा देवकुले वा दर्शन स्थात्‌ 
॥ २१८२ ॥ ततः किम्‌ १ इत्याह-- 0 

वहइणी पुव्वषविद्ठा, जेणायं पविसते जई इत्थ । 
एमेव भवति संका, वइणिं दड्ूण पविसंतिं | २१८३ ॥ 

संयतं तन्न प्रविशन्त द॒ृष्ठा शड्भा भवेत्‌ू-- नूने अतिनी पूर्वप्रविष्टा वर्तते येनाये यतिरत्र प्रवि- 
शति | एबमेव ब्तिनीं प्रविशन्ती हृष्टा शह्मा मवति-- नृन॑ संयतः प्रविष्टोउस्ति येनेय॑ प्रवि- 
शति ॥ २१८३ ॥ ॥5 

उभय वा दुद्वारे, द्दु संगारठ त्ति मन्नति । 
ते पुण जह अज्नोज्नं, पासंता तत्थ न विसंता ॥ २१८४ ॥ 

द्विद्वारे वा देवकुले 'उभयं! संयतः संयती च॒ प्रविशेत्‌ , तत्रेकेन द्वारेण संयतः प्रविष्टो 
द्वितीयेन तु संयती, तो चे दृष्टा 'सज्ञार:' सक्लेतो5त्रानयोरिति गरहस्था मन्यन्ते । 'तो च! संग्रती- 
संयती यद्यन्योन्यमद्रक्ष्यतां ततस्तत्र 'नावेक्ष्यतां' प्रत्रेश नाकरिप्यताम ॥ २१८४ ॥ 90 

«4 ईत्थं प्रवेशे चतुभन्गी दर्शिता । अथ निगेमने5पि तामतिदिशज्नाह---9> 

एमेव ततो णिंते, भंगा चत्तारि होंति नायव्वा। 
चरिमो तुछी दोसु वि, अदिद्वभावेण तो सत्त ॥ २१८५ ॥ 

“एबमेव” प्रवेशवत्‌ 'ततः शून्यग्रहादेर्निंगेच्छततोरपि तयोश्वत्वारों भज्ञा भवन्ति ज्ञातब्या: । 
तथथा---संयतो निर्गच्छन्‌ दृष्टो न संयती १ संयती निर्गच्छन्ती दृष्ठा न संयततः २ संयतः 25 
संयती द्वावषि दृष्टी ३ द्वावपि न दृष्टो 9 । अन्न च द्योरपि! प्रवेश-निर्गमयों: “चरमः? 
चतुर्थो भज्गस्तुल्यः | कुतः ? इत्याह--“अदृष्टमावेन' द्वयोरपि संयत-संयत्योरदृष्टल्वेन, तत्व 
द्वाभ्यामप्येक एवं गण्यते, एवं सप्त भज्भा भवन्ति ॥ २१८५॥ एतेषु दोषानाह--- 


१ 'शन्‌ जनेन ह? त० डे० कां० ॥ रे मो० ले० विनाज्यत्र--दृष्ठी ३ तथा द्वावपि न दृष्ठी ७ । 
“त्" तन डे० कां० । दृष्छो ३ न संयतो न वा संयती दृष्टेति ४ । “त” भा० ॥ ३ 'रणेः प्रथम- 
दितीयादिपरीषहातुरतादिभिः संयतः डे० त० । “तहेव संपत्ति त्ति जेहिं कारणेहिं संजओ पदिट्ो 
तेहिं कारणेहिं संजई वि” इति विशषचूर्णों ॥ ४ "ट्वा शझते--नूने त० डे० कांग॥ ५च तथा 
डे? तन डेब० ।. दे *(?* एतन्मध्यगतः पाठः भा० नास्ति ॥ 


६२६ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे.. [| बगडाप्रकृते सूत्रमू १० 


एकिकमिमि य भंगे, दिद्ठाईया य गहणमादीया । 
सत्तमभंगे मासो, आउभयाई अ सविसेसा ॥ २१८६ ॥ 
एकेकसििन्‌ भज्जे दृष्टादय:” दृष्टे सति शह्ढा भोजिकादयों दोषा भवन्ति । तत्र शह्का नाम 
कि विश्रामणाथमत्र प्रविशति ? उत्त प्रतिसेवनाथैम्‌ ? इति तत्र चतुर्गुरु | प्रतिसेवनार्थमे वेति 
5 निःशक्लिते मूलम्‌ । रोष भोजिकानिवेदनादि सप्रायश्ित्ते प्राखद्‌ द्रष्टव्यम्‌ू । तथा उभयोरपि 
राजपुरुषैसत्र प्रवेशे दृष्ट सति ग्रहणा-55कर्षणादयो दोषा: । सप्तमे भज्जे मासलूघु, तंत्र चात्मो- 
भयादिसमुत्या: सविशेषा दोषाः | तथाहि--तत्नोभयोरप्यरृष्टत्वादन्योन्यदरशने द्वयोरेक्तरस्थ वा 
चित्तमेद: सम्भवेत्‌--केनाप्यावां प्रविशन्ती न दृष्टविति इंत्वा तत्रैकान्ते घटने भवेत्‌ | आदि- 
शब्दाअतुर्थत्रतं विराधितमावाभ्यामिति मल्रा वैह्यसमरणा-5वधावनादीनि कुर्याताम्‌ ॥२ १८६॥ 
30 “4 अंथ प्रवेशविषयेषु भड़केप पश्चमिरादेश: प्रायश्रित्तममिधित्सु: प्रथमादेशतस्तावदाह--- 9- 
चरमे पढमे बिइए, तइए भंगे य होइमा सोही । 
मासों लहुओ गुरुओ, चउलहु-गुरुगा य मिक्खुस्स ॥| २१८७ ॥ 
चरमो नाम-यत्र द्वे अपि न दृष्टे १ प्रथमः-यत्र संयत एव दृष्ट: २ द्वितीयः-यत्र संयती 
दृष्ठ १ तृतीयः-यत्र द्वे अपि दृष्टे 9, एतेषु भज्जैवु यथाक्रम॑ भिक्षोरियं शोषिमन्तव्या । 
0 तथथा--मासो रूघुक:, मासो गुरुकः, चतुर्लघुका:, चतुर्गुरुकाः ॥ २१८७ ॥ 
वसभे य उवज्ञाए, आयरिए एगठाणपरिवुड्डी । 
मासगुरु आरब्भा, नायव्वा जाबव छेदो उ॥ २१८८ ॥ 
वृषभस्योपाध्यायस्याचार्यस्य च यथाक्रममेकैकस्थानपरिवृद्धि: कर्तव्या, ततश्व मासगुरुकादा- 
रभ्य ऋछेदं यावत्‌ प्र/यश्वित्त्थानानि ज्ञातव्यानि । तद्था--वृषभस्य चतुर्थ भज्जे मासगुरु, 
2 प्रथमे चतुर्लूघु, द्वितीये चतुर्गुरु, तृतीये पडलघु; एवमुपाध्यायस्य चतुलेधुकादारब्ध षछुरुके 
तिष्ठति, आचार्यस्य चतुर्गुरुकादारव्ध छेदान्तं द्रष्टयम्‌ ॥ २१८८ ॥ 
एप एक आदेश: | अथ द्वितीय उच्यते--- 
अहवा चरिमे लहुओ, चउगुरुगं सेसएसु भंगेसु । 
भिक्‍्खुस्स दोहि वि लहू, काल तवे दोहि वी गुरुगा ॥ २१८९॥ 
95 अथवा चरमे भज्ले लघुको मासः, “शेपेषु' त्रिप्वपि भज्जेयु प्रत्येक चतुगुरुकम्‌ । एतानि 
प्रायश्वित्तानि मिक्षो: 'द्वाभ्यामपि! तपसा कालेन च लघुकानि, वृषभस्थ कालुगुरुकाणि, उपा- 
ध्यायर्य तपोगुरूणि, आचार्यस्योभयगुरूणि ॥ २१८५॥ 
एव ट्वितीय आदेश: । अथ तृतीय उच्यते--- 
मासो विसेसिओ वा, तश्यादेसम्मि होइ भिक्‍्खुस्स । 
30.__ गुरुगो लहुगा गुरुगा, विसेसिया सेसगाणं तु ॥ २१९० ॥ 
१तत्न चोभयोरप्यदश्त्याद्‌ आत्मोमयादिलसुत्थाः 'सबविशेषाः समधिका दोषाः | 
तत्ञास्योन्यद्शने उयोरेकतरस्य वा चित्तमेदः | भिन्नचित्तयोश्व तत्रैकास्ते भा० ॥ २*५ ७* 
एतच्िहमध्यग॒तः पाठ: भा० नास्ति ॥ इे त० डे० कां० विनाइन्यत्र--*घु तावत्‌ प्रायश्चित्तमाद मो० के ० ॥ 








भाष्ययाथा। २१८६-०३ ] प्रथम उद्देशः । ६२७ 


था! इति अथवा तृतीयादेशे चतुर्ष्वपि भद्गेषु लघुमासस्तपः-कारूविशेषितों मिक्षोभेवति । 
तदग्रथा--चतुर्थे भज्जे द्वाम्यामपि तपः-काला्यां लघुक॑ लघुमासिकस्‌ , प्रथमे तदेव तपसा 
लघुक कालेन गुरुकम्‌ , द्वितीये कालेन लघु्क॑ तपसा गुरुकम्‌, तृतीये द्वाभ्यामपि तपः- 
कालाभ्यां गुरुकम । “शेषाणां तु” वृषभोपाध्यायाचायोणां यथाक्रमं गुरुको मासः चत्वारो लूघुका- 
अत्वारों गुरुकाः चतुर्ष्वपि भद्गेष्वेवमेव तपः-कालविशेषिताः प्रायश्चित्तम्‌ ॥ २१९० .॥ . #$ 
«4 एप तृतीय आदेशः । अथ चतुर्थमाह--0» 
अहवा चउगुरुग चिय, विसेसिया हुंति मिक्‍्खुमाईणं। 
मासाह जाव गुरुगा, अविसेसा हुंति सब्बेसि ॥ २१९१ ॥ 
अधवा चुतुर्गुरुका एव भिक्षुप्रभतीनां चतु्णीमपि तपः-कालविशेषिता भवन्ति । तथ्थथां--- 
भिक्षोद्वीभ्यामपि तपः-कालाभ्यां लघवः, वृषभस्य तपोलघवः कालगुरवः, उपाध्यायस्य तपो-0 
गुरुका: काललघुकाः, आचार्यर्य द्वाभ्यामपि तपः-कालाभ्यां गुरवः । एप चतुर्थ आदेश: । 
यद्वा मासादारभ्य चतुर्गुरुक यावद्‌ भिक्ष-वृषभादीनां प्रायश्रित्तानि। तथ्था--मिक्षोमौसल्घु, 
वृषभस्य मासगुरु, उपाध्यायस्य चतुर्लूघुकम्‌ , आचार्यस्य चतुर्गुरुकम्‌ । एतानि च प्रायश्वित्तानि 
सर्वेषी भह्नचतुष्टयेडपि तपः-कालाभ्यामविशेषितानीति पश्चम आदेश: ॥ २१९१ ॥ 
एवं तावतू प्रवेशप्रत्ययं॑ शुद्धपदे प्रायश्वित्तमुक्तम्‌ | अथ तत्र प्रविष्टनां ये दोषाः सम्भ-5 
बन्ति तत्प॒त्यय॑ प्रायश्चित्तमाह-- 
दिद्लोभास पडिस्सुय, संथार तुअट्ट चलणउक्खेवे । 
फंसण पडिसेवणया, चउलहुगाई उ जा चरिमे ॥ २१९२॥ 
एवं प्रविष्टयो: संयत-संयत्यो: परस्परं दृष्टे! दर्शने सज्ञाते सति चतुरूघवः । संयतः 
संयती वा यद्यवभाषते ततश्चत्वारों गुरवः | अवभाषिते सति यदि प्रतिश्रणोति तदा पड छूघव: । 20 
संस्तारके कृते पड गुरवः । ल्वग्वर्तने कृते च्छेदः | चलन:-पादस्तस्वोत्केपे मूलम्‌। स्पर्शने5न- 
वस्थाप्यम्‌ | प्रतिसेवने पाराश्विकम्‌ ॥ २१९२ ॥ 
एवं प्रविष्टानां प्रायश्चित्तमुक्तम्‌ । अथ निर्गेमनविषयमाह--- 
पविसंते जा सोही, चउसु वि भंगेसु वज्षिया एसा | 
निक्खममाणे स च्िय, सविसेसा होइ भंगेसु ॥ २१९३॥ 95 
संयती-संयतयो: प्रविशतोर्या शोधिश्वतुष्वपि भज्जेषुं 'एपा? अनन्तरमेव वर्णिता सैव शून्य- 
ग्रहादेर्निप्कामतोरपि सविशेषा चतुष्व॑पि भज्गेषु भवति ॥ २१९३ ॥ एवं तावदू आमादेरन्त- 
विचारभूमी गच्छन्तीनां मिक्षाचयीयां च दोषाः प्रतिपादिताः | अघुना आर्मादेबंहिर्विचारसुर्व 

















१ *४ 9* एतन्मध्यगतः पाठः भा० मो० ले० नास्ति । २ चतुगुरबस्त एवं मो० ढे० ॥ ३ 'शः | 
अथ पश्चममाद--/“मासाइ जाव” इत्यादि । यद्धा मासादारभ्य चतुगुदक यावद्‌ “अविशे- 
वितानि! तप+-कालबविशेषरहितानि मिक्षु' त० डे० कां० ॥ ४ "बामपि अधिशेषितानि, न 
तप+-कालाभ्यां घिशेषयितव्यानीति भावः ॥ २१९१ ॥ भा० ॥ ५ “बु पदश्चमिरादेशीः 'दुपा' 
त० डे० ॥ ५ "मादीनां यदि? भा? ॥ 


बू० ८० 


९१८ सनिर्युक्ति-ल्घुभाष्य-इृतिके बृहत्कत्पसूत्र [ बगडाशकते सूत्र १०: 


यछ्छन्तीनां दोषानुपद्शयितुमाह--- ० 
| अंतो वियार असई, अभियत्त सगार दुजणवते वा 
: ब्राहिं तु वयंतीणं, अपत्त-पत्ताणिमे दोसा ॥ २१९४ ॥ 
: अम्तः आमादेरभ्यन्तरे विचारभूमेरभावे, अप्रीतिक वा 'सागारिकः” शबय्यातरलत्र व्युत्स- 
5जैने कुर्यात्‌, <दुर्जनढृतं वा' दुःशीलूजनपरिवृतत तत्‌ पुरोहड ततो. आामादेवैहिबजस्तीयां 
खण्डिलमप्राप्तानां प्राप्तानां वा इसे दोषा: ॥ २१५९४ | 
बीयाशभिमझ्ृहीओ, साहू दद्वण सन्नियत्ताओ । 
लहुओ लह॒या गुरुणा, उम्मासा छेद मूल दुगं ॥ २१९५॥ 
विसारभूमेरभिमुखं गच्छन्त्ः साधु तत्र यान्त दृष्टा यदि सब्निवर्त्तन्ते तदा रूघुको मासः। 
30सल्षिवृत्ता: सत्यः संज्ञां धारयन्तयों यद्यनागाढं परिताप्यन्ते तदा चतुरंघबः । आगाढपरिताप- 
नाज़ां चतुगुरबः । महादु:खे पद रूथवः । मूच्छायां पड़ू गुरवः । कृच्छुपाणे च्छेदः । ऋृच्छो- 
उ्छासे मूलमू । समुद्धातेडनवस्थाप्यम्‌ । कारूगमने पाराश्विकम्‌ ॥ २१९५ ॥ 
ण्नामेव॑ नियुक्तिगाथां व्यास्यानयति-- 
एसो वि तत्थ वचचइ, नियत्तिमो आगयम्मि गच्छामो । 
॥ लड्ढओ य होह मासो, परितावणमाइ जो चरिम ॥ २१९६ ॥ 
“एपो5पि! संयतः “तत्र' स्थण्डिले त्रजति अतो निवत्तोमद्दे वयम्‌ “आगते' प्रतिनिबृत्ते सति 
गमिष्याम इति कृल्वा यदि संयत्यो निवर्तन्ते तदा लघुमास: । अथ संज्ञानिरोधनादनागाढ- 
परितापनादिक भवति ततश्चतुरूंघुकादिकमनन्तरगाथोक्त “चरम” पाराश्निकं यावत्‌ प्रायश्वि- 
त्तम्‌ ॥ २१९६ ॥ 
30 गड्ा कुडंग गहणे, गिरिदरि उज़ाण अपरिभोगे वा । 
पिसंते य पविट्टे, निते य इमा भवे सोही ॥ २१९७ ॥ 
अथ तान्‌ साधून्‌ इृष्ठा यदि “गत्तीयां? प्रतीतायां 'कुडमे” बंशजालिकायां 'गहने' बहुबृक्ष- 
निकुछ्ले “गिरिदयों” पर्वतकन्दरायां 'ठद्याने बा! अपरिभोग्ये संयत्य: प्रविशेयु: ततः प्रविश- 
न्तीषु प्रविश्सु निर्मच्छन्तीषु चेय॑ शोधिः साधूनां भवति ॥ २१९७ ॥ 
35 दूरम्मि दिट्ें लहुओ, अप्लुई अमुओ त्ति चडशुरू होंति । 
ह ते चेव सत्त भंगा, वीयारगए कुडंगम्मि ॥ २१९८ ॥ 
यद्दि दूरे संयत्या संयतः संयतेन वा संयती दृष्ठ ततो रूघुको मासः । अभ्रामुका संयती 
भरमुको वा अं ज्येष्ठाय इति जूते तदा चतुर्गुरवं: । तत्र च कुडके यदि करोडपि संगतः 
बिचारा्थ गतः-पूर्वप्रविष्टो वर्तते तदा त एवं सप्त अज्ञाः, तथधा--संयतः प्रबिशन्‌ दृष्टो 
50 न संयती १ संयती प्रविशन्ती दृष्ठा न संयतः २ द्वावपि दृष्टो ३ द्वावषि न दृष्टी 9, एवं 
लिर्गेमने४पि चतुर्भक्ली, नवरं चतुर्थो भड्ढः प्रवेश-निर्गमयोरुभयोरपि तुस्य इति छृत्वा द्वाभ्या- 
मप्येक एवं गण्वत इति सप्त यक्ना भवन्ति । एतेषु चर प्रायश्िततं प्रागिव द्ृषटव्ययू ॥३१९८॥ 








१ "थगाधां भा० त० डे० ॥ २ जा सपदं ता० ॥ ३ "शो मंपल्ति | तत्न तन डे० कां० ॥ 





भाष्यमाणाः २१९४७-२२०१]  प्रध्भ सैदेश! । ध्श्द्‌ 


अथ तत्र पाने झरे खिलेंबु तेषु यत्तासां संयंतीनां निरोधों भंवति तदुत्यदोषदर्शनाय 
हष्ठास्सनाह--- | | 
आममीरोर्ण गामो, गामदारे य देंउलं रस्म । 
आगमण भोइयस्स य, ठाइ पुणो भोहओ तहिये ॥ २१९९॥ 
आमीराणां कश्चिद्‌ ग्रामः, तस्य च आमसख् द्वारे देवकुलं रम्यम्‌, अन्यदा च 'भोगिकरय! 8 
ग्रामसामिमस्तत्रागमनम्‌ , ततः “तत्र” देवकुले मोगिकखिष्ठति ॥ २१९९ ॥ 
महिलाजणो य दुह्ितो, निक्‍्खमण पवेसण्ण च सि टुक्‍्ख | 
सामत्थणा य तेसिं, मो-माहिससनिरोधो य ॥ २२०० ॥ | 
ततः “तेषाम” आमीराणां महिलाजनो दुःखितो5भूत्‌ , निष्क्रमणं प्रवेशनं च “लि” तासां 
विचारादी गच्छन्तीनां 'दुःखं' दुष्करमभवत्‌ , ततस्लेषां “सामत्थण” त्ति पर्योडोचनमभूत्‌ ,0 
धथा--महिलाजनस्थातीवाबाधा वर्तते, अत एने भोगिकमुपायेनान्यत्र स्थापयाम इति । तत- 
सैर्गो-माहिषस्थ-गो-महिषीसमूहस्य खखवत्सवियोजनस्थ आमाद्‌ बहिनीत्वा आमद्वारषम्धनेग 
रात्रो सन्निरोध: कृत इति ॥ २२०० ॥ इृदमेव स्फुटतरमाह--- 
विशुरुव्वियषोंदीणं, खरकम्मीणं तु लक्षमाणीओ ! 
भंजति अर्णितीओ, गोवाड-पुरोहड़े महिला ॥ २२०१ ॥ छ 
- इति ते गोणीहिं सम, घिश्मलभंता उ बंधिउं दारं । 
गामस्स विवच्छाओ, बाहिं ठार्विसु गावाीओ ॥ २१५०२॥ 
विकुर्विता-वस्रादिभिरलड्डूता बोन्दिः-शरीरं येषां ते विकुर्बितबोन्दयस्तेषामेबंगिधानां भोगि- 
कसम्बन्धिनां खरकर्मिकाणां लज्जमानाः सत्यो महेला बहिरनिर्गच्छन्त्यो गोवाटक-पुरोहडानि 
“भज्जन्ति! पुरीषव्युत्सगादिना विनाशयन्तीत्यर्थः ॥ २२०१ ॥ 0 
'इति! एवं विचार्य 'ते” आमीरा ध्ृतिमलभमाना गोभिरात्मना साद्धे सश्चारितामिः सह बहि- 
निर्मत्म आमस्त द्वारं बद्धा 'विवत्सा:! वत्सरहिताः केवछा एवं गाः उपलक्षणल्वाद्‌ महिषीश्थ 
ग्रामस्य बहिः स्थापितवन्त:, ताश्व तन्र खिताः खबत्सवियोजिता महता शब्देन सकछामषि 
रात्रि विखरमारटितवत्यः, वत्सका अपि गआमान्तः स्थितास्तथेव शब्दाग्रितवन्त: ॥ २२०२ ॥ 
ततः किमभूत्‌ ! इत्याह--- 95 
वच्छग-गोणीसदेण असुचर्ण भोइए अहणि पृच्छा | | 
सब्भावे परिकहिए, अन्नम्मि ठिओ निरुवरोौहे ॥ २२०३ ॥ 
तेषां बत्सकानां गबां च॑ यः शब्दः-विखरारटनलक्षणस्तेन भोगिकर्य 'अखपने' निद्रा व 
समायातेत्यर्थ: । ततः 'अहनि'” दिबसे उद्गते सति तेन प्रच्छा कृता, यथा--किमेवंसात्री 
गो-भाहिर्ष विस्वर्मारटत्‌ ? । तैरामीरेतः सर्वोडपि सद्भाव: परिकथितः । ततोडसी भोगिकोड-30 
न्यक्मिम्‌ देवकुले 'निरुपरोधे” निन्योधाते गत्बा स्थिंत इति ॥ २२०३ ॥ जअत्रोषयमाह--« 
एबं चिय निरविक्ला, वहुणीण ढिया निजोगप्ृबम्धि। 


3 सवा तद्ारण मो० के | 
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जा तासि विराधणया, निरोधमादी तमावजे ॥ २२०४ ॥| 

आवमेव” भोगिकवत्‌ केचिदू निरपेक्षाः संयता अतिनीनां सम्बन्धी यो नियोग:ः-आमः 
क्षेत्रमित्यथ: तस्य प्रमुखे-निर्गम-प्रवेशद्वारे स्विताः तैयो तासां निरोधादिका विराधना आदिश- 
ब्दादनागादपरितापनादिका तामापचन्ते, तन्निष्पन्न॑ तेषां प्रायश्चित्त मवतीति भावः ॥२२०४॥ 

5 अहवण थेरा पत्ता, दूं निकारणट्टियं त॑ तु । 

भोहयनायं काउं, आउट्टि विसोहि निच्छुभणा ॥ २२०५ ॥ 

«4 “अंहबण” त्ति अखण्डमव्ययपदमथवेत्यस्यार्थे । >» अथवा 'खविरा: कुलस्थविरादय- 
सत्र क्षेत्रे प्रापात्तमाचायादिक आमद्वार एवं खितं दृष्टा एच्छन्ति--आये ! किमत्र संयतीक्षेत्रे 
भवानीदशे प्रदेशे स्थित: ! इति । यदि निष्कारणिकस्ततो भोगिकज्ञातमनन्तरोक्त कुर्वन्ति, 

0 यथा तेन महिलाजनेन महान क्ेशराशिरनुबभूवे, एव्मेतामिरपि संयतीमिभवता अन्न स्थितेन 
महद्‌ दुःखमनुभवनीयम्‌ । एवमुक्ते यदि “आवृत्त:” प्रतिनिशृत्ततततो 'विशोधि! प्रायश्वित्त दत्ता 
ततः क्षेत्राश्निण्काशना कर्त्तव्या || २२०५ ॥ 

एवं ता दप्पे्ण, पुन्‍्टी व भणिज़् कारण ठिओ मि । 
तहिये तु इमा जयणा, कि कर्ज का य जयणाओ ॥ २२०६ ॥ 

॥: एवं तावदू 'दर्पेण” आकुट्टिकया खितानां दोषा उक्ताः | अथ कुलादिख्विरें: एृष्टो 
भणेत--कारणे स्थितो3स्म्यहम्‌ । ततः पुष्टकारणसद्भावे न प्रायश्रित्त न वा निष्काशना । तत्र 
तु कारणे खितानाम्‌ 'इयं” वक्ष्यमाणा यतना । शिष्यः प्राह---किं पुनः 'कार्य” कारणम्‌ ? का 
वा यतनाः ! ॥ २२०६ ॥ उच्यते-- 

अद्भाणनिग्गयाई, अग्गुजाणे भवे पवेसो ये । 

20 पुल्नो ऊणी व भवे, गम खमणं च सव्वासि ॥ २२०७ ॥ 

अध्वनो ये निर्गता वसिम प्राप्तासतेडध्वनिगताः, आदिशब्दादशिवादिकारणेषु वत्तेमानाः 
संयतीक्षेत्रे प्राप्ता: | तत्र चाग्रोद्याने खित्वा गीतार्था: संयतीप्रतिश्रये प्रहेया: । तैश्व विधिना 
तत्र प्रवेश: कर्त्तव्यः । संयतीनां च मासकल्पः पूर्ण ऊनो वा भवेत्‌ । यदि पूर्णसततो गमन 
कर्तव्यम्‌ । अथ न्यूनसततः सर्वासामपि क्षपणं मेंवतीति निर्युक्तिगाथासमासार्थ: ॥२२०७॥ 


१-० 9 एतन्मध्यगतः पाठः भा० नाखि ॥ २ 'ति। ततो नि्ेचने प्रद्से यदि नि? त० डे० ॥ 

३ "त्वा संयतीप्रतिश्रये प्रबेशः भा० ॥ 

४ भवतीति समासार्थ: । अथ बिस्तरार्थ उच्यते--ते साधवो5ध्यनिगतादयः तत्र 
क्षेत्रे भ्राप्ताः खर्य संयतीमिः सहिता रहिता वा भवेयुः । तत्र संयती विरहितानां विधिरभि- 
चीयते--यदि न तावद्‌ भिक्षाया देशकालस्ततो न तत्र स्थातव्यम्‌, यः पुरोवर्सी क्‍्राम- 
स्ततञ्न गत्वा भेक्ष॑ प्रहीतव्यम्‌ ॥ २२०७ ॥ [ अथ ] तश्नामूनि कारणानि भवेयुः--उन्बाया० 
गाथा २२०८। ते साधवः 'उद्घाताः अतीच परिध्रान्ताः, भा० । 

“अद्वाण० दारगाधा ॥ ते साधू अद्भाणणिग्गतादी तत्थ पत्ता जत्थ संजतीओ ठिवेषियाओ । ते पुण 
संजतिसदहिता वा संजतिरहिता वा। तत्थ संजतिविरहिताण ताव विधिं भण्णति--जति ण ताव भिवश्चावेल तो 
वोढेतव्बं, भग्गतों जो गामों तत्थ भिक्‍खं चेत्तव्व ॥ अह इमे कारणे ण वोलेजा--उष्बाया« गाह्यदई कठ । 


भष्यगायाः २२०४-१० ] प्रथम उद्देशः । ह ६३१ 


अथ विस्तरार्थमाह--- 
उच्वाया वेला वां, दरुद्टियमाइणों व परगामे | 
हय थेर5आसिजं, विसंत5णाबाहपुच्छा य ॥ २२०८॥ 
अध्वनिर्गतादयः साधवः संयतीक्षेत्रे प्राप्तः सन्‍्तो यदि न तावद्‌ मिक्षाया देशकालखतो 
यः पुरोवर्ती ग्रामस्तत्र गत्वा मैक्षं गृहन्तु । अथ ते “इद्बाता” अतीब परिश्रान्ताः, वेला वा5 
तदानीमतिक्रामति, परग्रामे वा दूरोत्थितादयों दोषाः---तत्र देरे स आमो न तदानीं गन्तुं 
शकक्‍्यते, उत्थितो वा-उद्धसीमूतो5सी, आदिशब्दात्‌ क्लुक्को वा अमिनवावासितों वा भठा- 
ऋग्तो वा इत्यादिपरिग्रह: । “इति” एवं विचिन्त्याग्रोद्ाने खिल्ला यः स्थविरों गीतार्थः 
स आत्मद्वितीय: संयतीप्रतिश्रये प्रेष्पते । स च तत्र गत्वा बहिरेकपार्थ खित्वा नेषेधिकीं 
करोति । यदि तामिः श्रुत ततः सुन्द्रम , अथ न श्रुतं ततः शब्यातरीणां निवेचते , तामि-0 
रायिंकाणां निवेदिते यदि सर्वा अप्यार्यिका बृन्देन निर्गेच्छन्ति ततश्रत्वारों गुरवः । ततः 
प्रवर्तिनी प्रोढाभ्यां वयःपरिणताभ्यामार्यिकाभ्यां सहिता निर्गेत्य 'अनुजानीत” इति भणति । 
ततस्ती साधू “आयाशय्यां' साध्वीप्रतिश्रय प्रविशत: । ततश्व ताभिः कृतिकर्मणि विहिते स 
गीतार्थसाधुरधोमुखमवलोकमान आचार्यवचनेन तासामनाबाधप्ृच्छां करोति---कब्निदुत्सर्पन्ति 
संयमयोगा निराबाघं॑ भेवतीनाम्‌ ! ग्लाना वा न काचिद्‌ वर्तते ? ॥| २२०८ ॥ (] 
एवं प्री किं कुर्वन्ति ? इत्याह--- 
अमुग॒त्थ गमिस्सामो, पुट्ठाउपुट्टा व ईय बोत्तृण । 
इह भिक्‍खे काहामो, ठवणाइघरे परिकहेह | २२०९॥ 
स्विरा गीताथी प्रष्टा अप्ृष्टा वा 'अमुकत्र वर्य गभिष्यामः” इत्युक्तता इंद भणल्ति--- 
बयमिह ग्रामे मिक्षां करिष्याम:, ततः स्थापनादिगृहाणि परिकथयत, आदिशब्दों मामाकादि-20 
कुल्सूचक: ॥ २२०५९ ॥ ततस्तेषु कथितेषु यो विधि: कत्तेव्यसमाह-- 
सामायारिकडा खलु, होह अव्ा( हे ) य एगसाहीय । 
सीउण्हं पठमादी, पुरतो समर्ग व जयणाएं ॥ २२१० ॥ 
हे आर्याः ! कृतसामाचारीका यूयम्‌? उत न? इति तासां समीपे प्रष्टन्यम्‌ । “अवड्'े”” त्ति 
एकसिन्‌ ग्रामार्द्े संयताः पर्यटन्ति द्वितीयस्मिन्‌ संयत्य: । “एगसाहीय” त्ति एकस्यां साहि-95 
काय्यां-गृहपहुचां साधवः पर्येटन्ति द्वितीयस्यां साध्व्य इति । यद्वा शीतमुप्णं वा यथायोगं 
गृहन्ति । तथा “पढमाइ” त्ति प्रथमालिकाम्‌ आदिशब्दात्‌ पानकस्य वा पान झून्यग्रह्मदिस्था- 
नानि वर्जयित्वा कुर्वन्ति | संयतीनां पुरतः” प्रथम समकं वा यतनया पर्यटन्ति । एफ निर्यु- 
क्तिगाथासमासार्थ: ॥ २२१० ॥ अथ विस्तराथ प्रतिपदमाह--- 


ताहे अग्गुल्याणे ढातुं जो थेरों गीतो सो अप्पब्रितिओ संजतिउवस्प॒यं अतीति, विधिणा णिसीधियादि 
एगपासे ठति, अणाबाह्दि पुच्छति । एस पबेसो ।” इति चू्णों विशेषचूर्णों च ॥ 

१ “बचाणा बे? मो० ले० ॥ २ *"द्वाना: अ? मो० ले० ॥ हे दुरः-दुरवर्ती स प्रा? भा० 
त०् डे० कां० ॥ ४ ले, ता आर्यिकार्णा निवेदयन्ति, निबे? भा० त० डे० कां० ॥ ५ भगव" 
कों०॥ ८ 'ध्वा पुनरणि स भीताथों भगति--अमु” भा० ॥ 
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कडमकड त्ति य मेरा, कडमेरा मित्ति बिंति जह पूंहाँ | 
ताहे मणंतिं थेरा, साहंह कह गिण्हिमों मिक् ॥ ११११ ॥ 
खब्रिसाः पष्टध्याः---आयोः ! युष्मानिः 'सयौदा” सामाचारी “ता” शिक्षिता! उत 
अक्ृता ? इति प्ष्टा यदि जुबते--क्लैंसमयोदा क्‍्य! कृतसामाचारीकाः, विधि जानीमे हस्वर्भ: । 
5 सत: स्थविरा भणम्ति--कथवत कर्थ मिक्षां भृह्मो वयम्‌ ! ॥ २२११ ॥ 
ता बेंति अम्ह पुण्णो, मांसों बच्चाप्मु अहब खमणं शे । 
संपत्थियाउ अम्हे, पव्िसह वा जा व्य नीमी ॥ २२११२ ॥ 
ता आर्विका ब्रवते--पूर्णोअस्माक मासकल्प:, अतः सूत्रार्थपौरुष्यो झंत्या जेजाबी बबस्‌ , 
धाबी यथासुर्ख पर्मेटन्तु । अथवा न पूर्णलथापि क्षपणमच्च “णे” अस्मार्क सर्वीसागषि ततः 

0 पर्यदत यूयम्‌ । अथ न क्षपर्ण ततस्ता ब्रुयुः---सम्पस्थिता वर्य भिक्षाटनार्थम्‌, धूर्व पश्चात्‌ 

पर्वटत । अथवा--प्रविशत' मिक्षामवतरत यूय बावदू व्य मिर्गच्छाम इति ॥ २२१२१ ॥ 
यदा च तासां क्षपणं भवति तदा ब्रयु:--- 
विच्छिश्नो य पुरोहडों, अंतो भूमी य णे वियारस्स । 
सागारिओ व सभी, कुंणश अ सारक्खण्ण अम्हं ॥ २१११॥ 

75.. विस्तीण पुरोहड़ वर्तते, गायायां प्राकृतत्वात्‌ पुंस्वनिर्देशः, “णे” अध्माकप्‌ 'अभ्तः! 
आरममध्ये विचारभूमिरस्ति, यश्चास्रांकं सागारिकः सः 'संज्ञीी आवकस्ततः संरक्षणभश्मार्क 
करोति, बहिर्विचारभुवं गन्तुं न ददातीत्यरथ: । एवं संयतीभिरुक्ते साधवस्तत्र यथासुखं पये- 
टन्ति | अथ तामिः पृ क्षपणं न कृत ततो यदि सुमिक्ष बर्चते प्रचुरं श्र॒ प्राप्यते ततः 
स॑यत्यः क्षपर्ं कुर्वन्तु । अपि च यथ्रपि तासां साधुम्यों भक्त-पानं प्रदातुं न॑ कल्पते तथा- 

१0 ध्येव॑कुर्वैन्तीमिस्तामि: प्राघुण्य क्ृते भवति । अथ न शक्कुवन्ति क्षपणं कर्तु ततः संगत्यः 
प्रागेव पर्यटन्त्यों दोषाल गृहन्ति संयता मिक्षाया देशकाले उष्णं गृहन्ति । अथ संबंतीनां 
दोषान्नमकारक ततेः संयता दोषान्ममितराः पुनरुष्णं गृहन्ति ॥ २२१३ ॥ 

उभयस्स5कारगम्मी, दोसीणे अहब तस्स असईए | 
संथरें मणंति तुम्हे, अडिएसु वर्य अडीहामोी ॥ २२९१४ ॥। 

20 “उमयस्थ! संयती-संयतवर्गस्य दोषात्े अकारके अथवा “तस्य' दोषान्नस्य 'असति' अमाचे 
संस्तरणे सति संयत्यो भणन्ति--यूय॑ ताबदटत ततो युष्मासु अटठितेषु बयमंटिप्यॉम: 
॥ २२१४ ॥ अशैक एवं तत्र देश-कालसततः क्रमेण पर्यटने वेलाया अतिक्रमों भंबंति तैतेः 
कि कर्सव्यम्‌ ! इत्याह--- 

तुब्भे गिण्हह भिक्‍खे, हमम्मि पठरल-पाण गामड़े । 
80 वाडग साहीए वा, अम्हे सेसेसु पेच्छामो ॥ २२१५॥ 





१२ बजामो वयम्‌! ग्रामान्तरं जजिच्याम इति साथबरे भा० ४ 
२ 'स्ति, 'सागारिको या! दाय्यातरः 'संही बा आधकः स संरक्षणमस्मार्क करोलि 
अतो यथासुखमन्न प्येटन्तु अचनन्‍्त इलि। जथ तामिः मा० भ 


मापनताओा। शेशेरैरैजत१ ० ])| प्रश्चत उद्देश! । ' ३३$ 


संयत्के बुक्ते--यू्य शृहीत प्रिक्षामप्मिन्‌ परयुरानपानस्प आमसार्डे, भारिस्तु आमाड़ें वय 
प्रहोष्याम:; बहा---अस्तिन्‌ पाटकेउस्यां वा साहिकाबों यूर्य गृहीत बर्स शेषेषु शद्देषु प्रदी- 
व्याम हति ॥ १२११५॥ 
ओली निवेसणे वा, वजेतु अडंति जत्व व पविद्ा । ' 
न ये वंदर्ण न नमणं, न य संभाली न वि ये दिद्ढी 4 २२१६।॥ 8 
“ओलि” जि प्रामगृहाणामेका पह्िः, निवेशनं-एकनिः्क्रमण-प्रवेशानि व्यादीनि गृहाणि, 
ततो मस्त्रां पक्के निवेशने शा संयत्यः पर्यटम्ति तां वजेयित्वा अन्यस्यां पहुवन्यखिन्‌ वा 
नियेशने संयता मिक्षामटन्ति । अथ रुघुतरोडसो ग्रामस्ततः पह्चयादिविभागो न शक्यते करे 
तले यह गृहादौ प्रविष्टा रथ्यायां वा गच्छन्त एकत्र मिलन्ति तत्र 'म भर! नेय बम्दर्न! कृति- 
कर्म न वा नमन! शिरःप्रणाममात्र न क्ष 'सम्भाष: प्रस्पराक्षापो नाषि च 'दृष्ठिःः सम्मुखभ-॥0 
वलोकनम्‌ , भा प्रापत्‌ पूर्वोक्तशह्नादिदोषप्रसक्ष इति ॥ २२१६ ॥ 
पृष्वभणिए य ठाणे, सुजोगादी घरेति पर्जेता । 
पदम-विश्यातुरा वा, जयणा आइच्न धुवकम्मी | २९१७ ॥ 
धूर्ठभणितानि च” शझह्लाविषयभूतानि शूल्यौक:-शून्यगृहं तदादीनि खावानि द्रेण वर्ज- 
यम्तश्ररस्ति, प्रभम-द्वितीयपरीषहातुरा वा यतनया ज़नाकी्णे 'भ्रुवकर्मिका वा” काप्ठसूमभारादयी ।5 
यत्र पश्यम्लि तत्न प्रथमालिकां द्रवपानं वा कुर्वन्ति ॥ २२१७ ॥ एवं संयतीक्षेत्र साधूनामाग- 
तानां विधिरुकतः | अथोभयेषु पूर्वश्वितेषभयेषामेबागमने विधिमाह--- 
दोज्ि वि ससंजईया, एगग्गामम्मि कारणेण टिया । 
तासे तर तुच्छयाएं, असंखड़ तत्यिमा जयणा ॥ २२१८ ॥ 
दुयेडपि! वासब्या आगन्तुकाश्व साधवो यदि ससंयतीका एकस्मिन्‌ ग्रामे कारणेन खिताः, १९ 
तासां चा संयतीनां लुच्छतया यद्यसक्ुडमुपजायते तन्न 'हयं” वक्ष्यमाणा यतना ॥ १११८ ॥ 
आह तिष्ठतु 30848: 88 कर्थ पुनरतासामसहुडमुत्पन्नम्‌ ! इति -4 तीवदू बय जिज्ञासा- 


महे, >- उच्यते-- गन्तुकसंयत्यः पृष्ठा:---आयौः ! कि यूथ यदच्छया 
भक्त-पानं लभध्चे म वा! इति, ताः प्राहु:--- 
खुण्णाइ-विंटडकए, गरहियसंथबकए थ तुष्माहिं ! 95 


ताईं अजाणंतीओ, फण्यीहामों कह अम्हे ॥ २२१९ ॥ 
चूण-बशीकरणादिफरं द्व्यसंयोगरूप॑ तेन आदिशब्दादू ज्योतिष -निमित्तादिना च विण्टलेम 
झृते-भाविते, तथा गर्हितः-पूर्व-पश्चात्सम्बन्धरूपों यः संस्तवः-परिचयस्तेन वा झृते-भाविते 
युष्मामि: क्षेत्र 'तानि” चू्णादीनि फर्सुमजानानाः कर्भ वयमत्र “फव्वीहामो” लि -4 देशीप- 
दत्वाद्‌ >» यहच्छया भक्त-पानं रूमामहे ! ॥ २२१५९ ॥ वास्तव्यसंयत्यः प्रतिमुवते-- 80 
 सैगाणुमाणेण परं॑ जणो5यं, ठावे! दोसेसु शुणेसु चेव । 
शावस्त लोगो पडिहाह पावो, कछाणकारिस्स य साहुकारी ॥ २१२० ॥ 
१-२ *4 > एतन्मध्यग्रतः पाठः भा० भो० छे० नास्ति ॥ 


६३४ सनिर्युक्ति-रुघुमाष्य-हृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [वगडाप्रकृते सूत्रमू है० 


,.'खिन! खकीयेनानुमानेन परम! अन्यम्‌ आत्मव्यतिरिक्तम्‌ “अयं! प्रत्यक्षोपल्भ्यमानों जनो 
दोषेषु गुणेषु च स्थापयति, अविद्यमानानामपि तेषां तत्राध्यारों करोतीति भावः । एतदेव 
व्यक्तीकरोति--'पापस्थ' पापकर्मकारिणो जनस्य लोकः सर्वोडपि परापः प्रतिभाति, कल्याण- 
कारिणः पुनः सर्वोषपि साधुकारी ॥ २२२० ॥ ततंश्व--- 
8 नूण न ते वहृह ज॑ पुरा भे, इमम्मि खेत्ते जहभावियम्मि | 
अवेयवच्चाण जतो करेहा, अम्हाववाय अइपंडियाओ ॥ २२२१ ॥ 
नुने! निश्चितं यत्‌ कुण्टलविण्टलं पुरा “मे” भवत्यः कृतवत्यस्तदत्र क्षेत्र यतिभाविते 
न वर्तते कर्तुम्‌ | कुत एतद्‌ ज्ञायते यद्‌ वर्य कुण्टल-वेण्टरं क्ृतवत्यःः इति चेदू अत 
आह--“अपेतवाच्यानां! वचनीयतारहितानां यत एवं यूयम्‌ “अतिपण्डिताः अतीब दुर्विदर्धा 
0 अस्माकस्‌ “अपवादम” असद्दोषोद्धोष्ण कुरुथ ॥ २२२१ ॥ 
इत्थमसछुडे उत्पन्ने किं कर्त्तव्यम्‌? इत्याह--- 
तत्थेव अणुवर्सते, गणिणी३ कहिंति तह वि हु अठंते । 
गणहारीण कहेंती, सगाण गंतृण गणिणीओ ॥ २२२२ ॥ 
यदि तत्रेव परस्परमुपशान्तं तदसह्ुुडं ततः सुन्दर्मेव । अथ नोपशान्त ततः गणिन्या/ 
१0 खस्था: खस्या: प्रवत्तिन्या: कथयन्ति | यदि न कथयन्ति ततश्वतुर्गुरवः । ततस्ते प्रवर्त्तिन्यो 
मधुरया गिरा प्रज्ञाप्पोपशमयतः । तथापि “अतिष्ठति अनुपरते 'द्वे अपि! गणिन्यो गला खेभां 
खेषां गणधारिणां कथयत:ः । यदि न कथयतस्ततश्चत्वारों गुरुकाः ॥ २२२२ ॥ 
< तंतः प्रवर्तिन्या कथिते गणधरेण कि विधेयम्‌ ? इत्यत जाह---» 
उप्पन्ने अहिगरणे, गणहारिनिवेदर्ण तु कायव्यं । 
90 जह अप्यणा भणेज्ञा, चाउम्मासा भवे गुरुगा ॥ २९२३॥ 
“अधिकरणे' असझ्ुडे उत्पन्ने सति प्रवर्तिनीमुखादाकर्ण्य तेन गणधरेण द्वितीयस्म गणधा- 
रिणो निवेदन कर्त्तव्यमू। यदि स गणधर आत्मनेव गला द्वितीयगणधरसत्कां व्रतिनीं “णेत्‌ 
उपाहम्मेत ततश्रतुर्मासा गुरुका भवेयु: ॥ २२२३ ॥ «4 इईंदमेव सविशेषमाह--४- 
वतिणी वतिरणि वतिणी, व परगुरुं परगुरू व जह बहणि | 
38 जंपड तीस वि गुरुगा, तम्हा समुरूण साहेजा ॥ २२२४ ॥ 
यदि बतिनी अतिनीं “जल्पति! उपालभते, अतिनी वा यदि “परगुरुम! अन्यसंयतीगण- 
घर जल्पति, परगुरुवों यदि त्रतिनीं जल्पति तत एतेषु त्रिष्वपि चतुर्गुरुका:, तस्मात्‌ खगुरूणां 
कथयेत्‌ , उपलक्षणल्वात्‌ खत्नतिनीं चोपाल्म्मेत २२२४ ॥ 
... अथ पखतिनीमुपालम्भमानस्य को दोषः स्वात्‌ ! इत्यन्नोच्यते--- 
30 जाणामि दूमियं मे, अंग अरुपम्मि जत्थ अक्ृता । 
को वा एअं न मुणइ, वारेहिह कित्तिया वा वि ॥ २२२५॥ 
सा परजतिनी भण्यमाना ब्रयात्‌--जानाम्यहं यद्‌ दून॑ मवतामझम्‌, “यत्र” यस्सिन 'अरुषिः 


१-२ * >* एतदन्तगंतः पाठः भा० नाक्ति | 8 “न भ्रज्ढे 'अ? भा० बिना ॥ 








भाष्यगाथाः २१२१-२९ ] प्रथम उद्देश! | ६१५ 


ब्रेणे युष्मदीयसंयतीं प्रतिन्रवाणया मया यूयमाक्रान्ताः, को वा एनमर्थ न जानाति ! कियतो 
वा ब्रुवतो निवारयिष्यथ ? यद्यहं वारिता सती न जल्पिष्यामि तपान्येडपि जल्पिष्यन्तीति ॥२२२०॥ 
अपि च--- 
निग्गंध न वि वायह, अलाहि किं वा वि तेण भणिएणं | 
छाएउं च पायं, न वि सका पडसएणावि ॥ २२२६॥ ५ 
नहि निर्गन्ध वायुवीति, किन्तु याहशस्य वनखण्डादेमध्येन समायाति ताहग्गन्धसहित 
एवं, एवं भवतामप्यस्या उपरि' य इईहशः पक्षपातः स न निःसम्बन्ध इति भावः। अथवा 
“अलाहि” त्ति अलमनेन बचनेनाभिहितेन, ममोनुवेधित्वात्‌ । कि वा तेन मणितेन कार्यम ? 
यतः प्रभातं सज्ञातं सद्‌ न पटशतेनापि च्छादयितुं शक्यर्म। इत्थं तन्मुखादू निर्गते असद्भृता- 
भरंडपि दूषणे जले पतिते इव तैलबिन्दी स्वतः प्रसपति सूरीणां महान्‌ छायाघातो जायते, स।0 
च तत्त्वत आत्मकृत एवेति ॥ २२२६ ॥ अत्र दृष्टान्तमाह--- 
मज्ञत्थं अच्छंतं, सीहं गंतृण जो विबोहेइ । 
अप्पवहाएं होई, वेयालो चेव दुज्जुत्तो ॥ २२२७॥ 
मध्यम! उदासीनं तिप्ठन्तं सिंहँ गत्वा उपेत्य यः कंश्विद्‌ 'विबोधयति” विशेषेण-पार्श्णि- 
प्रहरादिना बोधयति स विवोधित: सन्‌ तस्यात्मवधाय भवति । वेतारू इब वा दुष्प्रयुक्तो (5 
यथा साधकमेबोपहन्ति, एवमियमप्याचार्येण प्रचोधिता सती तस्थेव च्छायाधातमुपजनयति 
॥ २२२७ ॥ यतग्ैवमत:--- 
उप्पन्ने अहिगरणे, गणहारि पवत्तिणिं निवारेइ । 
अह तत्थ न वारेई, चाउम्मासा भवे गुरुगा ॥ २२२८ ॥ 
उत्मन्नेडधिकरणे गणधारी प्रवर्तिनीं निवारयति | अथ तत्र गणधघारी न वारयति ततश्व- 23० 
तुर्मासा गुरुका भवेयुः । अंतो गणपरी द्वावपि मिलित्वा संयतीम्रतिश्रय गत्वा प्रवर्तिनीं पुरतः 
कृत्वा खखबसंयतीरुपशमयतः || २२२८ ॥ तत्र वास्तव्यसंयत्य इत्थमुपशाम्यन्ते--- 
पाहुन्न ताण कर्य, असंखड देह तो अलज्जञाओं । 
पुष्वड्धिय इय अज्जा, उवालभंताइणुसासंति ॥ २२२९ ॥ 
प्राचुण्यम्‌! आतिथेय 'तासाम! आगन्तुकसंयतीनां शोभनं कृतम्‌ यदेवैमलूज्जा: सत्योडसहुड 2४ 
'दृत्थ! कुरुथ | पूर्वेश्थिता आचार्य: खकीया आया उपाल्ममानाः 'इति' एबमनुशासते ॥२२२९॥ 


१ ब्रणे यूयमाक्रान्ता), युप्मदीयसंयतीं प्रतिब्ववाणायां मयि यद्‌ यूयमन्ले वणप्रदेशे वा 
उपपीड्यमाने5तीव दूना तद॒ई सर्वमपि जानामीति भावः, को वा एन? भा० ॥ 

२"रि खरतरः पक्ष" भा० ॥ ३ “म्‌? न किश्विदित्यर्थ', यतः भा० ॥ 

४ "म्‌, किन्तु बलादेव तत्‌ प्रकदीभवती ति। इत्थं महान छाया? भा० ॥ 

५ कश्निदात्मबैरिको (बि? भा० ॥ ६ अतो गणघरेण द्वितीयगणधरं ग्ृहीत्वा संयतीप्रति- 
भ्रय॑ गत्वा श्रवर्तिनीं पुरतः कृत्वा खखसंयतीनामुपशमन कसेव्यम्‌ ॥ २९२८ ॥ भा० ॥ 


७ "वमजाः सत्यो भा० ॥ 
बू० ८१ 


६१६ सनिर्वृक्ति-टघुभाष्य-इक्तिके कृहत्कस्पतूत्रे. | वगडाभछते कूद १० 


भ्रागन्तुकसंबतीनामुपशमनोपायः पुनरयसू--- 
एगं तासि खेत्त, मलेह बिहय॑ं असंखरडड देह । 
आगंतू इय दोसं, झव॑ति तिक्खाइ-महुरेहिं ॥। १२३० ॥ 

एक तावत्‌ 'तासां! वास्तव्यसंयतीनां सत्क॑ क्षेत्र (मलयथ' विनाशयथ, द्वितीय पुनरसझ्ुई 

5 दत्थ' कुरुथ । आगन्तुका आचार्याः 'इति' एवं 'दोषम! अधिकरणरुक्षणं तीए्षण-मधुरादिभि- 
बचने: “झवंति” त्ति विध्यापयन्ति, उपशमयन्तीति यावत्‌ ॥ २२३० ॥ ततश्य--- 

अवराह तुलेऊर्ण, पुष्ववरद्ध व गणधरा मिलिया । 
बोहित्तुमसागारिएँ, दिंति विसोहिं खमावेउं ॥ २२३१॥ 

ट्वावपि गणघरों मि्तितावपराध “तोलूयिस्वा” यस्या यावानपराधस्तं परस्परसंचादेन सम्यम्‌ 

70 निश्चित्य या पूर्वापराद्धा-पूर्वमपराद्धं यया सा तथा ताम्‌ “असागारिके” एकान्ते बोधयित्वा ततो 
द्वितीयां तस्वाः पाश्चोत्‌ क्षमापयतः । क्षमापयित्वा चोभयोरपि यथोचितां 'विशोधि” ग्रायश्चित्त 
प्रयच्छत इति ॥ २२३१ ॥ गतः प्रथमों भज़्:। अथ द्वितीय भज्ज" बिभावयिषुराह-- 

अभिनिदुवार[5भि]निक्खमणपवेसे एगवग्गरडि ते चेव । 
जे इत्थं नाणत्तं, तमहं वोच्छ समासेणं ॥ २२३२ ॥ 

75 . द्वितीयभड़ो नाम यद्‌ ग्रामादिकम्‌ अभिनिद्वारस-भनेकद्वारम्‌ अत एवामिनिप्कमण-प्रवेश्॑ 
परमेकबगर्ड_तत्र त एवं दोषा भवन्ति ये प्रथमभज्जे श्रोक्ता: | यत्‌ पुनः “अन्न! द्वितीयभज्े 
नानातवं तद॒हं वक्ष्ये समासेन ॥ २२३२ ॥ प्रतिज्ञातमेव निवोहयति--- 

तह चेव अन्नहा वा, वि आगया ठंति संजईखेचे | 
भोहयनाएं मयणा, सेसं त॑ चेविम॑ चउल ॥ २२३३॥ 

20 तथैव” “सोऊण य समुदाणं गच्छ आणितु देउले ठाइ !” (गा० २१३४ ) हत्यादिना 
प्रथमभन्नोक्तप्रकारेणेव अन्यथा वा संयतीक्षेत्र आगताः सन्तसिष्ठन्ति | तत्र च खितानां तेषां 
भोगिकज्ञाते भजना कार्या, यदि संयतीनां विचारभूम्यादिमार्गे स्थितास्ततो भवति भोगिकज्ञातम्‌ 
अन्यथा तु न भवतीति भावः । 'शेषं” सर्वमपि प्रायश्वित्तादि 'तदेव” प्रथमभज्जोक्त ज्ञातव्यम्‌ । 
इर्दं च “अन्यद्‌! अभ्यधिकद्दारकदम्बकममिघीयते | २२३३ ॥ 

9 एगा व होज साही, दाराणि व होज़ सपडिहुत्ताणि । 

पासे व मग्गओ वा, उच्चे नीए व्‌ धम्मकह्ा ॥ २२३४ ॥ 
तन्नानेकद्वारे एकवगडे आमादी साधु-साध्वीप्रतिश्रययोरेका वा 'साहिका” मृहपश्निर्भवेत्‌ । 
द्वाराणि वा परस्पर 'सप्रतिमुखानि' अमिमुखानि भजेयुः | अथवा साध्वीप्रतिश्रयल पार्खतों वा 
मार्गतो वा उच्चे वा नीचे वा खाने खिता भवेयुः । तत्र च खितानां धर्मक्थां कोउप्यशुभेन 

80 भावेन कुर्यादिति निरयुक्तिगाथासह्लेपार्थ: || २२३० ॥ अथ विस्तराथैमाह-- 

( अन्थापम्‌-9 ००० । सर्वग्रन्थाअस्‌ू-१६२२० ) 





.._ ३ 'धिकममि? भा० त० डे० कां० ॥ २ “लि द्वारगा” सा० त० ढे० कां० 0. ३ “मा- 
सार्थ: ॥ २२३७ ॥ अथ घिस्तरार्थममिचित्सुराद मा० ॥ 


माध्यमादाः २१३६०-३८ ] प्रथम उद्देशः । ६३१७ 


बहअंतरियाणं खल, दोण्ह वि वम्गाण गरहिओ बसों । 
आलावे संलावे, चरिचसंभेहणी विकहा ॥ २२२५॥ 
एकर्यां साहिकायां बृत्या अम्तरितयो: संयत-संयतीरुपयोद्व॑योरपि वर्गयोरेकत्र वासः “गर्हितः” 
निन्दितः, तीर्थकरे: प्रतिहुष्ट हत्यर्थ:' । यतसत्र संयत-संयत्यो:ः कायिक्यादिव्युत्सअनाये निर्ग- 
तथोः परस्परम “आलापे! सक्ृजल्पे 'संलापे! पुनः पुनः सम्भाषणे सज्लाते सति चारित्नसम्मे-5 
दिनी विकथा व्ष्यमाणरीत्या भवेत्‌ ॥ २२३५ ॥ अथैकसाहिकायामेव दोषानाह--- 
उमयेगयरट्वाए, व निग्गया दद्वु एकमेक तु। 
संका निरोहमादी, पबंध आतोमया वा55सु ॥ २२३६ ॥ 
उमय-संज्ञा-कायिकीरूप तस्य एकतरस्थ वा व्युत्सजैनाभे निर्गतयों: संयती-संयतयोरेकै्क 
हृष्टा शह्ढा भवेति | तथाहि--संयतः का्यिक्यादिव्युत्सर्जनाथे निर्गतः संय्ती हृष्टा प्रतिनिषृत्त:, 0 
पुनरपि कायिकी-संज्ञाभ्यामुहध्यमानो निगतः, ततः संयती त॑ दृष्ठा शड्लां करोति--नूनमेष मां 
कामयते; एवं संयतस्थापि संयतीं प्रविशन्ती नि्गेच्छन्तीं च दृष्टा शह्डा भवति; अथवा लोकत्व 
शद्ढा भवति, यथा--एष एपा वा यदेव पोनःपुन्येन प्रविशति निरगेच्छति च तन्नुनमेनामेनं वा 
अभिलषतीति । निरोधो वा कायिकी-संज्ञयोभवेत्‌ । आदिशब्दादनागाढपरितापनादिपरिग्रह: । 
कथाप्रबन्धो वा वक्ष्यमाणलक्षणो भवेत्‌ । ततश्रात्मसमुत्येन उभयसमुत्थेन वा -4 वाशब्दात्‌ 6 
परसमुत्येन वा >> दोषेण “आ) क्षिप्रं संबमविराधना भवेत्‌ ॥ २२३६ ॥ 
कुमारप्रत्रजितस्य वा इत्थं कौतुकमृपजायतै-- 
पेस्सामि ताव छिह्ं, वन्न पमा्ण व ताव से दच्छ । 
इति छिड्डेहि कुमारा, झायंती कोउहछेणं ॥ २२३७ ॥ 
पश्यामि तावत्‌ किमपि चिछिद्वम्‌ येन 'बण गौरल्वादिकं 'प्रमाणं वा” शरीरोच्छूयरूप “से” 30 
तस्याः-विवक्षिससंयत्या: सत्क॑ ताबदहं द्रक्ष्यमि इति कृत्वा चिछिद्रेः 'कुमारा अभुक्तभोगिनः 
कुतृहलेन “'ध्यायन्ति' अवलोकन्ते, ततस्तेषां म्रतिगमनादयों दोषा: || २२३७ ॥ 
कथाप्रबन्ध व्याख्यानयति--- 
दुष्बलपुच्छेगयरे, खमणं कि त॑ ति मोहमेसऊं । 
तह वि य वारियवामो, बलियतरं बाहए मोहो ॥ २२३८ ॥ 25 
'एकतर:” संयतः संयती वा दुर्बलो भवेत्‌ । तत्र संयं संयती प्च्छति--किमेव दुब- 
लोडसि ? । स ब्रते--क्षपण करोमि । तत्र संयती प्राह---'किं! किमथ “तत्‌ः क्षपणं ज्येष्ठा- 
येण क्रियते । संयतः प्राह---'मोहभैषज्य/ मोहचिकित्सनारथमीषधमिदमासेन्यते तथाप्यसो 








१२ "थे | कुतः ? इत्याह--तत्र संयतस्य कायिक्यादिव्युत्सजनाथे निरगेतस्य संयपत्या सदद 
'आलूापे! सकृआत्परुपे 'रसंलापे' पुनः पुनः सम्भाषणलक्षणे चारित्रसम्मेदिनी विकथा 
भवेस्‌। पतवु्तरञ् भावयिष्यते ॥ २२३५ ॥ अवैकसाहिकाया दोषाजुपद्शयति भा० ॥ 

२ "धति | कथम्‌? इति चेद्‌ उच्यते--सं? भा० ॥ 

३ ९९ ४« एतन्मध्यगतः प्राठः भा० मो० छे० नास्ति ॥ ४ पेब्छामि तब ता> जूणों व 0 


६३८ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पयत्रे... [ वगडाप्रकृते वूत्रम्‌ १० 


मोहो वारितः सन्‌ वामः-प्रतिकूलो वारितवामः 'बलिकतरम” अतिशयेन मां बाधते ॥२२३८॥ 
संयती प्रतिवक्ति-- 
मूलतिगिच्छ॑ न कुणह, न हु तण्हा छिजए विणा तोय॑ । 
अम्हे वि वेषणाओ, खडया एआ न वि पसंतो ॥ २२३९ ॥ 

5 मूलचिकित्सां यूयं न कुरुथ, नहि तृष्णा 'तोयम! उदक बिना छिद्यते, अस्मामिरपि 'एताः” 
एवंविधा: क्षपणप्रभतिका वेदनाः 'खादिता” असक्ृदासेबिताः परं तथाप्यसी मोहों न 
प्रशान्तः ॥ २२३९ ॥ 

मोहग्गिआहुइनिभाहि ईय वायाहिं अहियवायाहिं । 
धंत पि घिह्समत्था, चलंति किम्रु दुब्बलघिईया ॥ २२४० ॥ 

30. मोहाम्रेः 'आहुतिनिभाभिः” घृतादिसप्रक्षेपफल्पाभिः 'इति! एताहग्मिवीम्मि: जधिकम्‌-अत्य- 
थम अहिते वा-नरकादी पातयन्तीति अधिकपाता अहितपाता वा ताभिः एवंबिधामिः “धंत 
पि” त्ति अतिशयेनापि ये ध्तिसमर्थास्तेडपि “चलन्ति! क्षुभ्यन्ति, किं पुनः “्तिदुबला:! तथा- 
विधमानसावष्टम्भविकला: ? । एवं संयतीमपि दुर्बछां प्रतीयेदमेव वक्तव्यम्‌ ॥| २९४० ॥ 

गतमेका साहिकेति द्वारम्‌ । अथ सप्रतिमुखानि द्वाराणीति द्वारमाह--- 

5 सपडिदुवारें उबस्सऐँ, निग्गंथी्णं न कप्पई वासो । 

द्द्द्ण एकमेक, चरित्तभासंडणा सज्ञो ॥ २२४१ ॥ 

'सप्रतिद्वारें! अभिमुखद्वारयुक्ते निर्ग्रन्थीनामुपाश्रये विद्यमाने साधूनां न कब्पते वासः । 
यदि बसन्ति ततस्तत्राभिमुखद्वारयोरुपाश्रययो: 'एकेकम्‌! अन्योड्न्यं रृछ्ठा चारित्र्नंशना संयती- 
संयतयोः 'सद्यः' तत्क्षणादेवोपजायते ॥| २२४१ ॥ किश्व--- 

20 धम्मम्मि पवायद्टा, निंता दई परोप्परं दो वि। 

लज्जा विसंति निति य, संका य निरिक्खणे अहिय ॥ २२४२ ॥ 
ग्रीष्मफाले “घम्मम्मि” त्ति विभक्तिव्यत्ययाद घर्मेणोद्टाध्यमानः संयतः प्रवाताथ बहि- 
निर्गच्छति, संयत्यप्येव॑ निर्मच्छति । ततो द्वावपि परस्पर हृष्ठा रूजया भूयः पविशतः, ततः 
संयतः प्रविष्ट इति कृत्वा संयती भूयोडपि निर्गोच्छति, एवं संयतोडपि । तत एवं द्वितीय॑ 

2 तृतीय वा वारं निर्गच्छतो: प्रविशतोश्व शड्डा भवति--नूनमेष एपा वा मामभिषारयति । 
एकाम्रया च दृक्मा निरीक्षणेड्थिकं शह्ढा भवेत्‌ ॥ २२४२ ॥ 

वीसत्थध्वाउड5च्ोनदंसणे होइ लज्ञवोच्छेदो । 
ते चेव तत्थ दोसा, आलावुक्लाबमादीया ॥ २२४७३ ॥ 
अभिमुखद्वारप्रयुक्तयोरुपाश्रययो: विश्वल्तों सन्‍तो संयती-संयती कदाचिदपाबृती भवतः । तत 

30 एवमन्योन्यदर्शने रूज्जाया व्यवच्छेदो भवति । ततश्व तत्रालापोछ्ापादयो दोषास्त एव मन्तव्या: || 


१ “चरित्तमासुंडण त्ति चारित्रश्नंशना सद्यो भवति ।” इति चूणों विशेषच्ू्णो च॥ 
२ “अद्वितं ति सतत” इति चुणो॥ ३ "न्यं-परस्परं दुशे” त० डे० कां० ॥ 
४ “प-चारिश्रविरोधिकथादयो दो? त० डे० कां० ॥ 
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गतं द्वाराणि वा सप्रतिमुखानीति द्वारम्‌ | अथ पर्थ्तों वा मार्गतो बेतिं द्वारं भावयति--- 
एमेव य एकतरे, ठियाण पासम्मि मग्गओ वा वि । 
वइअंतर एगनिवेसणे य दोसा उ पुच्वुत्ता ॥ २२४४ ॥ 

एवमेव संयतीप्रतिश्रयस्यैकतरसिन्‌ पार्श्व 'मार्गतो वा! प्रष्ठेतो वृत्यन्तरे एकस्िन्‌ निवेशने 
या खितानां दोषाः 'पूर्वोक्ताः एव” आलाप-संलापादयो मन्तव्याः ॥ २२४० ॥ 5 

अथोच्च-नीचद्वारं भाववति--- 

उच्चे नीए व ठिआ, द्द्ण परोप्परं दवग्गा वि । 
संका व सईकरणं, चरित्तमासुंडगा चयई ॥ २२४५ ॥ 

उच्चे नीचे वा स्थाने खितो 'द्वावपि वर्गों! साधु-साध्वीलक्षणो भवेताम्‌ , तंत्र साधु: साध्वी 
वा परस्परं हृष्टा 'किमेष [ एपा वा ) मामभिधारयति ?” इति शज्लां वा कुर्यात्‌ , स्व्ृतिकरणं॥0 
वा भुक्तमोगिनाम्‌ , चारित्रस्य वा अंशनो त्रह्मत्रतविराधनया भवेत्‌ , “चयइ” त्ति सर्वश्ेव था 
संयम त्यजति, अवधावन कुर्यादित्यर्थ:॥ २२०५ ॥ इदमेवोच-नीचपदद्वर्य व्याचेष्ट--- 

माले सभावओ वा, उच्चम्मि ठिओ निरिक्खई हेड । 
बेड्टी व निवन्नी वा, तत्थ इसमे होह पच्छित्त ॥ २९४६ ॥। 

कदाचित्‌ ते संयताः “माले! द्वितीयभूमिकादी खमावतो वा उच्चे देवकुलादी स्थिता भवेयुः, 5 
संयत्यस्तु तद्विपरीते नीचे, ततोअसी तंत्रोद्धू॑स्थित उपविष्टो वा “निपत्नो वा” ल्ग्बर्तित इत्यर्थः 
यदि संयतीमधस्ताद निरीक्षते तत्रेद प्रायश्रित्त भवति ॥ २२०६ ॥ 

संतर निरंतरं वा, निरिक्खमाणे सई पकार्म वा | 
काल-तवेहिं विसिट्टी, मिन्नो मासो तुयइम्मि ॥ २२४७ ॥ 

'सान्तरं नाम! यद्‌ विण्टिकया हस्तादिना वा उच्चो भूल्वा शिरः शरीरं वा उच्चैस्तरं कृता 20 
पश्यति । 'निरन्तरं नाम” विण्टिकादिक विना खभावस्थ एव प्रेक्षते | तत्र त्वखर्त्तितः सन्‌ 
निरन्तर 'सक्ृद” एकवारं संयेतीं पश्यति भिन्नमासो द्वाभ्यामपि तपः-कालाभ्यां रूघु: | तग्ब- 
त्ित एवं निरन्तरं 'प्रकामम” असक्वत्‌ प्रेक्षेत भिन्नो मासः कालगुरुसपोलघु: | अथ खभावसथः 
प्रक्षमाणस्तां न पश्यति ततः 'सान्तरं' विण्टिकामन्यद्वा किश्विदुच्छीर्ष के कृत्वा सकृत्‌ पश्यति 
मित्नो मासस्तपोगुरुः काललूघु: । सान्तरमेव प्रक्राम प्रेक्षी मिन्नो मासों द्वाभ्यामपि तपः-25 
कालाम्यां गुरुकः | एवं त्वग्वत्तन॑ कुवॉणस्य भणितम्‌ || २२४७ ॥ 


एसेव गुरु निविट्ठे, ट्वियम्मि मासो लहू उ भिक्‍्खुस्स । 


१ "छतः स्थितानां घृत्यस्तरे एकस्मिनू वा “निवेशने” पाटके स्थिता? त० छे० काँ० ॥ 
२ भत्र मो० ले० प्रत्योः प्रन्थाप्रम्‌ ५०० इति वर्तते॥ हे तत्न संयती-संयतोौ पर” भा०॥ 
४ 'योताम्‌, रुछ? भा० ॥ ५ "ना भवति, “चयह” त्ति संयम वा सर्वयैष परित्यज्ति, 
अवधाबरन संयतः संयती वा कु” मा० ॥ ६ तत्र “ठिओ” [ त्ति] ऊ्ईस्थितः “बेट्टो ब” त्ति 
उपधिष्ट: “निवश्नो व” तस्ति निपन्न-त्वग्व” त० ढे० कां०॥: ७ 'यतीं निरीक्षते भिन्न" 


त० डे० काँ० ॥ 
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एकेक ढाण वुद्दी, चउगुरुअंतं थे आयरिए ॥ २२४८ ॥ 
निविष्टो नाम-निषण्णस्तस्वापि प्रेक्षमाणंस्य एप एवं म्रिन्तर-सान्तरादिको5मिलापों वक्तव्य:, 
नवरं प्रायश्वित्त स एवं मिन्नमासों गुरुकश्चतुष्यपि श्वामेषु तपः-कालजविशेषितस्तथैत्र कार्य: । 
खितो नाम-ऊर्द्खेस्तस्वाप्येवमेवामिलाप:, नवरं प्रायश्चित रूघुमासस्तप:-कारुतिशेषितः । 
8एवं भिक्षो: प्रायश्चित्तमुक्तम्‌, बृषभोपाध्यायाचायाणां यथाक्रममेफेकल्थानपृद्धिः कर्शब्या बाव- 
दाचार्यस्य चतुर्गुरुकम्‌ । तद्रथा---वूषभस्य गुरुभिन्नमासादारब्धं गुरुमासे, उपाध्यायस्थ मासलघु- 
कादारबँ्ध चतुलूघुके, आचयायेस्म ग़ुरुमासिकादारब्ध भतु्गु़के निष्ठामपयातीति | २२०८ ॥ 
एपं प्रथम आदेश: । अथ द्वितीयेमाह--- 
दोदि वि रहिय सकार्म, पकाम दोहिं पि पेक्खई जो उ । 
0 चउ़रो य अणुग्धाया, दोहि वि चरिमस्स दोहि गुरु॥ २२४९ ॥ 
“होहि बि” ति द्वाभ्यारमपि नयनाभ्यां यन्निरीक्षते तदरहितम्‌, रहित तु यदेकेन लछोच- 
नेन निरीक्षते । एतदुभयमपि प्रत्येक द्विधा--सकामं प्रकाम॑ च। तत्र सकाममेकशः प्रकाम- 
मनेकशः । “दोहिं पि पेक्खह जो 3” त्ति द्वाभ्यामपि रहिता-5रहिताभ्यां सकाम-प्रका- 
माभ्यां वा यः प्रेक्षते लस्य चत्वारो मासा अनुद्धाता: 'द्वाम्यामपि' तपः-कालाभ्यां विशेषिताः 
& प्रायश्रित्तस्‌ | 'चरमस्य' चतुर्भभज्ञवर्तिनः 'द्वाभ्यामपि” तपः-काछाभ्यां गुरुकाः कर्सव्या: । एवं 
चिभुक्तिगाभासमासार्थ: ॥ २२४९ ॥ अथास्या एवं भाष्यक्द्‌ व्याख्यानमाह-- 
पायठिओं दोहिं नयणेहि पिच्छई रहिय मोत्तु एकेणं । 
त॑ पूण बह सकाम॑, निरंतर होह उ पकाम ॥ २२५० ॥ 
पादाभ्यां भुवि खितो द्वाम्वां नयनाम्यां यत्‌ प्रेक्षते तदरहितम, यत्‌ पुनरेकेन नयनेन 
90 'मुक्तवा” बरित्थज्य मिरीक्षते तद्‌ रहितम्‌। 'तत्‌ पुनः” उम्यमपि 'सकृद” एकबार निरीक्षण 
सकामस्‌ , निरन्तर! अनेकशस्तदेव प्रकामं मबति ॥ २२५० ॥ 
अहषण समतसपादो, दोहिं थि रहिअं तु अग्गपा्टहिं । 
इृह्टाछादी पिरहं, एकेक सकामग पकार्म | २२५१ ॥ 
“अहृब्ण”” ति अथवा समतलणदो यदूं निरीक्षते तद्‌ अरहितम्‌, यत्‌ पुनरम्रपादाभ्यां 
9 द्वाम्यामपि खिलो निरीक्षते तदू रहितम्‌ । अथवा यदिद्वल-लेट्रुका्यारूढः पश्यति तद्‌ अरहि- 
तम्‌ , तदपरं रहितम्‌ | एतदरहितं रहित थे एकैक सकाम॑ प्रकाम॑ च मब्तव्यम्‌॥ २२१०१ || 


१ “स्थितस्तस्थाप्येष प्याति मो० डे० विना॥ "ले मासऊछु तपः-कालबिशेबितम्‌ 
भा० ते दे अभिषेकोपा" भा० ॥ ४ अभियेकस्य शुरु' मा० ॥ ५ “ये उच्यते भा० ॥ 

६ "अधि पद्यां स्थितों मनवनहय्ेम यज्ञ" भा० । “दोहि वि सि पादेहिं ठितों णयणदुगेण निरि- 
फ्खति” इति च्यूजों । “दोहि वि त्ति पद्चां स्थितः गयनद्रयेनापि निरीक्षते” इति धिशेषचूर्णों ॥ 

७ "व चुरातनभा? भा त० डे० कां० । "दोहे दि० गाधा तुरातना” इति चूर्णो विशेषय्ूर्णं न १ 

< “अदबध सशतल०” गाया २२५१ “अहवन उश्तलेउं०” मजा २१०२ इति गामादयं विशेषज्यु को 
पूवोषरकमबिपगेयेण ब्यासख्याताइस्ि ॥ 
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अहवण उश्ावेड, कर-विटय-पीदसादिसु काई । 
ताईं वा वि एमोत्तु, रहिये बिट्टी पुण मिसिर्ज || २९५२ || 
अथवा यदि संयता मीचे:प्रदेशे खिताः संयत्यस्तुथे त्तः लिरः शरीर वा 'उखवित्वा' 
उच्चेःकृष्य यप्षिरीक्षते, यद्दा करे-हस्ते विण्टिकायां पौठकादिषु वा शीर्ष कृत्वा यलिरीक्षतै तदूं 
रहितम्‌; अभवा यतयः उद्चे खिता यतिन्यस्तु नीचे ततः करादियु पूर्षन्थले शिरसि अत्यु-5 
कतवादतवकोकमानो यत्‌ 'तानि' कर-विण्टिकादीनि 'प्रमुच्य” उत्सार्य पश्यति तब रहितम्‌ । 
एतत्‌ त्ववर्ततन कुर्वती रहितमुक्तम्‌। *4 ““बिंद्ो पुण निसिज” ति > उपविष्ट: पुनर्निक्यां 
मुक्तवा यत्‌ पश्यति तदू रहितम्‌ । -4 तंद्विपरीर्त त्रिष्वपि स्वानेप्वरहित द्रष्टन्यम्‌ ० ॥२२५२॥ 
दिद्वीसंबंधो वा, दोण्ह वि रहिये तु अश्वतरमत्ते । 
अष्यो दोसो रहिए, गुरुकतरों उभयसंबंधे ॥ २२५३ ॥ 70 
अथवा (द्वयोरपि! संयत-संयत्योर्यों इृष्टेः दृष्टेश्व सम्बन्धस्तदरहितम्‌ । रहिले पुनरम्यतरगात्रे 
निरीक्षणम्‌ । अन्न चाह्पतरों दोष: 'रहिते! एकतरदृष्टिसम्बन्धे, अरहिते तूभयदशिसम्बन्धे 
गुरुकतरों दोष: ॥ २२५३ ॥ अप्न प्रायश्चितमाह--- 
दोहिं वि अरहिय रहिए, एकरेक सकामए पकामे ये । 
गुरुगा दोहि वि लहुगा, लहु गुरुग तवेण दोहिं पि ॥ २२५७ ॥ 5 
द्वाभ्यामेंपि नयनाभ्यां निरीक्षणमित्यादिकं यदनेकविधमरहित भणित (गा० ३२४९ 
आदि ) तत्र सकामे चल्वारो गुरवः 'हम्यामपि! तपः-कारूभ्यां रूपवः, तंत्रेव प्रकामे कल्यारो 
गुरवः तपोलघुका: । रहिते तु सकामे बतुर्शुरुका: तपसा गुरवः, तत्रेब भ्रकामे चतुर्गुरवो 
द्वाभ्यामपि गुरवः । ग्रसु दृष्टिसम्बन्धरूपमरहितम्‌ अन्यतरगान्ननिरीक्षणरूप॑ तु रहित व्याख्यातं 
तत्रैवं प्रायश्चित्तयोजना--रहिते सकामे चतु्गुरु उमयरुघुकम्‌, प्रकामे चतुगुरु कारुगुरुकम्‌ ,90 
अरहिते सकामे चतुर्गुरु तपोगुरुकम्‌, अरहिते प्रकामे चतुर्गुरु उमवमुरुकम्‌ ॥ २२५४ ॥ 
एक्रेकाउ पयाओ, वाह्दीमाईसु ठायमाणामं । 
निकारणड्टियाणं, सव्वत्थ वि भविदिण दीसा ॥ २९५५ ॥ 
अरहित-रद्दित-सकाम-प्रकामनिरी क्षणानामेकैकस्मात्‌ पदात्‌ साहिकायम्‌ आदिक्षब्दुत्‌ स- 
प्रतिमुखद्वारेषु पुरतो वा मार्गतो का उच्चे वा नीचे वा सर्वक्रपि निः्कारणे' तिहुलां कारभे के ३5 
“अविषिना” अयतनया खितानाममी दोषा भवेयु: ॥ २२५७ ॥ 
१-४२ .4 |» एसदस्तगेसः पाठः भा० नासति ॥ 
है एतस्मा ग्रथायाः आग विशेषज्यूणों--“दोदि वि जरहिय रहिए«” इठ्ि ३१५५४ गाझासकाना 
गाया अधिरा क्सेते । अन्र चिशेषज्यूणिरेवम--“दोहे वि अरहिय- गाहा। दोहि पादेहेँ भूमीए 
ठिएहिं सकाम॑ णिरिक्खइ ६: दोहि वि लहुयं, अह पकार्म निरिमख॥ ११ कालशुरू तबसतु | दोहे फर्फड 
भूमीरहिओ अम्यपादेहिं ठाइकण वेंटियादी वा बिकलम्गिऊण सकाम भिरिक्सर :१ तक्भुझ कारसहु, पहार्म 
पिरिक्सइ ११ दोदि वि गुरु ।” इति ॥ 
४ 'मधि यद्रदितं तत् भा० ॥ ५ “जे श्फ्तिवर्ख कार” भा 0 





६४२ सनिर्युक्ति-ल्घुमाष्यजृत्तिके वृहत्कल्पसत्रे. | वगडाप्रकृते सूत्रम्‌ १० 


दिद्ठा अवाउडा हं, भयलजा थद्ध होज़ खिचा वा | 
. पड़िगमणादी व करे, निच्छकाओ वे आउभया ॥ २२५६ ॥ 
काचित्‌ संयती विचारभूमी प्राप्ता संयतमागच्छन्तं इृष्टा चिन्तयेतू--अहो ! अहं ज्येष्ठा- 
गेणापाइता दृष्टा, ततः सा भयेन रुजया वा सतब्धा क्षिप्तचित्ता वा भवेत्‌ । यद्वों काश्चिदपा- 
5 बृता दृष्टः सत्यः “कथममीषां पुरतः स्थास्थामः ” इति कृत्वा प्रतिगमनादीनि कुर्युः। जथ- 
वा दृष्ट यदू द्रष्टव्यस! इत्यमिसन्धाय “निच्छका:” निर्ूज्ञाः काश्विद्‌ भवेयु: । ततश्वात्मसमु- 
त्थासदुभयसमुत्थाश्र दोषा भवन्ति || २२५६ || यदि वा--- 
तासि कक्खंतर-गुज्झदेस-कुच-उदर-उरुमादीए | 
निग्गहियईंद्यिस्स वि, दई मोहो समुज़रूति ॥ २२५७॥ 
70. तासां” संयतीनां कक्षान्तर-गुश्ददेश-कुचोदरोरुप्रभुतीन्‌ अवयवान्‌ दृष्शा निगृद्दीतेन्द्रिय- 
स्यापि मोह: समुज्ज्वलति << कि पुनरितरस्य ? इति /» ॥ २२७५७ || 
ततश्वामी दश कामवेगा उत्पय्यन्ते--- 
चिंता य १ द्दुमिच्छट २, दीहं नीससइ ३ तह जरो ४ दाहो ५। 
भत्तअरोयग ६ पुच्छा ७, उम्मत्तों ८ न याणई ९ मरणं १० ॥ २२५८ ॥ 
75.. चिन्ती नाम! शोचन्नास्त १ द्रष्टमेच्छति २ दीघ निःश्वस्रेति ३ तथा ज्वरों ४ दाह: ५ 
भक्तस्यारोचकः-अरुचिः ६ मूच्छा ७ उन्मत्त: सज्जायते ८ न जानाति किख्विदपि ९ मरण- 
मुपजायते १० ॥ २२५८ ॥ एनामेवँ निर्युक्तिगाथां विवणोति-- 
पढमे सोयह वेगे, दूं त॑ इच्छई बिश्यवेगे । 
नीससहइ तश्यवेगे, आरुहृह जरो चउत्थम्मि ॥ २२५५९ ॥ 
90 डज्ज्ञह पंचमपेगे, छट्ठे भत्त न रोयए वेगे। 
सत्तमगम्मि य मुच्छा, अट्डमए होइ उम्मत्तो ॥ २२६० ॥ 
नवमें न याणइ किंची, दसमे पाणेहिं मुचई मणूसो । 
एएसि पच्छित्त, वोच्छामि अहाणुपृच्बीए॥ २२६१ ॥ 
प्रथमे शोचति वेगे--हा ! कर्थ तया सह सम्पत्तिभविष्यति ? इति विचिन्तयतीत्यर्थः १। 
2 द्रषटू तां पूर्वहर्श पुनरपीच्छति द्वितीयवेगे २ । निःश्वसिति तृतीयवेगे दीघीलि:श्वासान्‌ 
मुश्नति २ । आरोहति ज्वस्श्वतुर्थ ४ । दह्बतेडड पद्चमबेगे ५ । षष्ठे भक्त न रोचते वेगे ६। 
सप्तमे वेगे मूच्छो ७। अष्टमे उन्मत्तो भवति ८ । नवमे न जानाति किश्विदपि, निश्वेष्टो 
१ दवा दृष्टा तावदद्मेतैरपाबृता, अतः कथममीर्षा पुरतः स्थास्थासि ?” इति विचिन्त्य 
प्रतिगमनादीनि कुयोत्‌ । अथ? भा० । “अहवा एएहिं अहं अ्पाडडा दिद्वा किध एवेसिं पुरओ ठाइ- 
स्साधि £ पडिगमणाईणि करेजा” इति विशेषचूर्णों ॥ 
२"“क्ला! निलेजञा भवेत्‌ | तत” भा० ॥ ३ 'रफ्वमा' कां०॥ ४०५ | एतदन्तगतः पाठ: 
भा० भो० ले० नास्ति ॥ ५ चिताइ १ द्‌? त० ढे० काँ० ता० चूर्णों विशेषचू्णो च । खिंतेद है दर 
भा०॥ ६ चिन्तया शोच' कां० । चिन्तयति १ द्रष्टर भा० ॥ ७ "व गा? मोल ले० बिना ॥ 


भाष्यगाथाः २२५६-६६ ] प्रथम उद्देशः । ६४३ 


भवतीत्यर्थ: ५ । दश्मे वेगे प्राणैमुंच्यते मनुष्य: १० | एतेषां दशानामपि वेगानां प्राय- 
श्वित् यथा5नुपूर्व्या वक्ष्येश अमिधार्ये || २२०९ ॥ २२६० ॥ २२६१ ॥ तदेवाह-- 
मासों लहुओ गुरुओ, चउरो मासा हव॑ति लहु-गुरुगा । 
छम्मासा लहु-गुरुगा, छेदो मूल तह दुर्ग च॥ २२६२ ॥ 
प्रथमे वेगे लघुको मासः । द्वितीये गुरुको मासः । तृतीये चल्वारों मासा रूघुकाः |5 
चतुर्थे चत्वारों मासा गुरुकाः । पश्चमे पण्मासा लूघवः । षष्ठे पण्मासा गुरवः । सप्तमे च्छेदः । 
अष्टमे मूल्म्‌ । नवमे5नवस्थाप्यम्‌ । दशमे पाराश्चिकम्‌ ॥ २९६२ ॥ 
एकम्मि दोसु तीसु व, ओहार्वितेसु तत्थ आयरिओ । 
मूल अणवद्डप्पो, पावह पारंचिय ठाणं ॥ २२६३ ॥ 
अथ मोहोदयेनेकः “अवधावति' उत्रत्रजति तत आचार्यों मूल प्रामोति, दृगोरवधावतोरन-0 
वरस्थाप्यो भवति, त्रिप्ववधावमानेषु पाराश्चिक स्थान प्राम्नोति ॥ २२६३ ॥ 
गतमुच्चनी चद्वारम्‌ | अथ धर्मकथाद्वारमाह--- 
धम्मकहासुणणाए, अणुरागो भिक्‍्खसंपयाणे य | 
संगारे पडिसुणणा, मोक्ख रहे चेव खंडीए ।| २२६४ ॥ 
धर्मकथायाः अ्रवणेन संयत्या अनुराग: सज्ञायते। ततः ख्रिग्ध-मघुरमेक्षस्य सम्पदान संयताय 5 
कारयति । ततः 'सन्ञारस्थ” सक्लेतस्य प्रतिश्रवण करोति । कः पुनः सब्लेतः ? इत्याह-- 
*मोकक्‍्ख रहे चेव” त्ति अमुष्मिन्‌ दिवसे रंथों हिण्डिप्यते तत्रास्माकं रक्ष्यमाणानां मोक्षो भवि- 
प्यति । “खंडीए” त्ति खण्डी-छिण्डिका तस्या वा द्वारमुद्धाट रात्री भविता, यद्वा दीर्घस्याल- 
क्षणिकत्वात्‌ खण्डितं-श्रामण्यस्य खण्डना तयोः प्रतिसेवमानयोर्जायते । एप नियुक्तिगाथा- 
समासार्थ: | २२६४ ॥ अधेनामेव विवरीषुराह--- 90 
असुमेण अहाभावेण वा वि रत्ति निसंतपडिसंते । 
वत्तेह किन्नरों इव, कोई पुच्छा पभायम्मि ॥ २२६५ ॥ 
कोडपि साधुरशुमेन वा भावेन यथाभावेन वा रात्री “निशान्तप्रतिश्रान्ते! अत्यन्तश्रमणादु- 
परते यद्वा निशान्तेषु-खेषु खेषु ग्रहेषु विश्रान्ते जने किन्नर इव मधुरया गिरा धर्मकर्थां 
काश्वित्‌ परिवत्तेयति तदू आकर््य संयत्यः प्रभाते एच्छन्ति || २२६० ॥ यथा--- 25 
कतरो सो जेण निर्सि, कन्ना णे पूरिया व अमयस्स । 
सो मि अहं अज़ाओ |, आसि पुरा सुस्सरो किं वा ॥ २२६६ ॥ 











१ "बणमलुदिन करो” भा० ॥ २ 'रदः एकान्ते भविष्यति तन्नास्माकं रक््यमाणानां 
मोक्षणं भविष्यति । ततम्व भ्रामण्यस्य खण्डितं' खण्डन जायते। गाथायां दीघेत्य॑ प्राहृ- 
तत्वात्‌ | एप संग्रहगाथासमासार्थः ॥२२६७॥ भा० ॥ ३ "ब सड्जद्दगा' भा० त० डे० को० । 
“पृद्रार्णि धम्मकदि त्ति--तत्र पोरातना गाह्य--धम्मकद्दा सुगणाए० गाह्य ।” इति विशेषचूणों ॥ 

४ 'प्रतिशान्ते जने किन्षर इव घर्मकथां कुषेन मघुय्या गिरा परिवक्षेयति तद्‌ 


आकण्ये रंयत्या प्रभाते पृष्छा रूता ॥ २५६० ॥ भा० ॥ 
बू० ८२ 


घ्एए सनिर्यक्ति-लघुमाष्य-शत्तिके कहत्करपसत्र ! परटप्रकँते सेगंग ₹७ 


ऋतरो5शी साधुर्गेन “निशि' रात्री कर्णा: “ले” अजसाकंगसृतश्य पूरिता इंग झतीः १) सं 
प्राइ--सोइहमस्सि आर्या: ! पुरा” पूर्वमह सुंखर आस संधपेक्षया कि यो सोलबीपिशतों बल 
विद्वते : ॥ २९६६ ॥ बतः-- 
रकखासणेण भग्मी, कंठो में उधसह्पष्टओों १ । 
5 संथुय कुलश्पि नेहं, दॉवैमि कं पूंणी पुंच्छा ॥ २१६७ १े 
रुक्षाशनिभोचशब्देन पठतशथ अभसेतो मेंदानी तथा हुखपरे इति । सलेसेंदीश्शी, 
खर्येणातीवानुरज्ञितां काउपि संयती प्राह-+-'संस्तुते! भाविते कुंले सह पृंतादिरभेई दॉपें- 
यिष्यामि येन मवर्त खरफण्टअमुषजायते । ततल्थाझते संति 'पुम:' भृबो#पि सत॑ हल रृष्टा एच्छा 
कृता, यथा--ज्येष्ठाय ! किमेवं दुर्बको हस्लेंते ! ॥ २९६७ ॥ 
।0.. एवं ज कुवेसोस्तथी: किं भजति! इंत्याह--- 
संदंसणेण पीई, पीईड २ई रह पीसी । 
वीसंभाओ पणओ, पंचविहं बड्रण पिश्मे ।। २१६८ ॥ 
सन्दशेनेनोभयोरपि प्रथमतः प्रीतिरुषजामते । तंतः पीत्या 'रतिः” चितेबिश्रान्तिः । रतेशथ 
“विश्रम्म:” विश्वांसः ॥ विशध्वासाथ मिथः कथादि कुजतो: 'प्रंणथः” अशुमी रॉगो जायते । एवं 
5 पदविश! पस्कमि: प्रकररे: प्रेम बद्धेते ॥ २२६८ ॥ ततस्थ स तया दुर्भल हति पष्टो मुचाद--- 
जह जह करेसि नेहं, तह तह नेहो में बहु तुमस्सि । 
तेज नडिओ मि बढियं, ज॑ पु्छंसि दृध्वर्तरों त्ति ॥ २९६९९ ॥ 
यथा सभा 'करोषि' सम्पादयसि 'खेहं छत तभा तथा मंस त्वथि खेहो बर्द़से । तेव 
च' ख्ेद्ेन “नटितः” विडम्बितो5स्म्यहस । यत्‌ त्व॑ एच्छसि दुर्भकतर इसि तदेतेथ देखुबा 
90<ुर्बलो5हस्‌ ॥ २२६५० ॥ एबमुक्ते सा बूयात्‌ू-- 
अमुगदिणे सुक्ख रहो, होहिए दारं व शेज्लिहि! रचि । 
तहया णे पूरिस्सह, उभयस्स वि हब्छियं एवं ॥ २२७० || 
अमुष्मित्‌ दिने रथे:” रथयात्रा भवित्ा तस्थां साधु-साध्वीजनेषु मतेप्वस्पक रश्यभाकानां 
मोक्षो भविष्यत्नि, द्वारं वा छिण्डिकाया अमुकस्यां राभो 'बक्ष्यते' वहम्ान्क भविष्यत्ति तक्ष 
9 “णे” आवयोरुभयस्यापि यथेप्सितमेतव्‌ पूरिष्यते ॥ २२७० ॥ 
एवं सद्केत प्रतिशुत्य प्रतिसेवनां कुर्वतोसतमो: आमज्यस्तर खण्डनं भक्ति, ततथ्थ “भम्रत्र- 
तो5हमू! इति कृत्वा यद्यवधाबति ततः--- 
एगम्मि दोसु तीसु व, ओहावंतेसु तत्थ आवरिजों | 
मूर्ल अणवह्वप्पो, पावह पारंचियं ठा्य ॥ २२७१ ॥ 


५५००3 हज ४ ति--+++++++-++++++3त>त३नंनंॉन_ न ++त+त__-+_++.__न__ 


१ 'समभ , इदासी तु न तथेति भावः ॥ २९६६ ॥ संयती थी फारणे येमेद्ती 
न तथा सुखरोइसि ? संयतः प्राइ--रुकशार भा । २ सेंटरहिलसो अतेभ 
त्तनदें० कोन्ते ३ सता सती संथ भा० | ४ "लि! जास्यांच्नधतरसवा । रहे? मीन ॥ 
५ श्थो (रद्दो ) रथ था भविष्यति तदा अस्सा्क भा० १ पऐैड्वारं जे रची मान ॥ 


आयाराकः २२९७-०४ ] शयस सदेसः ॥ ध्श्ण 


पसाविश्कालभायति झुकए , बभोरतपलाव्मम्‌ , विज्प्रभावमानेषु पाराशिकमा्ाक: परोल, 
कमाए खबये शेत्े सिह: ! इसि कृत । ड्ितीममदे एतेप्यपि खानेषु लिक्ेह॥ २२७है ४ 
ऋषाहए? इलह---- 
अश्ल्यकिनयाई, तिवरुलो मण्विदण पडिलोम | 
वीक कहंति के अभिवुषाराए ॥ रे२ऊर | कर 
अध्यनो निगताः आदिशब्दादशिवादिषु वर्ना: सहसेवेकवगडाकमनेकद्टारं 
प्राप्त: । ततक़ब '्रिकृल: जीन ऋरान लिल्वहतां काले मार्गयित्ता बदि न प्राप्ुवन्ति तत 
'प्रतिलोम! प्रतीपकरेड गीतार्यी क्तस्का “अभिक्षारे! अनेकद्धारे संकतीक्षेत्रे बसन्ति । कः पुनः 
प्रद्ीकक्ष: : इंढ्ि चेदू उच्यते---आबि पूर्ननेकद्ादिकादीनि परंककआपकन्मनि कसम्कुछानि 
तेह ऋत़ओ ययां प्रमेकश्यश्न्द्र: साथ्वीमिः श्र॒यते कया वसते बसव्यण ॥ २२७२ & ..79 
लेंब कब, यकस--- 
सिंख्ार बाज गोले, अह एग्ले विज्माइ5्मुछ च | 
सुककीकिकर, ऋड्िए दि < के फरिकर्दिलि ५ २२७रे ॥ 
परेकाम परहियाेयाल: शकप्रस्सकेड्े, “ब्रेक़ेद भ' कृतदेन, परिव्तमन्कि ययेकस ऋामि 
व्यक्त: खरो नोपलक्ष्यते । अथान्येन सह गुणयतस्तस्य न सश्चवरति तत एक्रोउपि वेकछटेन 7: 
गुणयति, खरवर्जितमित्ति भ्र्र:, कद॒पि: अनु क्रेब्ेस्वरेण झब्देत। अथ 'घुखरोडयम! इति 
जाता श्राद्म आ्यदिबन्दाद स्यमद्रक्ढयों वा विलेखं, कुर्य; ततो यथाखरेण घमे कथयति | 
ततः कशथ्िल्लेषपि मधुरखरेण पर्म प्रभाते संयतीनां पएच्छन्तीनां न 'ते! साधवः फरिकश्नद्नन्ति, 
यथा---अमुँकेनेत्य धर्मः कथित इति । ईदृश्या वसतेरलमे उच्चे वा नीचे वा खातत्यम्त्‌ 
॥ ३२७७३ || तन्रेम बतना-- ३0 
बड़की व चिदिमिली वा, तत्तो थेरा य उच्च-नीए वा ! 
पासे ततो ये उमय, मचग जयणा55उल ससद्ा ॥ २२७४ ॥ 
प्रेविशन्तो निर्मच्छन्तों वा यक्षिन्‌ फर्खे परस्परं पश्यन्ति ततः कटकः वंशादिमयो घनो 


६ किछु फज? मो8.बे० बिना ॥. २ "घ्छा-स्क्मे: दठो नि? भा० ॥. हे 'ग्फ्रिवा या ॥ 
४,वच, लिघ्ल॒तामियं यतना भा० 0 
५ "बल्ले परियतेयन्ति | तद॒धि “बोलेन' बून्देन, न एकेंकः परावत्तेयतीत्यर्थ/ । अयैक 
भग्रेत्‌. कस बेद्पायेन परिकततेयात्रि, स्वरार्फिता ऋ« 0 
दे ततो घर्मकथामपि मधघुरया गिरा कुर्ब्ीक्त, परे क्षति खति' घमें भाव ॥ 
३ 'मुकेक घर्कायां कुलेका सघुरखोेश परशियाग्कितमिक्ति ॥ ४२५३३ ॥ इहशवा 
चससेहकातरे प्रश्योक्र' गा न्कीने गा सफकना प्रति ते यतत्तः आा० ॥ 


< योर, झ? सा> ता? बिना ॥ 
पत्तों पन्ने. दीयते यथा प्रत्निशस्ठो लिगेष्छल्तो था फरराएं ने 
पहल, ८ च, फडकों स्य# । “कड़तो. वद्ो घणों दिजब्नि जबा भर्तित-्गित्रा परोप्पई प. पेच्डंडि! 


| 
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दीयते। अथ कटकोन प्राप्यते तदा चिलिमिली वसख्रमयी दातव्या, खविराश्व ततस्तसिन्‌ पार्श 
तिष्ठन्ति, संयतीनां तु क्षुक्षिका: | एवमुच्न-नीचे यतना | अथोच्च-नीचमपि न लम्यते ततो 
यंत्र पाश्चेतो वा मार्गतो वा प्रतिश्रयस्तत्रे तिष्ठतां यतना--कारयिक्यादिव्युत्सजनाथ नि्गच्छन्तो 
यत्र परस्परं पर्येयु: 'ततः तस्यां दिशि “नोभय! न संज्ञां न वा कायिकी व्युत्सजन्ति | 
5 ताहशस्य स्थण्डिल्स्थाप्राप्तो मात्रकेषु यतन्ते, अथवा आकुरा: सशर्केदा वा तत्र अजन्ति, तदभावे 
सप्रतिमुखद्वारे तिष्ठन्ति ॥| २२७४ ॥ तत्र चेय॑ यतना-- ह 
पिहदारकरण अभिमुह, चिलिमिलि वेला ससद बहु निंति । 
साहीए अन्नदिसि, निंती न य काहय॑ तत्तो ॥ २२७५॥ 
यत्र द्वाराणि परस्परमभिमुखानि तत्रान्यस्थां दिशि प्रथम द्वारं कुरवन्ति । अथ न छम्यते- 
!0 न्‍न्‍्यस्यां दिशि द्वारं कतु ततो द्वारे चिलिमिली नित्यबद्धा स्थापनीया कटको वा अपान्तराले 
दातव्यः, कायिक्याः संज्ञायाश्व वेलां परस्परं स्थापयित्वा असहशवेलायां नि्गेच्छन्ति, 'सश- 
ब्दाश्च' काशितादिशब्दं खागमनसूचकं कुर्वन्तो बहवः 'निर्यन्ति” निर्मच्छन्ति । यत्रैका साहिका 
तत्रान्यस्यां दिशि यस्य द्वारं तत्र प्रतिश्रये तिप्ठन्ति | यतश्व संयतीनां प्रतिश्रयस्ततः कायिक्या 
न निर्गच्छन्ति, तासां वा कायिकीभूमिं न तजन्ति । एवं संज्ञाभूम्यामपि द्रष्टव्यम्‌ ॥२२७७॥ 
05.. कियद्वाउन्र भणिष्यते !---- 
जत्थ5प्पतरा दोसा, जत्थ य जयणं तरंति काउं जे । 
तत्थ वसंति जयंता, अणुलोम॑ कि पि पडिलोम॑ ॥ २२७६ ॥ 
यत्रोपाश्रये5ल्पतरा: पूर्वोक्ता दोषा भव॒न्ति, यत्र च यतनां' यथोक्तां कु 'तरन्ति! शक्कु- 
वन्ति, “जे” इति पादपूरणे, तत्रानुलोम वा प्रतिछोम वा किर्मप्येकसाहिकादिक खान प्रतीत्य 
30 यथोक्तनीत्या यतमाना वसन्ति, नात्र कोडपि प्रतिनियमः किन्तु गीतार्थेनाल्‍पबहुलववेदिना 
मवितव्यमिति भाव: ॥ २२७६ ॥ कर्थ पुनरल्पतरा दोषा भवन्ति ? इति उच्यते-- 


आय-समणीण नाउं, किदि कप्पड्टी समाणय वज्े । 
बहुपाडिवेसियजर्ण, च खमयरं एरिसे होइ | २२७७ ॥ 
आत्मन: श्रमणीनां च खभाव॑ हृढ्धर्मत्वादिकं ज्ञात्ा तथा यतितव्यम्‌ । ““किढि कप्पट्टि? 
2 त्ति खविरश्रमण्यः क्षुल्काश्रोमयपाश्वेतः कर्त्तव्या., बयसा समानां च संयती सन्दरशनादो 


१ यत्र संयतीवसतेः पा? त० डे० कां० ॥ २ "“ब्र स्थातव्यम्‌ | ततन्न च तिष्ठता यतना-- 
“पासे ततो न उम्नर्य ' ति कायि" त« डे० कां० ॥ 

३ "तनया व्युत्सखजन्ति । अथ” त० डे० कां० । “असति मत्तएसु जतंति, अधवा आकुला जंति 
ससद्दा य” इति चू्णो धिशेषचूणों ज॥ ४ ्दाश्व कायिक्यादिभुर्य बज? त० डे० कां० ॥ 

५ कायिकीभूमि न नि" सो० छे० बिना । ६ 'त्थ व जः ता० ॥ ७ यजत्ैकसाहिकादा- 
घल्पतरा दोपा भा० ॥ ८ 'किशिद्‌! अनिधोरित क्रम प्रतीत्य यतमानाः' यथोक्तां यतनां 
कुयोणा बस" भा० ॥ ९ 'व्याः। समानवयसां व संयतीनां सन्दशेन-सम्भाषणादि दूरतः 
परिदरणीयम्‌ । यश्व बहुप्रातिवेशिकजने चर इंडशे भा० ॥ 


आष्यगाथाः २२७५--८१ ] प्रथम उद्देशः । ६४७ 


दूरतो बर्जयेत्‌ । यत्च गृह बहुप्रातिवेशिकजनमीदशे प्रतिश्रयेडबखानं 'क्षमतरम! अतिशयेन 
युक्त भवति, विजने तु विश्वस्ततया बहवो दोषा भवेयुरिति ॥ २२७७ ॥ 
गतो द्वितीयमक्ः । अथ तृतीयभद्गजमाह--- 
पउमंसर वियरगो वा, वाधातों तम्मि अभिनिवगडाएं । 
तम्मि वि सो चेव गमो, नवरं पुण देउले मेलो ॥ २२७८ ॥ 5 
तृतीयभज्ञो नाम अनेकवगडाकमेकनिष्कमणप्रवेश च आमादि, तत्र च “अमिनिवगडके! 
अनेकवगडे एकट्वारे च क्षेत्र प्मसरो वा “विदरको वा” गत्तो व्याघातः' व्याधातकारणं मैवेद्‌ 
येनानेके निष्क्रमण-प्रवेशा न भवन्ति तस्मिन्नपि स एवं गम प्रकारः सर्वोडपि शातव्यः | 
नवरं' केवर्ल पुनर्देवकुले 'मीछकः” दृ्मादिभिः कारणेः साधु-साध्वीनां सज्षमो मवेत्‌ ॥२२७८॥ 
कथम्‌ १ इत्तत आह-- 
अंतो वियार असई, अज्ञाण हविज्ञ तहयभंगम्मि । 
संकिट्टगवीयारे, व होज़ दोसा इमे नाय ॥ २२७९ ॥ 
अनेकवगडाके एकनिप्क्रमण-प्रवेशे च ग्रामादो स्थितेषु साधु-साध्वीजनेषु आर्थिकाणामन्तः 
'तृतीयभज्ज! आपातासंलोकाख्ये विचारभूमेरसत्ता भवेत्‌ ततो बहिर्निंगेच्छन्तीनां संक्षिष्टविचा- 
रभूमेदोषा भवेयुः । संक्षिष्टविचारमूमी नाम एकद्वारतया अन्या संज्ञाभूमिनं विद्यते अतः 5 
संयता अपि तत्रैवायान्ति, आसन वा परस्परं संज्ञाभूमी, «4 तेतश्व निर्गमने प्रवेशे वा देवकुले 
मेलको भवेत्‌ । »« इदं चात्र 'ज्ञातः दृष्टान्त उच्यते ॥ २२७९ ॥ 
वासस्स य आगमणं, महिला कुंड णंतगे व रत्तडी । 
देउलकोणे व तहासंपत्ती मेलणं होजा || २२८० ॥ 
कस्वाश्विद्‌ महेलायाः कुसुम्भरक्तवखयुगलनिवसनायाः प्रथमप्रावृषि घट गृहीत्वा जलाहरणा्थ 90 
निर्गतायाः “वर्षस्थ' वृष्टरगमनम्‌ । ततोडसो महेला 'रक्तार्थिनी” रज्ननं रक्त कुसुम्भराग इत्यर्थः 
तदर्थिनी 'ा वर्षोदकेन पतता कुसुम्भरागो विलीयताम” इति कूत्वा 'कुटे! घटे 'णंतके” वख्ने 
द्वे अपि प्रक्षिप्प खयमपावृतीभूय कापि देवकुले प्रविष्ट । तस्य च कोणके यावदसी प्रविशति 
तावत्‌ तत्र कश्चिदगारः पूर्वप्रविष्ट आसीत्‌ तेन सा अपाबृता दृष्ठा, जातश्व॒ तस्य मोहोदय:, 
ततसतेन सा युक्ता, दृष्टं व तदन्ये: पुरुष: । एवं तथासम्पत्त्या तथाविधवर्षपतनादिसमायोगेने- 25 
कस्या एवं विचारभूमेः प्रतिनिवृत्तयोः संयती-संयतयोरेकत्र देवकुलादी वर्ोद्ववल्लाणि परित्य- 
क्तवतोर्मीलन भवेदिति || २२८० || अथ तस्वथागारस्य किं संबवृत्तम्‌ ? इत्याह--- 
गहिओ अ सो वराओ, बद्धो अवअओडओ दवदवस्स | 
संपाविओं रायकुंलं, उप्पत्ती चेव कज़स्स ॥ २२८१ ॥ 
१ "सरो बविरगो वा ता० ॥ २ भवेत्‌, तेन च व्याघातेनानेके भा० ॥ 
३ मो० छे० विनाइन्यत्र--"छको भवति ॥ २२७८॥ कथ" त० डे० कां० । "छको भसवति। 


पएतदुत्तरञज् भावयिष्यते ॥ २२७८ ॥ अंतो भा० ॥ 
४ "घुघु आ मो० ले० विना ॥ ५ *4 /* एतन्म्रष्यगतः पाठः भा० नाखि ॥ ६ सा भ्रुक्ता भा० ॥ 


30 
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५०८ सनिर्यक्ति-ल्घुभाष्य-इत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ वगडामकते कब है॥ 


मृहीतथ स वराको राजपुरुषेः, बद्धध्ध अवकोटकः” अपोनीतक्ृकादिकः पआनछलीक्षक- 
बाहुयुगलः, “दवदवस्स” ति शीत सम्पापितथ्थ राजकुरमयम्‌ , क्र: च प्रस्तुतकारयेस्लेल्पकि: 
कारणिकै: प्रष्ठ, तेन चागारेण यथावस्थितं सर्वमपि तत्पुरतो बि्ञतत्‌ ॥ २२८१ ॥ तल&--- 
जामंता वि य हरि, दोसवई तीएँ नछकस्घस्स । 
5 पच्चयहेठं सचिवा, करेंति आसेण दिटुंतं॥ २२८२ ॥ 
नहि महत्वपि वृक्षा्रप्॒वे ख्िया निरावरणत्वं शिष्टानामनुमतम” इति कृत्या क्तियं कोबबती 
जनस्तो5पि तस्याः सम्बन्धी यो ज्ञातिवर्ग:--खजनसमुदायस्तस्य फ्त्ययढेतो: 'सचिनाः” कारणिकाा 
अश्रेब दृष्टान्तं कुर्वन्ति ॥ २२८२ ॥ तमेवाह--- 
वम्सिय कवइय वलवा, अंगणसज्झे तहेव आखो ये । 
30 वलवाएँ अव॑गुणणं, कज़स्स य छेद्ण भणियं ॥ २२८३ ॥ 
वर्म-लघुस्तनुत्राणविशेष:, तद॒स्याः सञ्जातमिति वार्मिता, एवं कबचिताउऊषि, नवरं कवर्च- 
महाँखनुत्राणविशेष:, एवंविधा यथा काचिदू वडवा कस्यचिद्‌ नृपत्यादेरक्षणमध्ये तिष्ठति, 
अश्वश्व तथैब, ततस्तां दृष्टा प्रधावितोडपि वर्मित-कवचितां तां न प्रतिसेबितुं श्रक्कोति । यदा 
तु कल्ला वडबाया अपावरणं-वमोदेरपनयन कियते तदा सुखेनेव प्रतिसेवितुमीशे । एबमिय्शपि 
5 यद्यपावृता नाभविष्यत्‌ ततो नामी प्रत्यसेविष्यत इति । अत इयमेवापराधिनीति तेः कारुणिकेः 
'कार्यस्य! व्यवहार 'छेदन! परिच्छेदकारि वो भणितमिति ॥ २२८३ ॥ 
एवं खु लोइयाणं, महिला अवरादि न पृण सो पुरिसो । 
इह पृण दोप्ह वि दोसो, सबिसेसों संजए होइ ॥ २२८४ ॥ 
“एवम! अमुना प्रकारेण खुः अवधारणे छोकिकानां महिला अपराधिनी संबृत्ता न पुन- 
१0 रस पुरुष: । 'इह पुनः” अस्मा्क लोकोत्तरे व्यवस्थितानां 'द्ययोरपि' संयती-संगरतयोद्ेष:,, अपि 
च 'सविशेषः समधिको दोषः संयते भवति ॥ २२८४ ॥ कुतः ! इति चेदू उच्यते-- 
पुरिसुत्तरिओ धम्मो, पुरिसे य घिई ससचया चेव | 
पेलव परज्झ इत्थी, फुंफूंग-पेसीएँ दिदंतो | २२८५ ॥ 
'पुरुषोत्तर:” पुरुषप्रधानो यतः पारमेश्वरो धर्मः, पुरुषे च 'घुति:” मानसखास्थ्यक्षक्षणा 'स- 
% सत्तवता च सत्तवसम्पन्नता भवति, अतस्तस्थ प्रतिसेवमानस्थ सबिशेषों दोष: । ख्री. तु. पेछब्ा! 
निःसत्त्वा “परज्झ”” त्ति परवशा च | अत्र च फुम्फुकेन पेदया च दक्षन्तः--यथा फुम्फूक:-- 
करीषामिश्चालितः सन्नद्दीप्यते एवं ख्रीवेदोडपि, यथा च पेशी सर्वस्थाप्यमिृषणीया एवंड्रिय 
मपि । अतो न तस्थाः समधिको दोष इति ॥ २२८५ ॥ आह यदि संयतीनामन्तस्तृती- 
यभम्ले विचारभूमिभेवेत्‌ ततः कि न वर्तते स्थातुम ! उच्यते--- 
80 जह वि य होज वियारो, अंतो अज्ञाण तशयमंग्रम्मि । 
तत्थ वि विकिंचणादीविनिग्गयाणं तु ते दोसा ॥ २२८६ ॥ 
यद्यप्यायाणामन्तः 'तृतीयभझ्ले” आपातासंछोकलूक्षणे विचारों भवेत्‌ तथापि विवेखना- 


६ "छुम्त-पे” ता० ॥ 


न कीच जज तन ञ नल त लत न्‍ महल भा 


मंप्यिमीकों: ११८२-९० ] प्रथम उद्देशः ) ६४९, 


लंक्रितर्भरक-पानादिपरिष्ठोॉपनिका तत्मभृतिषु कार्येषु विनिर्गतानां «४ साँधु-साध्वीनां परस्परमि- 
दिलेमिमिकड्वीरे खषेत्रे >> 'त एवं! पूर्वोक्ता दोषा भवेयु, अतस्तत्रापि न वर्तते खातुम्‌ 
॥ २२८६ || उपसंहरक्षाई--- 
एते तिप्नि वि मेगा, पंढमे सुत्तेम्मि जे समक्खाया | 
जो पुण चरिमो मंगो, सो बिहए होह सुत्तम्मि | २२८७॥ 5 
शक्का बेंगंडा एफ द्वार १ एका वगड़ा अनेकानि द्वाराणि २ अनेका वर्गड़ों एक 
द्वॉरेस ३ एते त्रयोडपि भज्ञा ये समाख्यातासते प्रथमे वगडासत्रे प्रत्येतव्या: | त् प्रांगेवे 
व्याख्यातम्‌ । यः पुनः “चंरमों भन्नः” अनेका वगडा जनेकानि द्वाराणीति लक्षणः स ह्वितीये 
वगडासत्रे द्ृष्व्य:ः ॥ २२८७ ॥ तथेदम-- 
से गामंसि वा जाव रायहाणिंसि वा अभिनिव्वगडाए 0 
अभिनिदुवाराण अभिनिक्खमण-प्पवेसाए कप्पइ 


निग्गंथाण य निग्गधीण य एमयओ वत्थए २-११॥ 
अथ आमे वा याबद्‌ राजधान्यां वा 'अभिनिवगडाके” निपातानामनेकार्थत्वादं अभि इति- 
अनेका नि इति-नियता वगडाः-परिक्षेपाः [ यत्र, यद्वा ] «४ 'अभि-नि'शब्दी प्थगर्थयोतकोी 
द्रष्टन्यी, ततश्थ॒ प्रथगू-अनेका वगडा >* यत्र तदमिनिवगडाक तत्र । एवममिनिद्वारके-6 
उभिनिष्कमण-प्रवेशके च कर्पते निर््रन्थानां निर्भन्थीनां च एकतो वस्तुमिति सूत्रार्थ: ॥ 
अथ भाष्यमू--- 
एयहोसविमुके, विच्छिन्न वियारथंडिलविसुद्धे । 
अभिनिव्वगड-दुवारे, वसंति जयणाएँ गीयत्था ॥ २२८८ ॥ 
एेः-प्रथमसत्रोक्तेदेपिविमुक्ते विस्तीणं महाक्षेत्र “विचार-स्थण्डिलविशुद्धे! यत्र मिक्षाचर्यो 20 
संज्ञाभूमिश्व परस्परमपरयतां भवति तत्रैवंविधेडभिनिवगडाकेउभिनिद्वारे च संयतीक्षेत्रे यत- 
नया गीताथी वसन्ति ॥ २२८८ ॥ «4 कैंथम्‌ ! इत्याह--> 
पिहगोअर-उच्चारा, जे अब्भासे वि होंति उ निओया । 
वीसुं बीसुं बुत्तो, वासो तत्थोभयस्सावि ॥ २२८९ ॥ 
ये “अभ्यासे' मूलक्षेत्रभत्यासत्ती “नियोगा:” ग्रामा भवन्ति तेडपि साधु-साध्वीनां प्रथम्गोचर-25 
चयोकाः प्रथगुश्वारभूमिकाश्र परस्पर भवन्ति, आस्तां मूल्माम इत्यपिशब्दार्थ:। 'उभयस्थापि च! 
संयतानां संयतीनां च तत्र “विष्वगू विष्बग” प्रथवप्रथगुपाश्रये वासः प्रोक्त इति ॥ २२८९ ॥ 
अन्न नोदकः प्रेरयन्नाह--- 
ते नत्यि गाम-नंगरं, जत्यियरीओ न संति हयरे वा । 
पृणरवि भणामरु रस्ते, वस्सउ जह मेलणे दोसा ॥ २२९० ॥ 30 


हैं .( 9 एसन्भध्यगतः पाठः भा० नास्ति। २ "६ 'अभिनि शब्दः पृथगर्थे, सतभ्न भा० ॥ 
३.५ 9७ एतबिहगतः पाठ: मो० के० नास्ति ॥ छ ० | एतन्मध्यगतः पाठ: भा० माखि ॥ ह 








६५० सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ वगडापकृते सूत्रस ११ 


ग्रामाश्थ नगराणि चेति ग्राम-नगरम्‌, तद्‌ नास्ति ग्राम-नगरं यत्र 'इतरा: पारश्खादिसं- 
यत्यः 'इतरे वा! पाश्वेस्थादयों न सन्ति, ततः पुनरपि वये भणामः, यथा--अरण्ये “उष्यतां! 
बासः क्रियतां यदि मीलनायामेवंविधा दोषाः | २२९० ॥ सूरिराह--- ' 
दिट्ठंतोी पुरिसपुरे, मुरुंडदतेण होह कायव्यो । 
9 जह तस्स ते असउणा, तह तस्सितरा मुणेयव्वा ॥ २२९१॥ 
इृष्टान्तोउ्त्र पुरुषपुरे रक्तपटदश्शनाकीणें झुरुण्डद्तेन भवति कर्तव्य: । यथा “तस्ब! 
मुरुण्डद्त्स 'ते' रक्तपटा अशकुना न भवन्ति, तथा 'तस्शः साधोः 'इतराः? पाश्स्थ्यादयो 
मुणितव्याः, ता दोषकारिण्यो न भवन्तीत्यथ: ॥ २२९१ ॥ इृदमेव भावयति-- 
पाडलि सुरुंडदृते, पुरिसपुरे सचिवमेलणा55वासो । 
0 भिक्‍खू असउण तहए, दिणम्मि रज्नो सचिवपुच्छा ॥ २२९२ ॥ 
पाटलिपूुत्रे नगरे मुरुण्डो नाम राजा । तदीयदूतस्त पुरुषपुरे नगरे गमनम्‌ । तत्र सचि- 
वेन सह मीलनम्‌ । तेन च तस्य आवासो दापितः । ततो राजान द्रष्टमागच्छतः “भिक्षवः? 
रक्तपटा जशकुना मवन्ति इति कला स दूतो न राजभवन प्रविशति । ततस्तृतीये दिने राज्ञः 
सचिवपारश्शे प्च्छा--किमिति दूतो नाद्यापि प्रविशति ! | २५९२ ॥ ततश्व--- 
6 निग्गमर्ण च अमच्चे, सब्भावा55डक्खिए भणह दूर्य । 
अंतो बहिं च रच्छा, न5रहिंति इह पवेसणया || २२९३ ॥ 
अमात्यस्य राजभवनान्निर्गमनम्‌ । ततो दृतस्यावासे गत्वा सचिवों मिलितः । प्रष्टथ्न तेन 
दूतः--किं न प्रविशसि राजभवनम्‌ ? । स प्राह--अहं प्रथमे दिवसे प्रस्थितः पर॑ तच्नन्नि- 
कान दृष्ट प्रतिनिदृत्त: 'अपशकुना एते' इति कृत्वा, ततो द्वितीये तृतीयेडपि दिवसे प्रस्थितः 
90 तत्रापि तथैब प्रतिनिवृत्त: । एवं सद्भावे 'आख्याते” कथिते सति दूतममात्यो भणति--एते 
इह रथ्याया अन्तबेहिरवा नापशकुनत्वमर्हन्ति | ततः प्रवेशना दृतस्य राजमबने कृता । एवम- 
स्माकमपि पार्श्रस्थादयस्तदीयसंयत्यश्व रथ्यादो दृश्यमाना न दोषकारिण्यो भवन्ति || २२९३॥ 
अपि च्‌--- 
जह चेव अगारीणं, विवक्‍खब॒द्धी जईसु प्रव्वुत्ता | 
१5 तह चेव य इयरीणं, विवक्खबुद्धी सुविहिएसु ॥ २२९४ ॥ 
यथैव 'अगारीणार्म! अविरतिकानां पूर्वम्‌ “आगंतुगदव्बबिभूसिय” (गा० २१७० ) 
इत्यादिना यतिषु विपक्षबुद्धिरुक्ता तथेव 'इतरासां' पाश्चेस्थादिसंयतीनां हस्त-पादधावनादिना 
विमूषितविग्रहाणां सुविहितेषु खानादिविभूषारहितेषु विपक्षबुद्धिमवतीति द्रृष्टन्यम॥२२९४॥ 
॥ व गडाप्र कृतं समाप्त म॥ 








दे मविताजागिर ३१ "जञवचना" मो० ले० ॥ २ "कुना गृहान्ते | ततः भा० ॥ ३ "म्‌ बस्रा-55भरणादि- 
० त० डे० कां० ॥ 





आध्यमाथा: २२९१-२८ १ प्रथम उदेशः 4 | ६१ 


अयाइतदारोपाअयग्रकृ तमर्‌ 


हम» ऋन्‍न्‍नगट- 





सजम्‌-- 
नो कप्पह् निग्गंथी्णं आवणगिहंसि वा रच्छामु- 
हंसि वा सिंघाडगंसि वा चउकंसि वा चचरंसि वा 
अंतरावण्ंसि वा वत्थए १-१२॥ 
अथास्य सूत्रस्य सम्बन्धमाह--- ु 6 
एंयारिसखेचेसुं, निग्मंथीण तु संवसंतीणं । 
केरिसयम्मि न कप्पद, बसिऊण उवस्सण जोगो ॥ २२९५ ॥ 
एतावशेषु-एथग्गडाकेषु प्रथद्धारेषु च क्षेत्रेषु निम्नेन्थीनां संवसन्तीनां कीदशे उपाश्रये 
वस्तु न कल्पते ? इति जनेन सूत्रेण चिन्त्यते, एपः योग: सम्बन्ध: ॥ २२९० ॥ ह 
प्रकारान्तरेण सम्बन्धमाह---- 0 
दिट्मुवस्सयगहणं, तत्थ5ज्ञा्णं न कप्पद इमेहिं । 
बुच्ता सपफखओ वा, दोसा परपक्खिया हृणमो ॥ २२९६ ॥ 
दृष्टमनन्तरसूत्रे उपाश्रयग्रहणस््‌ , तत्राउ5र्याणाममीषु प्रतिभअयेषु वस्तु न कल्पते इत्यनेन सूत्रेण 
प्रतिपाग्मते । उक्ता वा 'स्नरपक्षतः' खपक्षमाशित्य संयतानां संयतीनां च परर्परं दोषाः, इदानीं 
तु 'परपाक्षिकाः” गृहस्थास्यपरपक्षप्रभवा दोषा व्यावण्यन्ते इति ॥ २२९६ ॥ 05 
[ एक्स | अनेकै: सम्बन्धरायातस्यास्य सूत्रस्य व्यास्था--नो कल्पते 'निम्रन्थीनां' साध्वी- 
नामापणगृहे वा रथ्यामुखे वा श्रृज्ञाटके वा चतुष्के वा चत्वरे बा अन्त्सपणे क्र वस्तुमिति 
सूत्रसब्नेपार्थ: ॥ अथ विस्तराथ प्रतिपदमभिषित्सु: प्रायश्वित्तमाह--- 
आवणगिह रच्छाए, तिए चउकंतरावशे तिविहे । 
ठायंतिगाण गुरुगा, तत्थ वि आणाइणो दोसा ॥ २२९७॥ १0 
आपणग़ृहे रथ्यामुखे त्रिके चतुष्केडन्तरापणे वा “त्रिविधे! त्रिप्रकारे बक्ष्यम्रणखरूपे 
*4 उपलक्षणत्वत्‌ चलरे च > तिष्ठन्तीनां संयतीनां प्रत्येकें चत्वारो गुरुकाः प्रायश्वित्तम्‌ । 
तत्राप्याशादयो दोषा द्रष्टव्या:॥ २२९७ ॥ आपणगृहादीनां व्यास्यानमाई--- 
ज॑ आवणमज्ञम्मी, ज॑' च गिहे आवणा य दुहओ वि। 
त॑ होइ आवणमिहं, रच्छामृह रच्छपासम्मि ॥ २२९८ ॥ 95 


नीली झ न + ० जज नल लत न 

















१ गायेब॑ चूरणणिकृता बिशेषचूणिकता च नास्ति ब्याख्याता ॥ २ "ख्या--न ऋ" मो० छे० ॥ 
ई 49 एतन्मध्यगतः पाठः भा० त० डे० कां० नासि॥ ४ एतदनम्तरं चू्णिकृता “आवण 
रच्छगिद्दे वा०” इति २३०२ गाया व्याख्याताइईस्ति। ५ जस्स व दुदओ वि भावणा होंति 
तें भा० । एतदनुसारेण भा० टीका। दृ्यतां पत्र ६५२ टिप्पणी १॥ 
बृ० ८३ 


श्ण्र सनिर्वुक्ति-रघुभाष्य-बृत्तिके इृहत्कस्पसूत्रे [ अपावृतद्वारोपाश्रयप्र ० सू० १२ 


यद्‌ गृहम्‌ 'आपणमध्ये” समन्तादापणैः परिक्षिप्म अथवा मध्यभागे यदू गृहं द्वाभ्यामपि 
च पार्चाभ्यां यस्यापणा भवन्ति तद्‌ आपणगृहं भवति। रथ्यामुखं रथ्याया: पार्थ्व भबति ॥२२९८॥ 

तब्च त्रिविधम--- 

त॑ पृण रच्छमुहं वा, बाहिसुह वा वि उमयतोंस॒ह वा । 
5 अहवा जत्तो पवहड, रच्छा रच्छामुह त॑ तु॥ २२९९ ॥ 

पततू पुनः? गृह रथ्यायाः पार्श्वे वत्तमानं रथ्याया अभिमुख वा भवेद्‌ 'बहिमुख वा? रथ्या 
तस्य प्रष्ठतों कत्तेते इत्यर्थः, 'उभयतोमुखं वा? यैसक॑ द्वारं रथ्यायाः पराव्युखमेक तु रथ्याया 
अभिमुखमित्यर्थ:, अथवा यतो गृहादू रथ्या प्रवहति तदू्‌ रथ्यामुखमुच्यते || २२९९॥ 

सिधाडग तियं खलु, चउरच्छसमागमो चउके॑ तु | 
00 छण्हं रच्छाण जहिं, पवहो ते चचरं त्रिंती ॥| २३०० ॥ 

श्रृज्ञाटर्क नाम यत्‌ 'त्रिक! रथ्यात्रयमीलनखानम्‌ | कचित्‌ तु सन्नादर्शे “तियंसि वा” 
इत्यपि पद हृश्यते, तंत्रैवं व्याख्या--'श्रृज्ञाटक! सिह्ठाठकाकारं त्रिकोर्ण स्थानम्‌, “त्रिकं! 
शथ्यात्रपमीलकः | चतुष्क॑ तु चतसणां रथ्यानां समागमः । तथा यत्र पषण्णां रथ्यानां 'प्रवह:” 
निर्गमस्तत्‌ चल्चरं ब्रुवते तीर्थंकर-गणधराः || २३०० ॥ 

5 अह अंतरावणो पुण, वीही सा एगओ व दुहओ वा । 
तत्थ गिह अंतरावण, गिहं तु सयमावणी चेव ॥ २३०१ ॥ 

“अथ!” इत्यानन्तयें | अन्तरापणो नाम 'वीथी” हट्डमाग इत्यथेः, सा 'एकतो वा! एक- 
पार्थचेन “दुहओ व” त्ति द्वाभ्यां वा पाश्चोभ्यां भवेत्‌ तत्र यद्‌ गृह तदू अन्तरापणग्रृहम्‌ । 
यँद्‌ वा गृह खयमेवापणस्तदन्तरापण: । किमुक्त भवति /--यत्रैकेन द्वारेण व्यवहियते द्वितीयेन 

20 तु गृह तदन्तरापणगृहम्‌ । एतेषु प्रतिश्रयेषु संयतीनां न कल्पते खातुम्‌ || २३०१ ॥ 
अभैतेष्बेव तिष्ठन्तीनां प्रायश्रित्तमाह--- 
आवण रच्छमिहे वा, तिगाह सुन्नंतरावणुज्ञाणे । 
चउगुरुगा छल्लहुगा, छग्गुरुगा छेय मूल च॥ २३०२ ॥ 
आपणगहे तिष्ठन्ति चतुगुरुकाः । रथ्यागृहे तिष्ठन्ति पद्लघव: । “तिगाह” त्ति त्रिक-च- 

















१ मो० छे० विनाअन्यत्र--'क्षिप्तं तदापणग्रहम्‌, यद्‌ था मध्ये ग्रई “दुद्दतो वि” त्ति 
द्वाभ्यामपि य त० डे० । "क्षिप्ति यद्धा यस्य ग्रहस्य द्वाभ्यामपि पाश्वोभ्यामापणा भवन्ति 
तद्‌ आप” भा० ॥ २ "म्‌, तद्यथा--ते पुण त० डे० ॥ 

३ यस्य द्वारदय श्थ्यायाः पराह्युखममिमुर्ख चेत्यर्थ/! भा० ॥ 

४ तु “ठदियेसि वा” इत्यपि पद पठ्यते भा०॥ ५ "णो ओ तु भा० । बत्तिस्तु णो जो य 
इति पाठाजुसारेण घत्तेते, दृश्यता टिप्पणी ६ | चूर्णिकृताइईपि--*णों जो य इति पाठ आहतोडस्ति ॥ 

६ यद्धा “सयमावणो जो य” स्ति यद्‌ गईं खयमेवापणः । किमु” भा० ॥ 

७ "तुम्‌। अथ ततिष्ठन्ति तदा भराशुक्तमेच चतुसुरुकाझ्य प्रायश्वित्त प्राभुघन्ति ॥२३०१॥ 
अथाजैय प्रकारान्तरेण प्राय” त० डे० कां० ॥ ८ "मां प्रकारान्तरेण प्रा" भा० 0 


भाष्यगाथा: २२१९९-२३०५] प्रथम उद्देशः | ६७३ 


तुष्क-चत्वरेषु तिष्ठन्तीनां षढ्‌ गुरवः । “सुज्न” त्ति अपरियृहीते शूम्यग्रहे अन्तरापणे वा च्छेदः। 
उद्याने तिष्ठन्तीनां मूलम्‌ । एवं मिक्षुणीविषयमुक्तम्‌ । गणावच्छेदिन्या: पद्रूघुकादारब्धं नवमे 
तिष्ठति । प्रवाततिन्या: पड्गुरुकादारब्धं प्रायश्वित्त दशमे पर्यवस्यति | एतच्चापत्तिमग्रीकृत्योक्तम्‌ , 
अन्यथा सर्वासामपि मूल्मेव भवति, परतः संयतीनां प्रायश्चित्तस्येवाभावात्‌ ॥ २३०२ ॥ 
सब्वेसु वि चउगुरुगा, भिक्खुणिमाईण वा इमा सोही । 5 
चउगुरुविसेसिया खलु, गुरुगादि व छेदनिद्ववणा ॥ २३०३ ॥ 

-4 अथवा 'सर्वेष्वप! आपणग्ृहादिषु > स्थानेषु चतुर्गुरुका अविशेषितं प्रायश्वित्तम्‌ । 
«4 अय॑ च प्रकारः प्रागुक्तोडपि सटइ्हार्थमिह् भूयो5प्युक्त इति न पुनरुक्तता। >- यदि वा भिक्षु- 
णीप्रभ्नतीनामियं शोधिद्रेष्टव्या, “४ तेद्रथा--चतुर्गुरुकास्तपः-कालाभ्यां विशेषिता:ः । तत्र > 
मिक्षुण्याश्चतुर्गुरुकमुभयरूघु, अभिषेकायास्तदेव तपसा लघु कालेन गुरुकम्‌, गणावच्छेदिन्या: 0 
कालेन लघु तपसा गुरु, प्रवर्त्तिन्यास्तपसा कालेन च गुरुकम्‌ | यदि वा चतु्गुरुकादारभ्य च्छेदे 
निष्टापना कर्तेव्या, तद्यथा--मिक्षुण्या: सर्वेप्वपि स्थानेषु चतुगुरुकम्‌ , अभिषेकायाः पड़लघु- 
कम्‌ , गणावच्छेदिन्याः पद्लुरुकम्‌ , प्रवर्त्तिन्याइछेद: ॥| २३०३ ॥ 

अथत्रिव दोषानुपद्शयितु द्वारगाथामाह--- 

तरुणे वेसित्यि विवाह रायमादीसु होह सहकरणं । 5 
इच्छमणिच्छे तरुणा, तेणा उवहिं व ताओ वा ॥ २३०४ ॥ 

*4 ओपणगृहादिषु थितानां साध्वीनां > तरुणान्‌ वेश्यास्री: विवाह च हृष्ठ राजादीनां च 
दर्शने भुक्तभोगानां स्मृतिकरणं भवति, इतरासां कोतुकम्‌। तरुणोंश्व प्रार्थयमानान्‌ यदीच्छन्ति 
ततः संयमविराधना, अथ नेच्छन्ति तत उद्भाहादिकं कुयुः । स्तनाश्व तत्रोपार्धि वा “ता व 
आर्यिका अपहरेयुरिति द्वारगाथासमासार्थ: ॥ २३०४ ॥ अथ विस्तरा्थ प्रतिदमाह-- . % 

चउहालंकारविउव्विए तहिं दिस्‍स्प सललिए तरुणे। 

लडहपययंपिय-पहसिय-विलासगइ-णेगविहकिड्डे ॥ २३०५ ॥ 

चतुद्धी-वख्र-पुष्प-गन्धा-55भरण भेदात्‌ चतुर्विधो यो5लड्भारसेन विकुर्बितान--अलूकूतान्‌ 

तरुणान्‌ 'तत्र” आपणगृहादिषु दृष्ठा मोहोदयों भवतीति वाक्यरोष: । कथम्भूतान्‌ ! “सललि- 
तान! ललित नाम-हस्त-पादाज्वविन्यासविशेष:, उक्तश्च--- 25 

हस्त-पादाज्वविन्यासो, अू-नेत्रीष्ठपणयोजितः । 

सुकुमारों विधानेन, ललितं तत्‌ प्रकीर्तितम्‌ ॥ (नाव्य० अ० २२ छो० २२) 
तेन सहितान्‌। तथा रूडभं-मनोज्ञ प्रजल्पितं-प्रकृष्टबचनं प्रहसितं-हास्य॑ं विलासश्थ- 

: खाना-55सन-गमनानां, हस्त-अनेत्रकर्मणां चेव । 

उसयते विशेषो, यः शिष्ट: स तु विलासः स्यात्‌ ॥ (नाथय० अ० २२ छो ० १७) ३० 

इत्येबंलक्षण: गतिश्व-सुललितपदन्यासरूपा अनेकविधाश्व-द्यृता-55न्दोलनादिकाः क्रीडा येषां 


१-२-३ "4 ?* एतचिहममध्यगतः पाठः भा० नास्ति ॥ छ यद्धा भा० ॥ 
५ *4 ० एतन्मध्यगतः पाठः भा० नास्ति ॥ 





६५४ सनिर्युक्ति-रघुभाष्य-वृत्तिके बृहस्कश्पसत्रे [ अपबृतद्वारोपाश्रयम्र ० सू० है२ 


ले तथाविधास्तान ॥ २३०५ ॥ अथ वेश्यास्रीद्वारमाह-- ह 
दू विउब्वियाओ, कुलडा धुत्तेहिं संपरिवुडाओ । 
बिव्योय-पदसियाओ, आरलिंगणमाहया मोहो ॥ २३०६ ॥ 
भबिकुर्बिताः' अलझ्टूताः 'कुलदा” खैरिण्यः वेश्यास्तिय इत्यर्थः “धृत्तें:! पिड्ले: 'सम्परिद्ता: 
5 समन्ततो वेष्टिता: 'बिब्बोक-प्रहसिता:” बिब्बोको नाम- 
इष्टानामथीनां, प्राप्तावभिमानगर्वसम्भूतः | 
स्रीणामनादरकृतो, बिब्बोकों नाम विज्ञेयः ॥ (नाव्य० अ० २२ छो० २१) 
प्रहसित नाम-हास्याभिधानो रसविशेष:, अस्य च लक्षणमिद्मू--- 
हास्थों हासप्रकरतिः, हासो विकृताड्-वेष-चेष्टाभ्यः । 

80 भवति परस्थाम्यः स च, भूजा स्री-नीच-बालूगतः ॥ (रु० का० लं० अ० १५ छो ० ११) 
एते बिब्बोक-प्रहसिते विद्येते यासां ता बिब्बोक-प्रहसितवत्य: । गाथायां प्राकृतत्वादू मतु- 
प्रत्ययलोप: । एवंविधा: पणाड्ना रृष्ठा तासां चालिज्नादिकाश्रेष्ठाः क्रियमाणा निरीक्ष्य मोहः 
समुद्दीप्यते ॥ २३०६ ॥ अथ विवाहद्वारमाह--- 

तत्थ चउरंतमादी, इन्मविवाहेसु वित्थरा रहया । 
5 भूसियसयणसमागम, रह-आसादीय निव्वहणा ) २३०७ ॥ 
पत्र” आपणमृद्दादी स्थितानां संयतीनामिभ्यविवाहेषु ये चतुरन्‍तादयों विस्तरा रचिताः, 
चतुरन्त नाम चतुरिका, आदिश्दाद वन्दन-कलश-तोरणादिविवाहविस्तरपरिग्रह:, तथा यस्तत्र 
भूषितानां-वल्लादिभिरलड्भतानां खजनानां समागमः, यज्च रथेन वाउश्वेन वा आदिशब्दात्‌ शिबि- 
कया वा “निर्वेहर्ण! वध्वा: सर्वेज्या श्शुरगृहे नयन॑ तदशेने भुक्तमोगिनीनां स्वतिकरणमभु- 
2 क्तभोगिनीनां तु कोतुकमुपजायते, ततः प्रतिगमनादयों दोषा:॥ २३०७॥ अथ राजद्वारमाह--- 
बलसमुदयेण महया, छत्तसिया वियणि-मंगलपुरोमा । 
दीसंति रायमादी, तत्थ अतिता य निंता य ॥ २३०८ ॥ 
महता बलसमुदयेन “अतियन्तः” प्रविशन्तः “नियेन्तो वा” निरगच्छन्तः 'राजादयः” राजेश्वर- 
तलवरप्रभृतयत्तत्र दृश्यन्ते | कथम्भूता: ? “छत्तसिय” त्ति ग्राकृते पूर्वापरनिपातस्थातत्रल्वात्‌ 

2 सितं-श्वेतं छत्र येषां ते सितच्छत्रा:, तथा “वियणि” त्ति वालवीजनिका मडलानि-दर्पण- 

पताकादीनि एतानि पुरोगाणि-पुरतोगामीनि येषां राजादीनां ते तथा ॥ २३०८ ॥ 
द्वारगाथायां “रायमादीसु” ( ग्र० २३०४ ) त्ति यद्‌ आदिफय्रहणं कृत तहब्धमर्थमाह--- 
ते नक्खि-वालि-मुहवासि-जंघिणो दिस्स अट्टिया5्णडटी । 
होसुं णे एरिसगा, न य पत्ता एरिसा इतरी ॥ २३०९ ॥ 

30. तान्‌ पुरुषान्‌ नेखि-बालि-मुखवासि-जद्डिनो दृष्श मुक्तमोगिन्यो5भूवन्‌ “णे” अस्माकमपी- 

ह्माः पतय इति स्मृतिम्‌ 'इतरास्तु'” अभुक्तमोगिन्यों नास्माभिरीदशाः पूते प्राप्ता इ्येवं कौतुरं 


६ “बउरंतओ पेढं चउक्रो्ण कीर॒इ, तस्खुवर्रिं पोत्तेहिं सोभा कीर३” इति विशेषचूणों ॥ 
२ वजन” मो० ढे० ॥ हे नखिप्रश्नतिविशेषणविशिष्टान्‌ दृष्ठा भा० ॥ 
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कुर्यु: । तत्र नखाः-करजा: दिग्धा-55ताम्रोतुझतादिगुणोपेता येफ ते नखिनः, प्रशेंसायामत्र मत्व- 
थींयः, यथा रूपवती कन्येत्यादिषु | एवं बारूः-केशास्त्रे इयामल-निनित-कुश्चितादिगुणोपेता 
येषां ते वालिनः । मुखवासे:-कर्प्रादिमिमुंखस्य सौरभ्यापादन तदस्ति येषां ते मुखझसिनः | 
अश्लिनः-बहुल-स्थूलजज्ञायुगलकलिता: । एते 'आर्थिन:' मैथुनामिकाषिण: “अनर्थिनों वा! यथामा- 
बेन समागच्छेयु:, ताश्व दृष्टा मुक्ता-5भुक्तसमुत्था दोषा भवन्ति ॥ २३०९ ॥ 5 
तानेव॑ दर्शशति-- 
एयारिसए मोतुं, एरिसयविवादिता य सइ जुचे। 
इयरीण कोउइछं, निदाण-गमणादयों सझ ॥॥ २३१० ॥ 
एताइशान्‌ मुत्तवाउस्माभिर्दीक्षा गृहीता ईैहशैवों सह विवाहिता वयमपि पूर्वमिति स्मृति- 
करणं भुक्तभोगिनीनाम्‌ , 'इतरासाम” अभुक्तभोगिनीनां पुनः 'कौतृहरुं” कौतुकं मवेत्‌ , ततश्लो-0 
भयीषामपि सद्यो निदान-गमनादयो दोषाः । निदानम्‌-“अस्य तपो-नियमादेः प्रभावादू भवान्तरे 
ईटशमेव पुरुष लभेय” इति लक्षणम्‌ , गमनं-खमृहं प्रति भूयः प्रत्यावत्तनम्‌ ॥ २३१० ॥ 
अपि च--- 
आयाणनिरुद्भधाओ, अकम्मसुकुमालविग्गहधरीओ । 
तेसिं पि होइ दूं, वहणीओं समुब्भवों मोहे ॥ २३११ ॥ [5 
आदानानि-इन्द्रियाणि निरुद्धानि यासां ता निरुद्धादानाः, गाथायां व्यत्यासेन पूर्वापरनि- 
पातः प्राकृत्वातू । अकर्मणा-कर्मकरणाभावेन सुकुमारं-कोमलं विग्रहं-शरीरं धारयन्तीत्यक- 
मंसुकुमारविग्रहधरा: । एवम्मूता वतिनीईप्टा 'तेषामपि” नखि-वालिप्रभृतीनां मोहस्य समुद्भवो 
भवति ॥ २३११ || अथ “इच्छमणिच्छे तरुण” (गा० २३०४ ) त्ति पढं विवृणोति--- 
संजमविराहणा खलु, इृच्छाएँ अणिच्छयं व बहि गिण्हे । 20 
तेणोवहिनिप्फन्ना, सोही मूठलाइ जा चरिमे ॥ २३१२॥ | 
यदि तत्रापणगृहादों तरुणान्‌ अवभाषमाणान्‌ इच्छति ततः संयमविराधना । अथ नेच्छति 
ततो5निच्छतीं बलादपि संयतीं बहिगरंहीयु: | “तेणा उवहिं व ताओ वा” (गा० २३०४ ) 
इति पद व्याख्यायते---“तेणोवहिनिप्फन्ना”” इत्यादि । शून्यग्रह्मदिषु स्थितानां साध्वीनां सेना 
यद्युपधिमपहरेयु: तत उपधिनिष्पन्ना शोधि: । तथथा--जघन्यमुपधिमपहरन्ति पद्चकम्‌ ,९% 
मध्यममपहरन्ति मासिकम्‌ , उत्कृष्टमपहरन्ति चतुलेघु | संयतीहरणे मूलादिक चरम यावत्‌ प्राय- 
श्वित्तमाचायेस्य मन्‍्तव्यम्‌ , त्यथा--एकां संयतीमपहरन्ति मूलम्‌, छ्वे अपहरन्त्यनचस्थाप्यम्‌ , 
तिस्रोउपहरन्ति पाराश्विकर्म ॥ २३१२ ॥ 
अथात्रैव प्रकारान्तरेण दोषान्‌ दिदर्शयिषुराह नियुक्तिकारः-- 





१ "जा विचन्ते येषां ते नखिनः, सर्वेषामपि च नखाः सनन्‍्तीति विशेषणान्य थानुपपत्त्या 
र्निग्धाताम्रोतुड्तादिगुणोपेता विशिष्टा एव नखा येषां ते त० डे० कां० ॥ 

२ 'सः-पञ्चसोगन्धिकताम्बूलादिना मुखस्य भा० ॥ 

३ 'व साचयति सा० त० डे० ॥ ४ "म्‌॥ २३१२॥ अपि च--ओभावणा भा० त० डे० ॥ 


६५६ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बरहत्कल्पसत्रे [ अपावृतद्वारोपाश्रयप्र० सू० १२ 


ओभावणा कुंलघरे, ठाणं वेसित्यि-खंडरक्खाणं | 
उद्धंसणा पवयणे, चरित्तमासुंडणा सज्ो ॥ २३१३ ॥ 
तत्र स्थितानामपञत्राजना 'कुलगृहे” कुलग्रहस्य भवति । वेश्यात्रीणां खण्डरक्षाणां चं-- 
आरक्षिकाणां खान तदापणगृहादि भवेत्‌ । उद्धर्षणा च प्रवचने | तथा सथश्चारित्रात्‌ परिअ- 
5 शना चोपजायते' ॥ २३१३ | तत्न कुलग्रहस्यापआजना भाव्यते--आपणगृहादी खितास्ता 
दृष्टा कथ्चित्‌ तदीयज्ञातीनामन्तिके गत्वा ब्र्यार्तू--- 


ससिपाया वि ससंका, जासि गायाणि सजब्निसेविंसु । 
कुलफूंसणीउ ता भे, दोन्नि वि पक्खे विधंसिति ॥ २३१४ ॥ 
यासां युष्मदीयसुता-खुषादीनां प्रयत्न संरक्ष्यमाणानां गात्राणि 'शशिपादा अपि! चन्द्रमरी- 
0 चयोडपि 'सशह्ा” चकिता हव सन्निषेवितवन्तः, ताश्वेदानीमेवमापणग्रह्ददी वसन्त्यः “मे! 
भवतां कुल्स्प्रशिन्यः' कुल्मालिन्यकारिण्य: 'द्वावपि पक्षो! पेतृक-श्रशुरपक्षरक्षणो “विधर्षयन्ति! 
विनाशयन्तीत्यर्थ: । एवं कुलगृहस्यापश्राजना भवति ॥ २३१४ ॥ 
अथ “मान वेश्याख्री-खण्डरक्षाणाम” (गा० २३१३ ) ईंति पद विवृणोति--- 
छिन्नाइबाहिराणं, त॑ ठाण॑ जत्थ ता परिवसंति | 
]5 इय सोउं द्दूण व, सय॑ तु ता गेहमार्णिति ॥ २३१५ ॥ 
यत्र 'ता:' अ्रमण्यः परिवसन्ति तत्‌ छिन्नादिब्राहद्यानां स्थानम्‌ , छिर्ननीः-छिन्नाला:, आदि- 
शब्दाद्‌ वेश्या-खण्डरक्ष-विट-द्यूतकारादयो ये बाद्या:-विशिष्टजनबहिरवर्तिनः, तेषां स्थाने यदि 
तिष्ठन्ति ततस्तदीयाः संज्ञातकाः 'इति' एवं वृत्तान्त श्रुत्रा दृष्टा वा 'ता:” सम्बन्धिसंयतीः ख्क 
मृहमानयन्ति, अल्मनया प्रत्रज्यया यत्रैवंविधे स्थाने वासो विधीयते ॥| २३१५ ॥ 
20 अथ “उद्धर्षणा प्रवचने” (गा० २३१३ ) इति पद व्याख्याति-- 


१ मो० छे० विनाधन्यत्र--'नां 'कुलशहे' षष्ठीसप्तम्योरथे प्रत्यभेदात्‌ कुलणद्धस्थापश्ाजना 
भवति | वेश्या? त० डे० ॥ २ "णां यत्र स्थान तत्रोपाश्नये बहयो दोषाः । उद्धबेणा प्रव- 
चनस्य। तथा भा० ॥ हे मो० ले० विनाउन्यत्र--'ते | एप द्वारगाथासल्लि पा र्थः ॥ २३१३॥ अथे- 
नामेष विश्वणोति--ससिपा” भा० । "ते। एवा द्वारगाथा ॥ २३१३ ॥ अधेयमेव व्याख्या- 
यरे--तत्न कुल” त० डे०॥ ४ "तू। किम्‌ ? इति अत आह--ससि” त० डे० ॥ ५ "सेब्रेड ता० ॥ 

६ शशिपादा अपि 'सशझू: चक्िता यासां गात्राणि 'संजयवन्तः सेथां कृतवन्त 
इत्यर्थ; | इयमत्र भावना-हैदशेन मददता प्रयल्लेन पूपेमगारवाले संरक््यमाणा आसन 
यथा चन्द्रमरीचयोषपि तदद्वेषु न निःशइं लगन्ति सत्े । ताश्रेदानीमेवमापणग्रहादो 
संवसन्त्यः 'कुलस्पृशिन्यःः कुलमालिन्यकारिण्यः 'द्वावपि पक्षोौ! पेठक-श्वशुरपक्षलक्षणी 
'विधषेयन्ति' बिनाशयन्तीत्यर्थ: ॥ २३१४ ॥ गतम्‌ 'अपश्राजना कुलगदस्य” इति द्वारम्‌ । 
अथ 'स्थान वेश्यास्री-जण्डरक्षाणाम्‌' इति द्वारमाह--भा० ॥ 

७ "ति द्वारमाह भा० त० डे० ॥ 

४ जा नाम-येडगम्यगमनादपराधथकारित्वेन चिछन्नद्वत्त-पाद-तासादयः कृताः, आदि- 
दब्दादू बूतकारादयो भा० ॥ ९ "ति द्वारमाइ--भा० त« डे० ॥ 
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पेच्छह गरहियवासा, वह्णीठ तवोवर्ण किर सियाओ । 
किं मजञ्ने एरिसओ, धम्मो5यं सत्थगरिद्दा य ॥ २३१६॥ 
साहणं पि य गरिद्दा, तप्पक्खीणं च दुजणों हसह । 
अभिमुहपुणरावत्ती, वच्चति कुलुप्पस्नयाओ ॥ २३१७॥ 
तासत्रापणगृहे दृष्टा कश्चिद्‌ बूयातू--पहश्यत भो छोकाः ! यदेव॑ “गर्हितवासा:' शिष्टजन-० 
जुगुप्सिते खाने स्थिता त्रतिन्यस्तपोव्न किक “श्रिताः” आश्रितवत्यः, कि मन्ये एतत्तीर्थकृता 
ईहशो<यं धर्मो दृष्ट: ? इत्येब॑ शास्तु:-तीथेकरस्थ गहां भवति ॥ २३१६ ॥ 
साधूनामपि च गहा जायते--अहो ! सदाचारबहिमुखा अमी ये खकीयाः संयतीरित्यम- 
खाने स्थापयन्ति | तथा तत्पाक्षिकाः-साधुपक्षबहुमानिनों ये श्रावकास्तेषां च पुरतः “दुजनः” 
मिथ्यादृष्टिलोक: 'हसति' उपहासं करोति । याश्व प्रव्रज्यायामभिमुखास्तासां पुनरावृत्तिमवति, 0 
प्रत्नज्यापरिणामालिवर्तनमित्यर्थ: । तथा कुलुप्रसूताश्व या: प्रत्नजितास्ता: ताहशस्थानावस्थानेना- 
भाविताः सत्यो भूयः खग्रहाणि त्रजन्ति ॥| २३१७ ॥ अथ चारित्रअशनापदं विवृणोति--- 
तरुणादीए दड्टं, सइकरणसमब्भवेहिं दोसेहिं । 
पडिगमणादी व सिया, चरित्तमासुंडणा वा वि॥ २३१८ ॥ 
आपणे तरुणादीन्‌ दृष्टा स्मृतिकरणसमुद्ँवेः उपलक्षणत्वात्‌ कौतुकसमुद्धवैश्व दोषेः “प्रतिग-5 
मेन! गृहवासगमनं तदादीनि वा पदानि 'स्थु” भवेयुट, आदिशब्दादन्यतीर्थिकगमनादिपरि- 
ग्रह:, खलिड़े वा खितानां तरुणादिभि: प्रतिसेवनायां चारित्रअंशना भवेत्‌ ॥ २३१८ ॥ 
एते आपणगृहे तिष्ठन्तीनां दोषा द्रष्टन्याः । अथ रथ्यामुखादिषु तानतिदिशन्नाह--- 
एए चेव य दोसा, सविसेसतरा हबंति सेसेसु । 
रच्छामुहमादीसुं, थिरा-थिरेहिं थिरे अहिया ॥ २३१९ ॥ 90 
“एत एव! अनन्तरोक्ता दोषाः 'शेषेषु' रथ्यामुख-श्रृद्धाटक-त्रिकादिष्वपि भवन्ति । नवरं 
सविशेषतरा उत्तरेत्तरेषु द्रष्टन्या: यावदुबानम्‌ । ते च तरुणादयों द्विधा--खिरा अखिराश्व । 
खिरा नाम-येषां तत्रेव गृहाणि, अखिराः-येषामन्यत्र गृहाणि । अन्न च स्विरिप्वधिकतरा 
दोषाः प्रतिपत्तव्या: । द्वितीयपदे तिष्ठेयुर॒पि ॥ २३१९ || कथमस्‌ ? इत्याह-- 
अद्भाणनिग्गयादी, तिक्खुत्तो मग्गिकअण असईए | 25 
रच्छामुहे चउके, आवण अंतो दुष्ठिं बाहिं॥ २३२० ॥ 
अध्वनिगेतादयः “त्रिक्ृत्व: त्रीन्‌ वारान्‌ निर्दोषां वि मार्गयित्वा 'असत्याम! अलभ्यमा- 
नायां विविक्तवसतो दृषभाः प्रथमतो रथ्यामुखे संयतीः स्थापयन्ति, तत्रापि प्रथमम्‌ “अन्त- 
१ 'पुनरावक्तिः विपरिणामों भवति | तथा कु? त« डे० ॥ 
२ "ता श्रपि च प्रवजिता अभावितत्वात्‌ पुनरपि स्थग्? भा० ॥ 
३ 'नाद्वारमाह--भा० त० डे० ॥ ४ 'हुवैदषिः प्रतिगमादीनि या 'स्थुः” भा० ॥ 
५ "मनादीनि वा पदानि ताखां 'स्थुः त* डे० ॥ 
६ "व' तरुणादयों दो? भा० त० डे० ॥ 





६५८ सनियुक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके जृहत्कल्पसत्रे [ अपाबतद्वारोपाश्रयप्र० सू० १३-१४ 


मुंखे! यस्य पृष्ठतो रध्या वर्चते इत्यर्थः, तस्वापाप्ती “दुहिं” ति 'द्विफ्ममुखे” उभयद्वारे इत्यर्थ:, 
तस्वाप्यभावे “बाहिं” ति 'बहिसुखे” रथ्यामिमुखद्वारे इ्वरर्थ: । “चउक्के आवण” त्ति उपल- 
क्षणत्वात्‌ श्रज्ञाटकादीबामपि अहणम्‌ , ततो5बमर्थ:--रथ्बामुखस्याभाबे आपणमृहेंडपि संय- 
तीमिः खातव्यम्‌ , तदप्राप्ती श्ज्ञाटके जिके वा; तख्वाप्क्सत्त्वे चतुष्के, तस्थाझामे चत्वरे, 
8 तदप्राप्ती अन्तरापणेडपि स्थातव्यमिति ॥ २३२० ॥ 
अथ “अंतो दुहिं बाहिं” ति पदत्रयं व्याचष्टे--- 
अंतोश्वृहस्स असई, उभयघ्ुहे तस्स बाहिर पिहण । 
तस्स5सइ बाहिरसुह्े, सह ठशण थेरिया बाहिं॥ २३२१॥ 
पूर्वम्‌ “अन्तर्मुखे' रथ्यामुखगृहे स्थातव्यम्‌ । अन्तर्मुखस्थासखुभयमुखे । तस्य न यद्‌ बहि- 
0द्वीरं रथ्याभिमुखं तत्‌ 'पिदधति! कटादिना ख्थगबन्ति « द्वितीगेन द्वारेप निर्गम-मवेशी 
कुरवैन्ति | >» 'तस्य' उभयमुखस्याभावे “बहिमुंखे' रथ्याभिमुखद्वारे तिष्ठन्ति, तत्र च द्वारं सदा 
खगितमेब कुर्वन्ति, स्थविरसाध्व्यश्व तत्र “बाहिं” ति 'बहि:” द्वारफत्यासत्तो तिष्ठन्ति ॥२३२१॥ 
अथात्रेव विधिमाह--- 
जत्थ5प्पयरा दोसा, जत्थ य जयणं तरंति कार्उ जे । 
5 निश्चमवि जंतियाणं, जंतियवासों तहिं वृत्तो ॥| २३२२ ॥ 

यत्राल्पतराः पूर्वोक्ता दोषाः, तेषां च दोषाणां परिहरणे यत्र यतनां कछु शक्कुवन्ति “तत्न! 
आपणगृहाँदी नित्य यत्रितानामपि यत्रितवास: प्रोक्त इति । किमुक्त भवति १---मद्यपि संय- 
तीप्रायोग्योपकरण-प्रावरणादिना ताः सर्वदेष सुयश्रितास्तथाषि तत्रापणमृह्दी बिशेषतों यथो- 
क्तयतनया यज्नणा कर्त्तव्या ॥ २३२२ ॥ का पुनर्यतना ? इति चेद्‌ उच्यते-- 

90 बोलेण झायकरणं, ठाणं बत्थुं व पप्ष भश्यं तु । 
वंदेशण इंति निति व, अविणीयनिहोडणा चेव ॥ २३२३ ॥ 

“बोलेन” समुदायशब्देन खाध्यायकरणं येन पूर्वोक्ता: (या० २२६४ ) दोषा न भबन्ति। 
स्थान वा वस्तु का प्राप्य 'भाज्य/ खाध्यायकरणं न कत्तेव्यमपीत्यर्थः । वृन्देन च कायिकी- 
संज्ञाव्युसजनार्थमतियन्ति नियेन्ति वा । अविनीतानां च-दुःशीलानां तरुणादीनां निहेठना 

9 कर्तव्या, न तत्र प्रवेद्ठ दातव्यमिति भाव: ॥ २३२३ ॥ 
एएसि असईए, सुझ्ने बहि रक्खियाउ बसहेहिं । 
तेस5सती गिहिनीसा, वहमाइसु मोइए नाय ॥ २३२४ ॥ 

१ 'खे, यस्यां च दिशि रथ्या तां कटकादिना स्थगयन्ति, तस्या? भा० । “असइ दुद्दओ- 
मुहे, तस्त जओ रच्छा त॑ ठएति” इति विशेषश्यूणों ॥ २ *स्यर्थः । तदलकामे “च” त« डे० ॥ 

३ क्षि खूचनात्‌ सचमिति ऊूत्या श्टक्ला" भा० ॥ ४ 'टके, तस्याभाबे जिके, तस्था" भा० ॥ 

९५ 54 ४« एतन्मध्यगतः पाठः भा० नारिति ॥ ६ सो० छे० विनाइन्यत्र--अथ सामाध्यत आपण- 


शृहादिविधिमाह त० डे० । अथ आपणगृद्दादिषु तिष्ठन्तीनां बिधिमाइ भा० ॥ 
७ "हादो तिष्ठन्तीत्याशयः | तन्न च स्थितानां तासां नित्य त* ढे० ॥ 


भाष्यगाथाः २३२१-१६ ] प्रथम उद्देशः । ६७५९ 


“एतेषाम”! आपणगृहादीनामसति अध्वप्रतिपज्ञादयों त्रतिन्यः “बृषमैः” समर्थसाधुमिः “बहिः” 
समन्ततो रक्षिताः सत्यः शून्येडप्युपाश्नये वसेयु: । अथ बृषभा न भवन्ति ततस्तेषामभावे गृहि- 
णाम-अगारिणां निश्चया वृत्यादिभिः सुगुप्ते शून्येडपि प्रतिश्रये वसन्ति | कथमस्‌ ! इत्याह--- 
“'भोजिकस्य' ग्रामखामिनः ज्ञात! विदितं कृत्वा, यथा--बयमत्र भवदीयबाहुच्छायापरिगृहीता: 
खिताः स्ः, अतो भवता अस्माकं सारा करणीयेति ॥ २३२४ ॥ सत्रम--- 5 

कप्पट्ट निग्गंधाणं आवणगिहंसि वा जाव अंत- 
रावणंसि वा वत्थए १३ ॥ 

«4 अंस्य व्याख्या प्राग्वत्‌ || >: अंथ भाष्यम्‌-- 

एसेव कमो नियमा, निग्गंथाणं पि नवारि चउलहुगा। 
सुत्तनिवातों अंतोम्मृहम्मि तह चेव जयणाएं ॥ २३२५ ॥ 0 
एष एवं क्रमो नियमाद्‌ निमर्मन्थानामपि भवति, तेषामप्यापणग्रहादिषु वसतां पूवोक्ता 
दोषा भवन्तीति भावः । नवरं चतुलुघुकाः प्रायश्चित्तम्‌ | आह ययेव॑ तहीं सूत्र निरर्थकम्‌ , 
तत्र साधूनामापणगृहादिषु वस्तुमनुज्ञातखात्‌ , नेवम्‌ , कारणिक सूत्रमू , यद्यन्य उपाश्रयो न 
प्राप्पते ततोडन्तमुखे रथ्यागृहे स्थातव्यम्‌, अन्न 'सूत्रनिपार्ते” प्रकृतसूत्रमवत्रतीति भावः । 
तस्थाभावे शेषेष्वपि तिष्ठतां तथेव यतना द्रष्टव्या || २३२१५ ॥ सूत्रमू-- 0 


नो कप्पइ निग्गंथीणं अवंग्यदुवारिण उवस्सए 
_ बत्थए । एगं पत्थारं अंतो किच्चा एगं पत्थारं बाहिं 
किच्चा ओहाडियचिलिमिलियागंसि एवं ण॑ कप्पइ 


वत्थए ९४ ॥ 
अस्य सूत्रस्य सम्बन्धमाह-- 90 
पडिसिद्धविषक्खेसं, उवस्पएहिं उ संवसंतीर्ण । 
बंभवयगुत्ति पगए, वारिंतउश्नेसु वि अमुत्ति ॥ २३२६॥ 

पूर्वसूत्रे प्रतिषिद्धानाम-आपणगृहादीनां विपक्षा ये उपाश्रया: कल्पनीया हत्यर्थः, तेषु 
संवसन्तीनों व्रतिनीनां त्क्मचयेगुप्तिः प्रकता, तदरथ तेषु तामिवैस्तव्यमिति मावः । अतस्तस्वाः 
प्रकृते प्रक्रमे “अन्येष्वपि! अग्रतिषिद्धेषु प्रतिश्रयेष्वपाबृतद्वारतारूपामगुप्ति वारयन्ति भगवम्तों 35 
भद्रबाहुखामिन इति ॥ २३२६ ॥ 

१-4 9 एतन्मध्यगतः पाठ: भा० त० डे० नासति॥ २ अजञ्ञ भा? भाग्त० ढे०ग हे... 

३ एव एव क्रम: पूर्वोक्तोषवक्तव्यतापरिपाटिरूपो निम्नेन्थानामप्यापणशद्दादिषु 
घसतां भवति | नवरं चतुलेघ्ुकाः प्रायश्विक्तम्‌। अथान्यो निर्दोषः प्रतिभशयो न॒प्राप्यते 
ततः कारणे स्थातव्यम्‌ | तत्र व सूतजनिपातः 'अन्तमुख्ते' रथ्यामुखग॒द्दे । तस्याभावे भा० ॥ 

४ "तः सूत्रमबतरति । तस्याभावे आपणगशद्यादिषु शेषेष्वपि तिष्ठद्धिः तथैब' तेनेय 
विधिना 60 ख्यातत्यम्‌ ॥ २२२०५ ॥ स्तत्ञम---त० डे० ॥ ५ “तां साध्चीनां ब्रह्म? भा० ॥ 








क्ध० सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कस्पसूत्रे [ अपाबतद्दारोपाश्रयप्र० खू० १९४ 


जनेन' सम्बम्धेनायातस्पात्य व्यास्या--- ' 
नो कश्पते “निर्मन्थीनें” अतिनीनाम्‌ “अपाज्सप्वारके” उद्धाटद्वारे उपाश्रये वस्‍्तुम। सकपा- 
टोपाश्रयालमे' तु तत्रापि वसन्तीभिरित्यं विधिर्विधेय:---एक 'प्रस्तारं कटम' “अम्तः प्रति“ 
श्रयाभ्यन्तरे कत्वा एक प्रस्तारं बहिः कत्वा ततः 'अवधाटितचबिलिमिलिकाकें” अवधाटिता-- 
5बद्धा चिलिमिलिका यत्र स तथा ईंश्शे उपाश्रये एक्स” अनन्तरोक्तेन विधिना “णं” इति 
वाक्यालझ्वारे कहपते वस्तुमिति सूत्रसह्ेपार्: ॥ विसराये तु भाष्यक्न॒दाह-- 
दारे अवंगुयम्मी, निग्गंथी्ण न कंप्फए वासों |: 
चउगुरु आयरियाई, तत्थ वि. आणाइणो दोसा ॥ २३२७ ॥ 
“अपावते' उद्धादिते द्वारे, « उद्धाटद्वारे उपाश्नये इत्यथेः > निम्भन्थीनां न कल्पते वास: । 

0 अत्र चैतत्‌ सूत्रमाचाये: प्रवर्तिस्या न कथयति चतुगुरु, प्रवर्तिनी संयतीनां न कथयति चतुर्गुरु, 
आर्थिका यदि: न प्रतिशृण्वन्ति ( ग्रम्धाग्रमू-9'५० ० । सर्वग्रन्थाग्रमू-१६७२ ० । ) तदा तासां 
मासल्घु । 'तत्रापि' अकथने5श्रवणे चाज्ञादयों दोषा द्रष्टव्या: ॥ २३२७ ॥ 

दारे अवंभुयम्मी, भिक्खुणिमादीण संवसंतीणं । 
गुरुगा दोहि विसिद्ठा, चउगुरुगादी व छेदंता ॥ २१२८ ॥ 

5.. «4 उंपाश्रयसम्बन्धिनि /« द्वारेन्‍्पावृत्ते «४ सति >» भिक्षुण्यादीनां संवसम्तीनां 'द्वाभ्यां! 
तपः-कालाभ्यां विशिष्टाश्वतुर्गुरुकाः « प्रायेश्रित्तम्‌ >- । तद्यथा--भिक्षुण्याश्वतुर्गुरुक॑ तपसा 
कालेन च लघु, अभिषेकायास्तदेव काल्गुरु तपोलघु, गणावच्छेदिन्यास्तपोग्रुरु काललघु, प्रव- 
त्तिन्या द्वाभ्यामपि गुरुकम्‌ । चतुर्मुरुकादयों वा छेदान्ताः « प्रारयश्रित्तविशेषा »» भवन्ति, 
तदथथा-- भिक्षुण्या अपाबृतद्वारे वसन्त्याश्वतुगुरुकम्‌ू, अभिषेकायाः पड़्लघुकम , गणावच्छे- 

90 दिन्या: पद्भुरुकम्‌ , प्रवर्तिन्याइछेद इति ॥ २३२८ ॥ अत्र दोषानाह--- 

तरुणे वेसिस्थीओ, विवाहमादीसु होइ सइकरणं । 
इच्छमणिच्छे तरुणा, तेणा ताओ व उ्वाहिं वा ॥ २३२९॥ 
अस्या व्यास्या अनन्तरसूत्रवद्‌ (गा० २३०४ ) द्रष्टन्यों ॥| २३२९ ॥ 











२ 'नां' साध्बीनाम्‌ त> डे०॥ २ "से च त” त० डे० ॥ ३ "यः, तद्यथा--एक त० डे० ॥ 

४ मो० ले० विनाइन्यत्र--कृत्वा ततश्चिलिमिलिकया अवधघाटिते-पिहिले सति द्वारे, सजे 
थे अवधाटितशब्दस्य पूवेनिपातः प्राकृतत्वात्‌ , 'एक्स” अनल्त” भा० त० डें० ॥ 

७५ “4 2 एतन्मध्यगतः पाठ: भा० त० डे० नास्ति ॥ ६ “जाप्याज्षा" भा० ॥' 

७-८-९-१० *४ ?* एसचिक्सध्यक्रतः पाठ: भा० त० डे० मारिति ॥ 

हैह “वया।! तकः मसमिक्रामात्र: कृव्यक्ते--तकयपावुतछारे उपाशये: लिहिस्तीमां संयतीनां 
तक्णान्‌ वेइक्रासियोः का दछ् किकाध-नपश्िधवेदादिकु वा: दफ्चेणु सखुशिकरशणम्‌ उपन- 
उक्षणर्वात्‌: कोतुक मिकाम्यमनत का मक्तेत: |: ताजरण) वरइथभाषमाणत्त/ यक्ति सा प्ति- 
से क्लुमिच्कतिः ततोे प्रतवितधना, जय: नेचकति: तसते क्लादपि ते संघतीशेगदीयुः । तथा 
स्तेनक वा। खंपतरिशपह्वरेयुए. उपचि वर तसामपदरेयुरिशिं!॥ २३२५ ॥ किशू-+त+ ढे० ॥ 


भध्यमांधा: हेफेर+- फेरे ) अंध्रत कदेद्ाः 4 ६६६ 


अक्षे जि होंति दोसा, सावग चेते य सेहुणडी य। 
ऋणीश अणारीस थ, दो संछोमशादीया | रेदेरे० +ं 
अन्येडप्यम्यधिका अन्न दोषा भवन्ति | तत्रापाइतद्वरि उपाश्नये शाफ्दों वा खेलों वा 

चशब्दात्‌ श्वानो वा प्रविशेयु:, तैश्व यह्िराधनां प्रामुबन्ति तब्निष्प् प्रायश्रित्तम्‌ ! 'मैथु- 
ना्थी वा? उद्धामकः प्रविशेत्‌ स बल्लादप्युदारशरीरां संगती शृद्धीयात्‌ । अतिनीषु वा मध्ये 5 
काचिदू त्तिनी मोहोहूंवेन करस्याषि शहिणों गृही बा तस्ताः संयत्या: प्रखुसास शेषसाध्वीषु 
रात्री काश्चिदगारीं प्रेष्य दौत्म कारापयेत्‌ | अगारीषु वा मध्ये काचित्‌ संछोभर्ण-परावर्ती कुओत्‌ , 
संयतीसंस्तारके सा अगारी संयतीसत्कानि वस्त्राणि प्रावृत्य शबीत संक्ती लु तदीयानि बर्राणि 
प्राबृत्यागारस्य सकाशं गच्छेदित्यर्थ: । यस्मादेवमादयो दोषास्तस्मादपावृतद्वारे अतिश्रये खाध्वी- 
भिरने स्थातव्यम ॥ २३६३० ॥ ट्वित्तीयपदे तिष्ठेतां ( तिष्ठन्तीनां ) बिधिमाह--- 0 


पत्थारो अँतो बहि, अंतो बंधाहिं चिलिमिलिं उबरिं | 
पडिदारि द्वारमूले, मचग सुवर्ण च जयणाएं ॥ २३१११॥ 
प्रस्तीयत इति प्रस्तारः, स च द्विधा--अन्तबहिश्व । 'अन्तः” अभ्व्न्तरमस्तारे “बंधाहि”'न्ति 
“धान” नियन्रय चिलिमिल्ीमुर्परिष्ठात्‌ । ततः प्रतिहारी द्वारमूले तिष्ठति । “मात्रकं! मोकतव्यु- 
त्सजेने खपने च यतनया कर्त्तव्यमिति” नियुक्तिगाथासमासार्थ: ॥ २३३१ ॥ 8 


अथ निलस्तराथैमाह--- 


असई व कवाडस्सा, विदलकडादी अ दो कड़ा उनणे । 
फरमुट्टियस्स सरिकशते, काहिरकटयम्मि बंधो उ 4 २३१५ ॥ 
यदि द्वारं कपाट्सहितं भक्ति सत्तः सुन्दरमेव । अभ कपार्ट नाखि ततः कपाटस्यासलि 

१ मो० ले० विनाध््यत्र--शष्दिणः प्राश्वे दुर्ती प्रस्षेपय्रेत , गुक्क था ऋश्वित तस्वाः त० डे० । 

गृहिणो दूतीं प्रेषग्रेतू, 'अगारिषु वा! ग्दस्थेषु कश्चित्‌ प्रसुतार शेषसाध्वीषु रात्रो 
कस्याप्चिद्‌ बतिनन्‍या दौत्यं कारापयेत्‌ , दुर्ती प्रेययेदित्यर्थ: । “संछीन्ण” क्षि पराचत्ते 
स शश्यम्--संयतीसंस्सरक्ते अन्या काजिदविरतिका संकल्ीसल्काशि बस्ताणि आखृत्य 
शग्ेत ( शयीत ) संयसी तु ससीक्तानि जल्माणि म्राचृत्या सरिण; समीप्र मब्छेख , अपारो 
वा संय्तीसकाशम्सगच्छेत्‌ू ॥ २२३० ॥ यशस्मादेवमादयों दोषास्तस्मात्‌ कि ऋतेव्यम!? 
इत्याह--पत्थारों गाथा भा० । 

“संजती काइ मोहुब्भवेण गिहिणो दू्ती पेसेज्वा, अगारो वा रत्ति पासुत्तासु दूतीं पेसेजा | संछोभ' त्ति 
संजतिसंथारए अन्ना गिहत्थी संजतिच्िियाणि व॒त्थाणि परउणित्ता तत्थ निवजेजा संजती गच्छेल्या, भ्रयारो वा 
संजतिसगा्ं एजा । जगा एते दोसा तस्दा “एय पत्थारं भन्तो कला” सूजमुचारमितव्यम्‌ ॥ प्रस्थारो अंतो ० 
गाह्य” इति च्ूर्णों ब्विशेश्नचुर्णों व ॥ 

२ "पघ्रत्मं कि कर्वेजाम्‌ ? इल्माश-त्त» रे० ॥ मे भा० व्रिनाश्जप्र--- जरस्सार४ फढ। शा से 
बये। स्थाकरेविंकात णः, उच्च क्--धन्‍्त तत० डे० ॥ छ मो० के० विताज्मज--'पहि । प्रति" 
भा० । "करी विधिका कशष्रिकी व्युत्सजंबीया । प्रति? त> ढे० ॥ ५ "लि क्ञारमाथा? भा० ॥ 





8६६२ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कश्पसूत्रे [ अपाइतद्वारोपाश्रयम्र ० सूं० १४ 


प्रसार: क्रियते । प्रस्तारः-कटः, स च 'द्विदलकटादि: द्विदरुूं-वंशदर्ल तन्‍्मयः कटो द्विंद- 
लकटः, आदिशब्दात्‌ शरकटः परिगृश्चते । ईहशौ दो कटो द्वारस्योमयतः क्रियेते, एको5स्य- 
न्तरे द्वितीयों बहिरित्यर्थ: | ततः स्फरकस्य या मुष्टिः-अहणस्थान तस्य सहशो बन्धों बाश्- 
कटेडभ्यन्तरतो दातव्य: ॥ २३३२ ॥ स॒ च बन्धः किम्मये: कत्तेव्यः ? इत्याह-- 
5 सुत्ताईइरज्जुबंधो, दुछिड अब्मितरिछकडयम्मि । 
हेड्ठा मज्झे उबारें, तिन्नि व दो वा भवे बंधा | २३३३ ॥ 
सूत्र्स आदिशब्दादू वल्कस्प वा ऊर्णाया वा या रज्जुः-दवरकः परिस्थूरो दृढश्थ तस्य 
बन्धों बाह्यकटे स्फरमुष्टिकसदशो दातव्यः, अभ्यन्तरकटे च द्वे छिद्रे कर्तव्ये । कथम्‌ ? इति 
अत आह--“हेट्टा मज्झे उबरिं” ति “मध्ये” स्फरकमुष्टेरनुश्रेण्यामेवाधस्तादुपरि च च्छिद्रद्गय 
।0 कत्तेन्यम्‌ू , ततो बाक्मकटस्य स्फरकमुष्टो दवरको हढं प्रवेश्य पश्चादभ्यन्तरकटस्य द्वयोरपि 
च्छिद्यो: प्रक्षिप्प ततोडभ्यन्तरेण निष्काइय निबिड बन्धनीयः, इदशा द्वौ वा त्रयो वा बन्धा 
बध्यन्ते | अभ्यन्तरप्रस्तारस्य चोपरि चिलिमिली बध्यते, सा च तान्‌ बन्धान्‌ गोपयति । तथा 
च ते बन्धा बध्यन्ते यथा प्रतिहारी मुक्तवा अन्या काचिन्न जानाति ॥ २३३३ ॥ 
आह सा प्रतिहारी कीरग्गुणान्विता स्थापनीया? इति उच्यते--- 
6 काएण उवचिया खलु, पडिहारी संजईण गीयत्था । 
परिणय आुत्त कुलीणा, अमीरु वायामियसरीरा ॥ २३३४ ॥ 
कायेनोपचिता न कृशशरीरा, “गीतार्था'! सम्यगधिगतसूत्रार्थी, परिणता वयसा बुख्या च, 
“भुत्त” त्ति भुक्तमोगिनी, 'कुलीना” विशुद्धकुलोत्पन्ना, 'अभीरुः” न कुतश्चिद्पि स्तेनोद्भामका- 
देविंविधां बिमीषिकां दशेयतोडपि बिभेति, “वायामियसरीर” त्ति व्यायाम:-खेदस्तत्सहशरीरा 
90 समर्थदेहा इत्यथेः, इहशी खदु संयतीनां प्रतिहारी स्थापयितव्या | २३३४ ॥ 
सा च कि करोति ? इत्याह--- 
आवासगं करित्ता, पडिहारी दंडहत्थ दारम्मि। 
तिन्नि उ अप्पडिचरिउं, काले घेत्तूण य पवेण ॥ २३३२५ ॥ 
आवश्यक? प्रतिक्रमणं कृत्वा प्रतिहारी दण्डकहस्ता अग्रद्वारे तिष्ठति । ततश्व “तिन्नि उ” 
25 सि तिस्रः संयत्यः काल्प्रट्युपेक्षणाथे निर्गच्छन्ति । ““अप्पडिचरियं” ति श्रादोषिकं कार यथा 
साधवः प्रतिजागरितं गृहन्ति तास्तथा न इति गृहीत्वा च कारक ततः प्रवर्सिन्यां निवेद्यन्ति। 
निवेद्य च खाध्याये प्रापिते सो अपि खाध्यायं कुवैन्ति ॥ २३३५॥ कथम्‌ ! इत्याह--- 
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१ 'स्तारों नाम द्विवछककटादिकः कट: द्विदर्ूलू भा० ॥ 

२ घोषभ्यन्तरकटे दात? भा० ॥ ३ "यः क्थ वा कच्चैव्यः ? भा०॥ 

४ सौजच्नः-सूत्रमयः परिस्थूरों द्रढीयांश्थ या रह्छु:-द्वरक दादू चल्कलमय 
और्णिको था तस्य बन्‍्धः रुफर” भा० ॥ ५ *न्था दातव्या भधन्ति | अभ्य” भा० ॥ 

६“ति। साथ प्रतिदारी द्वारमूले संस्तारयति ॥ १३४४ ॥ आह भा० । “साय 
परिद्वारी दारमूले सुबतीति वाक्यशेषः”” इ॒ति ध्यूणों | “पडिद्भारी दारमूले ढाइ* इति विशेषजूर्णों ॥ 


माष्यगाथाः २३१३-४० ] प्रथम उद्देशः | ६६३ 


ओहाडि यदाराओ, पोरिसि काऊण पढमए जामे | 
, पडिहारि अग्गदारे, गणिणी उ उवस्सयप्य॒हम्मि ॥ २३३६ ॥ 
अवधाटितं-चिलिमिलिकया पिहितं द्वारम्‌-अग्नद्वारं यासां ता अवधाटितद्वाराः सर्वा अपि 
प्रथमे यामे सूत्रपौरुषी कृत्या ततो मध्ये प्रविद्वन्तीति वाक्यशेषः । पौरुषी कुर्बाणानां च प्रति- 
हारी अग्रद्वारे तिष्ठति, 'गणिनी तु! प्रवर्त्तिनी उपाश्रयस्थ मुखे-मूलद्वारे स्विता खाध्याय5 
करोति ॥ २३३६ ॥ 
उभयविसुद्धा इयरी, पविसंतीओ पवत्तिणी छिवह । 
सीसे गंडे वच्छे, पुज्छह नाम च्‌ का सि त्ति ॥ २३३७ ॥ 
उभयं-संज्ञा कायिकी च तदू्‌ विशुद्ध व्युत्शंश यामिस्ता उभयविशुद्धा', आहिताप््यादेरा- 
कृतिगणल्वात्‌ पूर्वापरनिपातव्यत्ययः, “इतराः” संयत्यों यदा प्रविशन्ति तदा प्रविशन्तीरेब ताः 0 
प्रवर्तिनी 'किमेषा संयती ! उत न?” इति परिज्ञानाथ 'शीर्षे' शिरसि “गण्डे”! कपोले “वक्षसि' 
हृढये एवं त्रिषु स्थानेषु परिस्पृशति नाम च एच्छति--“का ?' कि नामासि लम्‌! इति ॥२३३७॥ 
« या च तन्न प्रवेशसमये विलम्बते या वा सुप्तानामप्रसावे नि्गेच्छति सा वक्तव्या--- 
किं तुज्ञ इकियाए, धम्मो दारं न होह इत्तो उ । 
न य निदुरं पि भन्नह, मा जियगद्त्तणं हुआ ॥ २३३८ ॥ 75 
कि तवैकस्या एव धर्मो येनैवं निगेच्छसि विरूम्बसे वा? द्वारमितों न भवति, एवमन्य- 
व्यपदेशेन मधुरवचनेः सा वक्तव्या । न च “निद्वुरं” कठोरं स्फुटमेव भण्यते, “मा जियग- 
दृत्तणं” ति “जितलुजत्व' निरेजता मा भूदिति हेतो: ॥ २३३८ ॥ ततश्व-- 
सव्वासु पविड्टासुं, पडिहारि पविस्स बंधए दारं। 
मज्झे य ठाइ गणिणी, सेसाओ चकवालेणं ॥ २३३९ ॥ 90 
सर्वासु संयतीषु प्रविष्टासु प्रतिहारी प्रविष्य द्वारं पूर्वोक्ततिधिना बन्नाति । “मध्ये च! 
मध्यभागे “गणिनी' प्रवत्तिनी 'तिष्ठति” संस्तारक॑ प्रस्तृणातीत्यर्थः, शेषास्तु संयत्यः 'चक्रवालेन! 
मण्डलिकया प्रवर्त्तिनीं परिवाय संस्तृणन्ति यथा परस्परं सुप्तानां न सइ्ो भवति ॥ २३३९॥ 
आह किमथे न सब्डृष्ट: क्रियते ? उच्यते--- 
सइकरण कोउहला, फासे कलहो य तेण त॑ मुत्तुं । 5 
किठि तरुणी किटि तरुणी, अभिक्ख छिवणा य जयणाएं॥ २३४० ॥ 
स्पर्श! अन्योउन्यं सब्डइने भुक्ता-5भुक्तानां स्वृतिकरण-कौतूहले भवतः । 'कलहश्व” अस- 
झुड च परस्पर भवति, यथा--अहं ल्या हस्तेन वा पादेन वा सट्डट्विता । तेन हेतुना 'तं” 
स्पर्श मुक्तवा 'किढी” स्थविरा सा प्रथमतः संस्तारकं करोति, ततस्तदन्तरिता तरुणी, पुन 
खबिरा, पुनस्तरुणी इत्येवं संस्तारकप्रस्तरणविधि; । “यतनया च” यथा तासां स्मृतिकरणादि 30 


१ 'त-प्रव्साचिलिसिलीक दारं यासां भा० ॥ 
२१ >* भा० प्रतावेतबिन्मगतमवतरण गाथा तट्टीका च “सइकरण«?” २३४० गाथामस्तर बत्तेम्ते । 
दृश्यत्तां पत्र ६६४ टिपपणी १ । चूणिक्ृता$पीयं गाथा “सहकरण०” गाधानस्तरं स्याख्याताइस्ति ॥ 


६६४ सनियुक्ति-रुघुमाष्य-वृत्तिके जुह्करपसूत्रे [ अप्राइंतद्वारोपाभगम ० शुं० दै|# 


नौपजायते तथा 'अमीक्ष्णं” पुनः सुनः सार्गना मन्रर्तिस्था केब्रच्या । - मैतिहारी च द्वारमूले 
संस्तारयति >. ॥ २३४० ॥| ऋष्स ? इति अस आाह--- 

अग्भनिद्य पढिद्वारी, सोबिग्र प्रेतुं न झुक्त ते दफ | 

ज़ग्गंति तरएप ब, नाउं आश्रोस-दुस्सीके ॥ २२४६ # 

5. ज्न्त्री-सोका निद्मा यस्या: सा तथा एबंविशा मतिहारी तह द्वारं बद्धा तथा अन्भि गोप 
यित्वा खपिति यथा जन्याः संयत्यों न जानस्त्युद्भाटयितुम््‌ । हस्तेन वा तडू दवरकल्नान्स 
ग्रहीत्वा खपिति । अथ तत्र आनोषाः-स्तेना दुःशीक्ष वा अभिपतन्ति ततखान्‌ ज्ञात्ता वार- 
क्षेण रात्रो जाम्रति ॥ २३४१ ॥ अथ मात्रकयतनामाइ--- 

कुंडप्नृह ड्यलेसु व काउ मक्त्ं हहमरहदुरुढाओ । 
70 काल सराब प्रत्मछं, व छोढु मोग तु मरा सहो ॥ २३४२ 
“कुटमुस्ते” घटकण्ठके डयलेघु वा मान्नरक 'कृल्ला ख्ायमित्वा तस्य मात्रकस्पोपरि हाराब॑! 
सके व्थाप्यले, तस्प तर बुप्े च्छिद्रं कियते, तत्र च्छिद्रे बस्तम्रसी 'छाऊ! रूम्बसाना चीरिका 
पलालं बा मक्षिप्यले, सा मोक व्युत्तुजन्तीत्ां शब्दों भ्रतु! इति ऋूखा | तत उम्रबपाश्चेत 
इध्चकाः कियन्ते, आदिशब्दात्‌ पीठक्तादिपरिग्नहः, ज्त्रारूद्ाः सत्मो रात्रो मात्रके मोक्क 
फ़व्युत्यजन्ति ॥ २३४२ ॥ अश्व खवपनयतनासाह---- 
सोऊण द्वोश्ि जासे, चरिग्रे उज्देतु फ्लेयम्त तु । 
कालपडिलेह झ्ातो, ओहाडिग्रश्रिढिसि़ी तम्मि ॥ २३४३ ॥ 
मुप्वा हो “यामी प्रहरी चरमे यामे उस्थाय मोकमात्रकस “उज्झ्िस्वा! परिष्ठाप्प ततः 
कालूं-वैरात्रिकं प्रभातिक॑ च॑ प्रटुपेक्ष्य खाध्यायो गतनया कियते । 'तेंसिंश्व” चरमे यामे 
20 'अवधादितचिलिमिलीक! तिलिमिलिकांप्रिहितं द्वारं भबति, शेष॑ तु कटद्वयमपनीयत इति 
भाव: ॥| २३४३ ॥ ताश्व काझूं यूहीखा न प्रतिज्ञागति, कुतः  इृत्याह--- 
सुंकापदू तह अय, दुद्िह्य तेणा थे मेहुमड़ी य। 
देह-पिददुन्बराओ, कारुमओो ता न जगांसि ॥ २३४४ ३| 
यदि ताः प्रतिश्रयद्वारे खिला कालं प्रतिजामृम॒ः जतः सामारिकस्मान्यय बा शकह्लापर्द 
४5 भवति--किं मन्ये एफ ऋद्विदुद्धामक अतीक्षत्रे धरद्देश्रमत्रोषनिष्टा जागरति! इति। “तथा! 
"4 ढैति कारफान्तरसमुखये, >- अर्य व तासामल्पसल्यतयोपजागते । 'दविविधाश्य सेना:' शरीर- 


१ करतेज़्या ॥ २२४० ॥ या थ तत्ञाश्रस्तावे ब्रिगेच्छति था था प्रथमतः धरश्वेशासमये वि 
स्ब॒ते सता अरकज्या भा० । एनदनस्तरं “कि तुज्म एक्याए०? ६२३३८ इति ग्राथा तहीका च कलेते । टीका 
समजन्तरं वय “तशुलिदा>” गाया वरेते 

४ १ 7 एतनत्कगत्रः पाठः भा० शुस्तके २३३३ माबास्तः करते + हह्यत्ा प्र ६६२ पिप्पणी & 

३ एतदनन्तरं मो० ले० श्रत्योः श्रन्थाश्रमू-६००० आंधि असेते 0 

# वर्शिस प्रामे चिलिमिलिका अवश्वाटिक्त-अब्य भयति भा० ॥ 

५ "कमरा क्षम्रत्ाटित-पीकिहि? तन डे०.॥ ६ * ? पुतनध्यमत्तः पाठ: भा० त० डे० मारित के 








मप्णनाबार २३४१-४८) प्रथम उदेशे३! ॥ | धंधे 


५५ एस्छेयु:, ते संय्तीमुपधि क॑ अगहिरेय!;.. मेंथुनांजिनों वो सवेतीभुपसर- 
येयुः । देहेन-झरीरेण ध्ृत्या च-मानसावष्टम्मेन वुर्बलाखा: अतः सँथत्यः कोर्र ने जानंति 
न प्रतिचरन्‍्तीति ॥ २३६०५ ॥#' 

कम्मेहिं मोहियार्ण; अमिदकंताण को ति जा मजहे । 

संकापद व होंजा, सागारिअ तेंगछ वी वि । २३७५ ॥ 5 

यदि रातों 'कर्ममिर्मोहिता:” घनकर्मकर्कशतया समुंदीर्णमोहाः केंचेन' पापीवर्सि! संयती: 

शींलत्‌ ध्याषयितुमभिंद्रवेशुस्ततः को विधि: ? इति अत आह--तेफममित्रक्ता या सवयिंती' 
'कोड्यम्‌ ?” इति जूते तस्वाश्वतुर्गुर्काः प्रयश्वित्तम्‌, आश्ञदयश्यः दोषा:, शझापर्द वो: संर्तो- 
रिकस्य स्तेनकस्य वा, अपिशब्द्षद्‌ मैथुनार्थिनो वा भधेत्‌ ॥ २३४७ ॥ इक््मेव भावयति-- 

अश्नो वि नृणमभिप्डड इत्थ वीसत्थया: तदझीण । 0 

सामारि सेंज्लगा वा, सइत्यथिगाओ व संफेजा ॥ २१७७४ 

तदर्धिनो नाम तद्‌ू-विवक्षितं सैन्य मैथुन वा सेवितं! ये समांगाताशेषां संयतीशुखात्‌ 
'कः ” इति वचन भ्रुत्वा शज्ञापदमुपजायते--नूनमन्योडपि कश्रिक्त्रोंद्राजकः सेनो क$मिं- 
पतति येनिवमेषा “कः ” इति प्रश्षयति । ततश्व तेषां तत्र प्रविशतां विश्वसता भवर्ति-न 
भयमुत्तथते । यस्तु 'सागारिकः” शस्यातरः “सेज्ञगा वा” प्रातिवेश्मिकाशते एकका का5 
सख्रीका वा शक्ल कुयु:--किं मन्ये एतासां संयतीनां दत्तसक्षेतः कोष्प्युद्धा।मकोत्रा- 
यातिः ॥ २३४६ ॥ 

तेणियरं व सगासे, भिण्हे मारेख' सो व सागरिय॑। 
पड़िसेह छोम झामण, काहिंति पदोसतो ज॑ क्‌ | २३४७ ॥ 

अथवा 'कः ?” इति क्कन॑ः श्रुत्वा सागारिक उस्थाय स्तेनम्‌ 'इतरं वा! मेथुनाथिनं गृह्दी- 9० 
यादूः मारयेद्वा, 'स वा' स्तनों मेथुनार्थी वा सामारिक मारयेत । साग्रारिके के मारिते सतति' 
तदीयाः संज्ञातकाः प्रतिक्रेध! तह्या-उन्यद्रष्यव्यकच्छेद कुर्यु! । सेनादयः शय्कतरेणः गृहीता) 
सन्‍्तः संयतीनां “छोम॑ं” ति अभ्याख्यान दुब्युः--अस्माकं भादिरिताभिर्मृहविता, आंखीत्‌। 
“झामण” त्ति प्रद्विप्टा वा सम्सः शय्यातरगृह संक्तीनां वा. प्रतिश्रयें प्रक्षीषेयु: । प्रद्वेषतो 
वा यदन्यदपि ते करिष्यन्ति तब्निष्फ्तमापथते।:-4 तेस्साक कः ?” इसि नःकक्तन्यम्‌ >- ॥२३४७॥ ४5 

क॒थ पुनस्तािं वक्तब्यम्‌? झयाह--+ 

संकियभसंक्रिय वा; उमयहिं: नक्क बेति' अह्विलितेः। 
त्ति हढ़िः त्ति. अणाह्म |; नत्थि ते माया पिया का कि ॥ स्शेए८ ।६ 
उभयं-सैन्य मैथुन च तदर्धिन शक्षितमशहझ्लितं वा 'ज्ञाखा' अवगम्यः “अभिडीयमानस! 
आयान्तमेव॑ ब्रुवते--“'छु त्ति.हंडि त्ति” अनुकरणशब्दावेती, छुछुरिति वा. हडिंरिंति वा 3० 
कशिकमिक्सेयु। तेथाममिन्र भा० ७२ 'एखेंसक्तत? का ० ॥ ०० डे० ॥ 
७ “औुंए | “छोम” सि इसरे शध्यात्तेंण गृहीताः कक 369९ कक " 
५: "६ *(:एलढम्तरंसर पाइप भा» त« डें० मारसिप्ता 5 








६६६. - सनिर्युक्ति-लघुमाष्य-वत्तिके इहत्कल्पसत्रे [ अपाबतद्वारोपाश्यप० सू० १४ 


वक्तव्यमित्यंथ: । यद्वा 'हे अनाथ !” निःखामिक ! कि ते नास्ति माता वा पिता वा यदेव- 
भस्यां वेलायां पर्यटेसि ! इति ॥ २३४८ ॥ 

भंज॑ंतुबस्सयं णे, छिन्नाल जरग्गगा सगोरहगा । 

नत्थि हहं तुह चारी, नस्ससु कि. खाहिसि अहन्ना! ॥ २३४९॥ 

5. “मज्जन्ति! विध्व॑सन्ते “णे” “अस्माकमुपा/श्रयं 'छिन्नाला:” तथाविध! दुष्टजातीयाः “जरद्गवा:! 
जीर्णबलीवर्दा: 'सगोरथकाः” कल्होडकयुक्ता:, अतो नास्त्यत्र त्वचयोग्या चारिः, “नश्य” पछायख, 
किमत्र खादिष्यसि “अधन्य !? हे निर्माग्य ! त्वम्‌! । प्राकृतत्वाद्‌ गाथायां दीत्वम्‌ । एतेना- 
न्यव्यपदेशभन्नधा तस्य प्रविशतः प्रतिषेषः कृतो भवति ॥ २३४९ ॥ द्वितीयपदमाह--- 

अद्भवाणनिग्गयादी, तिक्खुत्तो मग्गिकण असईए । 
0 दव्वस्स व असईए, ताओ व अपच्छिमा पिंडी ॥ २३५० ॥ 
अध्वनिर्गतादयः संयत्यः “त्रिकृत्व: त्रीन्‌ वारान्‌ वसर्ति मार्मयित्वा “असति! अलभ्यमाने 
गुप्द्वारे उपाश्रयेडपावृतद्वारेडपि वसन्ति । तत्र यदि कपाटमवाप्यते ततः सुन्दरमेव, अथ 
न प्राप्यते ततः 'द्रेव्यस्थ' कपाटस्यासति कण्टिकादिकमप्यानीय द्वारं पिधातव्यम्‌ | यावद्‌ “अप- 
थ्विमा” सर्वान्तिमा यतनाँ “ताओ व पिंडि” त्ति ताः सर्वा अपि पिण्डीभूय परस्परं करबन्ध 
5 इत्वा दण्डकव्यग्रहस्तासिष्ठन्तीति ॥ २३५० ॥ एनामेव नियुक्तिगाथां व्याचष्ट-- 
अम्नत्तो व कवाड्ड, कंटिय दंड चिलिमिलि बहिं किटिया | 
पिंडीभवंति समए, काऊणअनब्नोन्नकरबंध ।। २३५१ ॥ 

कपाटयुक्तस्य द्वारस्वाभावेडन्यतो5पि कपार्ट याचित्वा द्वारं पिधातव्यम्‌ | अथ याच्यमा- 
नमपि तन्न लब्ध ततो बंशकटो याचितव्य: । तस्यालाभे 'कण्टिका” कण्टकशाखाः । तासा- 

90 मप्राप्ती दण्डकैस्तिरश्वीनेश्चिलिमिलिका क्रियते | तावतां दण्डकानामभावे वश्नचिलिमिलिका 
बध्यते । बहिद्वौरमूले 'किढिका:” स्थविरा: क्रियन्से । अथ कोडपि तत्र तासाममिद्रवर्ण 
करोति ततस्ताहशे 'सभये” सोपसर्गे सत्यन्योन्यं करबन्ध कृत्वा पिण्डीभवन्ति || २३५१ ॥ 

कथ्थ पुनः ? इत्यत आह--- 
। अंतो हवंति तरुणी, सईं दंडेहि ते पतालिंति । 

5 अह तत्थ होंति बसभा, वारिंति गिही व ते हो ॥ २३५२ ॥ 

“अन्तः” मध्ये तरुण्यों ग्रहीतदण्डकहस्तासिष्ठन्ति, बहिस्तु स्थविरा:, ताश्योभय्यो5पि “शब्द! 
बृहद्धूनिना बोल कुर्वन्ति येन भूयॉछोको मिलति, ताँश्व सेन-मैथुनार्थिन उपद्रवतो दण्डकैः 
प्रताइयन्ति | अथ तत्र वृषभाः सन्निहिता भवन्ति ततसते मगृहिणों भूत्वा तान्‌ निवार- 
यन्ति ॥ २३५२ ॥ 


१ कि काहिसि ता० विना॥ २ “दब्बं ति कवार्ड” इति चू्णों विशेषययूणों च ॥ 

३ "ना ता; सवा अ्रपि “पिंडि” सि पिण्डीभूय लिष्ठम्ति येन ताः को5प्यमिद्रोतु न 
शक्रुयादिति नियुक्तिगाथासमासार्थ: ॥ २२५० ॥ अयैनामेय ध्याच्टे कां० । "ना ताः सर्वा 
अपि “विडि” त्ति खूचकत्वात्‌ खूजस्य पिण्डीमवन्ति ॥ २३०० ॥ एतदेव व्याये भा० ॥ 


भाष्यगाथाः २३४९-५६ ] प्रथम उद्देशः । ६६७ 


सूत्रमू-- 
कप्पइ निग्गंथाणं अवंगरुयदुवारिएण उवस्सए वत्थण १५ ॥ 
कस्पते निम्नन्थानामपावृतद्वारे उपाश्रये वस्तुमिति सूत्रार्थ: ॥ अथ भाष्यविसतर!--- 
निग्गंथदारपिहणे, लहुओ मासो उ दोस आणादी । 
अश्गमणे निग्गमणे, संघइ्णमाह पलिमंथो ॥ २३५३ ॥ 
निर्भन्था यदि द्वारपिधानं कुर्बन्ति ततो रूघुको मासः प्रायश्वित्तम्‌ , आज्ञादयश्व दोषाः । 
विराधना खियम--कोडपि साधुः “अतिगमनं' प्रवेश करोति, अन्येन च साधुना द्वारपि- 
घानाय कपारं प्रेरितम्‌, तेन च तस्य शिरसो5मिघाते परितापादिका ग्लानारोपणा। एवं 
निर्गभनेडपि केनचिद्‌ बहिःख्तेन पश्चान्मुखं कपाटे प्रेरिते शीष॑ मिथ्ेत । तथा असजस्तूनां 
सब्नृदनम्‌ , आदिशब्दात्‌ परितापनमपद्रावर्ण वा द्वारे पिधीयमाने5पातियमाणे वा भवेत्‌ | 0 
'परिमन्थश्व' सूत्रार्थव्याघातों भूगोभूयः पिद्धतामपाइृण्वतां च भवति ॥ २३५३ ॥ 
एंनामेव नियुक्तिगाथां व्याख्यानयति-- 
घरकोइलिया सप्पे, संचाराई य होंति हिहुवारिं । 


ढकित वंगुरिंते, अभिषातो निंत-इंताणं ॥ २३५४ ॥ 
द्वारस्याधस्तादुपरि वा ग्रहकोकिला वा सर्पो वा 'सश्चारिमा वा” कीटिका-कुन्यै-कंसारि-5 
कादयो जीवा भवेयुः, आदिशब्दात्‌ कोकिलादयों वा सम्पातिमसत्त्वाः, ततो द्वारं ढकयताम्‌ 
“अपापृण्वतां च उद्धाटयतां “निंत-इंताणं”” ति निर्गच्छतां प्रविशतां वा ग्रहकोकिसादिप्राण्य- 
मिधातों भवेत्‌ , सपै-वृश्चिकादिभिवों साधूनामेवाभिधातो भवेत्‌ । द्वितीयपदे द्वार॑ पिद- 
ध्यादपि ॥ २३५४ ॥ कथम्‌ ! इत्याह--- 
सिय कारणे पिहिजा, जिण जाणग गच्छि इच्छिमो नाउं । 30 
आगादकारणम्मि उ, कप्पश जयणाइ उ ठएउं ॥ २१५५ ॥ 
श्थात” कदाचित्‌ कारणे' पुष्टालम्बने पिदध्यादपि द्वारम्‌ | «4 किं पुनसतत्‌ कारणम्‌ ! 
इत्याह--->- 'जिना” जिनकल्पिकाः 'ज्ञायका:” तस्य कारणस्थ सेम्यग्‌ वेत्तारः पर॑ द्वारं न 
पिदधति । शिष्यः प्राह---“गच्छे” गच्छवासिनामिच्छामो वर्य विधि ज्ञातुम । सूरिराह--- 
आगाढं-प्रत्यनीक-स्तेनादिरूपं यत्‌ कारणं तत्र 'यतनया” वक्ष्यमाणलक्षणया गच्छवासिनां द्वार 35 
ख्गयितुं कल्पते । एप नियुक्तिगाथासमासाथेः ॥ २३५५ ॥ अश्ैनामेव विशणोति-- 
जाणंति जिणा कं, पत्ते विउ त॑ न ते निसेवंति । 
थेरा वि उ जाणंती, अणागय केह पत्त तु ॥ २३५६ ॥ 
१ “मर्न कुषेतोडपि केस कां०॥ २ पतदेय व्याख्या? भा० कां० 0 
३ +थु मत्कोटकादू" भा० | ४ *९ ?* एतशिहमध्यवर्त्ती पाठः कां० पुस्तक एवं वर्तते ॥ 
५ सम्यग बेदिनः पर ते दारपिधान नासेवस्ते । “गउछ” क्ति यो गज्छवासी स कारणे 
यतनया द्वारं पिद्धाति | शिष्यः प्राहइ--इच्छामो षय कारण शातुम्‌ । खूरिराह-- 
आगा्ं-प्रत्यमीक-स्तेनादिरुप यव्‌ कारण ततन्न यतनया स्थगयितु कस्पते । एव संप्रह- 


गाथासमासार्थः भा> ॥ ६ पसे पि उ ता० ॥ 
बु० ८५ 


4८ तरिुकि सता कृतिके हकलहुते / गा ६० ५ 
बिना: जिनकास्पिकासत्‌ कर्बमगागतगेत आनन्ति बेन द्वार॑ पिवावते, तथ् प्रत्यनीक- 
सेनादिक वक््यमागरक्षणम्‌, त्सिंथ प्रपेडऐ तू द्वारपिधान ते मगकत्तो न निपेकते, 
निरपवादानुष्ठानपरत्वात्‌ । 'स्वविरा अपि च' स्वविरकेश्पिकाः सातिशमशुतज्ञानाह्युपपोगबलेन 
केचिदनागतमेव जानन्ति, 'केचित्‌ तु! निरतिश्माः प्राप्मेष तत्‌ कार्य आनते, ज्ञात्वा च 


5यतनया तत्‌ परिहर॑म्ति ॥ २३५३ ॥ 
अहवा जिणप्पमाणा, कारणसेवी अदोसवं होह । 
थेरा वि जाणग चिय, कारण जयणाए सेवंता ॥ २३५७ ॥| 
अथवा “जिण जाणग” त्ति (गा० २३५५ ) निर्युक्तिगाथापदमन्यथा व्याख्यायते--- 
जिन:-तीर्थकरस्तस्य प्रामाण्यात्‌ कारणे द्वारपिधानसेवी अंदोषबान्‌ भवति । जिनानों हि संग- 
0वतामियमाशा--कारणे यतनया द्वारपिधाम सेवमाना: स्थविरकल्पिका अपि 'ज्ञाबका ऐव! 
सम्यग्विधिशा एवं || २६५७ ॥ आह किं तत्‌ कारण येन द्वार॑ पिघीयते ? उच्यते--- 
पडिणीय तेण सावय, उब्भामग गोण साण5णप्पज्शे । 
सीय॑ च दुरधियासं, दीहा पकक्‍्खी व सागरिए ॥ २३५८ ॥ 
उद्धाटिते द्वारे प्रत्यमीकः प्रविश्याहननमपद्रावणं वा कुयात्‌ । सेना: शरीरस्तेना उप- 
05 विखेना वा प्रविशेयु: । एवं “श्वापदाः” सिंह-व्याप्रादयः “उद्धामका:” पारदारिकाः “गोः” बली- 
वर्द: “श्वानः प्रतीताः, एते वा प्रविशेयु: | ““अणप्पज्ञे”” त्ति 'अनात्मवशः क्षिप्तचित्तादिः स 
द्वारेईपिहिते सति निर्गच्छेत्‌ | शीत॑ वा दुरधिसह हिमकणानुषक्त निपतेत्‌ । “दीर्घा वा! 
सर्पीः 'पक्षिणो वा? काक-कपोतप्रभृतय: प्रविशेयुः | सागारिको वा कश्चित्‌ प्रतिश्रयमुद्धादद्वारं 
इृष्टा तत्र प्रविश्य शयीत वा विश्राम वा गृद्यीयात्‌ ॥ २३५८ ॥ 
90 एकेकम्मि उ ठाणे, चउरो मासा हव॑ति उम्घाया | 
आणाहणो य दोसा, विराहणा संजमा-55्याए॥ २३१५९ ॥ 
/वरमस्थगयतामनन्तरोक्ते 'एकेकस्मिन! प्रत्यनीकप्रवेशादी ख्थाने चत्वारों मासाः “उद्घधाताः! 
रूघव: प्रायश्रित्त भवति, आज्ञादयश्वात्र दोषाः, विराधना च संयमा-55व्मविषया भावनीया 
॥ २३५९ ॥ यदुक्तम्‌ “चत्वारों मासा उद्धाताः” इति तदेतदू बाहुल्यमम्नीकृत्य द्रष्टव्यम्‌, 


25 अतो5पवद्नाइ--- 
अहि-सावय-पथ्चत्यिसु, गुरुगा सेसेसु होंति चठलहुमा । 
तेणे गुरुगा लहुमा, आणाह विराहणा दुबिद्द ॥ २३६० ॥ 


१ "का अधीतसातिशयश्रुतास्तत्‌ कां० ॥ २ त० डे० कां० विनाउम्यश्र-- ते! जिनक- 
स्पिका न नियेवन्ते, निरफ्यादानुष्ठानपरस्वात सेचां मगवताम्‌ | 'ख्वदिशा भा० । ३ सति 
चद्‌?” मो० रे० मिना ॥ ७ ति। कुतः ? इत्याह--“थेरा वि” इस्यादि । जिसानां कां० ॥ 

५ घब ॥२३५७॥ अत शिप्यः पृरछति--इव्छामो वये तत्‌ कारण शातु येन द्वारपि- 


घाममासेब्यते, उय्यते मा० ॥ शा 
६ अनन्तरोक्ते पकैकस्मिन श्थाने:कारणे यदि शारं न स्थगयन्ति तका खरआारो काँ० ॥ 


माध्यगाधा। २३४५७०६२ ] प्रथम उद्देश! । | ६६६ 


अहिषु श्वापदेषु प्रत्यर्थिषु च-प्रत्यनीकेषु द्वरेडपिहिते सत्युपाश्रयं प्रविश्वत्यु प्रत्येक चस्वारो 
गुरुकाः । 'शेषेष! उद्धामकादिषु सागारिकान्तेषु चतुरुधुकाः । खेनेषु गुरुका रूघुकाश 
भवन्ति ! तत्र शरीरस्तेनेषु चतुर्गुरुकाः, उपधिस्तनेषु चतुछूंघुकाः । भाज्ञादयश्व दोषाः । 
विराधना च द्विविधा--संयमव्राधना आत्मविराधना च्‌। तत्र संयमविराधना स्तेनेरुपधाव- 
पहलते तृणग्रहणम मिसेवन वा कुरवैन्ति, सागारिकादयों वा तप्तायोगोलकल्पाः प्रविष्टः सन्‍्तो5 
निषद्न-शयनादि कुवोणा बहूनां प्राणजातीयानामुपमर्द कुर्यः । जात्मविराधना तु प्रत्यनी- 
कादिषु परिस्फुटैवेति |॥ २३६० || आह ज्ञातमस्माभिद्वौरपिधानकारणं पर का5त्र यतना ? इति 
«4 नौद्यापि वर्य जानीमः, >» उच्यते--- 
उबओगं हेडुवारिं, काऊण ठविंतःवंगुरंते अ । 
पेहा जत्थ न सुज्झइ, पमजिउं तत्थ सारिति ॥ २३६१ ॥ १0 
श्रोत्रादिमिरिन्द्रियिरधस्तादुपरि चोपयोगं कत्वा द्वारं स्वगयन्ति वा अपाबृष्वन्ति वा । यत्र 
चान्धकारे '्रेक्षा” चक्षुपा निरीक्षण न शुध्यति तत्र रजोहरणेन दारुदण्डकेन वा रजन्यां प्रमृज्य 
ससारवन्ति! द्वार॑ खगयन्तीत्यथः, उपलक्षणतलादुद्धाटयन्तीत्यपि द्ृष्टन्यम्‌ || २३६१ ॥ 
॥ अपाइतद्वारोपाश्रयप्रकृतं समाप्तम || 





घटीमात्रकप्रकृतम [5 
पथ के कक 
पुजम्‌-- 
कप्पइट निग्गंधीणं अंतो छित्त घडिमत्तयं धारित्तण 
वा परिहरित्तर वा १६॥ 
अस्य सूत्रस्य सम्बन्धभाह--- 
ओहाडियचिलिमिलिए, दुक्‍खं बहुसो अइंति निति थि य | 90 
आरंभो घडिमत्ते, निर्सि व वुत्त इमं तु दिवा ॥ २३६२ ॥ 
चिलिमिलिकया उपलक्षणत्वात्‌ कटद्येन च “अवधाटिते' पिनद्धे सति द्वारे रजन्यां मात्र- 
कमन्तरेण बहिः काबिक्यादिव्युत्स्जनाथ बहुशो निर्मम-पँ्रंवेशेषु दुःखमार्थिका निर्गच्छन्ति 
प्रविशन्ति च, अतो5्य घटीमात्रकतत्रस्थार्म्म: । यद्वा 'निश्ायां! रात्रौ मात्रके यथा 
कायिकी व्युत्तज्यते तथा अनन्तरसूत्रेडर्थतः प्रोक्तम्‌, इदं तु सूत्र दिवा मात्रकविधिमधिकृत्यो-25 
च्यतत इति ॥ २३६२ ॥ 
१ ह्ारमस्थगयतां प्रत्ये! कां० ॥ २ ८ |» एतन्मध्यगतः पाठः भा० नाखि ॥ 
३ क्षणसप्रकाशत्यात्ष तत्न रकोदरणेन दारुदण्डकेन था प्रसृज्य सा० ॥ 


४ अ्षप्नादिता-बद्धा ही यत्र तत्‌ अवधादितचिलिसिलीक तत्र आराज? सा० ॥ 
५ पिहिते सति का ० ॥ ६ 'अवेशाः केत्या, वो दुःखम्रार्यिका अतियास्ति ब्रिग्रे? का? ॥ 


६७० सनिर्युक्ति-ल्घुभाष्य-वृत्तिके वृहत्कल्पसत्रे [ घटीमात्रकप्कते सू० १७ 


अनेन सम्बन्धेनायातस्थास्य व्यास्या--कल्पते “निम्नरन्थीनां! अतिनीनामन्तर्तिप्त 'घटीमा- 
श्रकं! घटीसंस्थानं मृन्मयभाजनविशेष॑ धारयितुं वा परिहत्तु वा। 'धारयितुं नाम' खसत्तायां 
स्थापयितुम्‌ । 'परिहतु' परिभोक्तुम्‌ | एप सृत्रार्थ: ॥ जंथ नियुक्तिः-- 
घडिमत्तंतो लित्त, निग्गंथीणं अगिण्हमाणीणं | 
5 चउगुरुगा55यरियादि, तत्थ वि आणाइणो दोसा ॥ २३६३ ॥ 
धअन्तः मध्ये “लिप्त! लेपेनोपदिग्ध घटीमात्रक॑ निर्भन्थीनामग्रहतीनां चतुगुरुकाः । 
८“आयरियाइ” त्ति आचार एतत्‌ सूत्र प्रवर्तिन्या न कथयति चतुगुरु, प्रवर्तिनी आर्थिकाणां 
न कथयति चतुर्गुरु, आर्यिका न प्रतिश्रण्वन्ति मासरूघु । 'तत्रापि” घटीमात्रकस्वाग्रहणे « तेद्वि- 
धिप्रतिपादकस्य च प्रस्तुतसृत्रस्य >- अकथनेडप्रतिश्रवणे चाज्ञादयों दोषाः ॥ २३६३ ॥ 
॥0 आह स घटीमात्रकः कीदहशो भवति ? इत्याह--- 
अपरिस्साई मसिणो, पगासवदणों स मिम्मओ लहुओ । 
सुह-सिय-दददरपिहणो, चिट्व३ अरहम्मि वसहीए॥ २३६४ ॥ 
'सः” इति घटीमात्रकः पानकेनात्यन्तमावितत्वादवर्य न परिश्रवतीत्यपरिश्रावी, 'मस्रणः” 
सुकुमार:, प्रकाशं- प्रकट बदनं-मुखमस्येति प्रकाशवदनः, “मृन्मयः” मृत्तिकानिष्पन्न:, 'लघुकः” 
75 खल्पभार:, शुचि-पतित्र चोक्षमित्यर्थ: सितं-श्रेतं न क्ृष्णवर्णाद्रुपेत॑ दर्दरपिधानं- वस्रमय बन्धन 
यस्य स शुचि-सित-दर्दरपिधान:। एवंविधः “अरहसि' प्रकाशप्रदेशे वसत्यां तिष्ठति ॥२३२६४॥ 


सूत्रम-- 
नो कप्पइ्ट निग्गंथाणं अंतो लित्त घडिमत्तयं धारित्तण 
वा परिहरित्तर वा १७ ॥ 
20 अख व्याख्या प्रावत्‌ ॥ जैत्र नियुक्ति:-- 
साहू गिण्दह लहुगा, आणाइ विराहणा अणुबहि त्ति। 
बिहय॑ गिलाणकारण, साहूण वि सोअवादीसु ॥ २३६५ ॥ 
यदि साधुधेटीमात्रक॑गृह्माति तदा चत्वारों लघुकाः, आज्ञादयश्व दोषाः, विराधना च॑ 
संयमा-55त्मविषया । तत्र “अणुवहि” त्ति साधूनामयमुपधिन भवति । किमुक्ते भवति !--- 
9 यत्‌ किल साधूनामुपकारे न व्याप्रियते तदू नोपकरणं किन्त्वधिकरणम्‌ , 
ज॑ जुज्बइ उवयारे, उबगरणं त॑ सि होइह उबगरणं। 
अर्रेगे अहिगरणं, ( ओघनियुक्ति गा० ७३१ ) 
इति वचनादू, यश्चाघिकरणं तत्र परिस्फुटैव संयमविराधना । आत्मविराधना लवतिरिक्तो- 
पधिभारवहनादनागाठपरितापनादिकी । “बिहयं”” ति द्वितीयपदमत्र भवति | कि पुनः तत्‌ ! 








१ अथ साध्यम्‌ भा* कां०ब॥ २११ / एतन्मध्यगतः पाठ: भा० त० डे० कां० नाखि ॥ 
३ अजञ्ञ भाष्यम्‌ भा” का०॥ ४ "का। अन्न क्षितीयपद भवति-ग्लानकारणे साधूनां 
शौलयादियु वा सागारिकेशु घटीमात्रकप्रहण सचति | एतवुस्तरअ कां० भा० 0 


भाष्यगाभाः २३६३-६८ ] प्रथम उद्देशः । ६७१ 


हत्याह--म्लानकारणे समुत्यक्ले साधूनामपि घटीमात्रकग्रहणं भवेत्‌ , अथवा शौचवादिषु शिष्येषु 
देशविशेषेषु वा । एतदुत्तरत्र भावगिष्यते ॥ २३६५ ॥ 
अथ किमर्थमत्र चतुर्ुषु प्रायश्वित्तमुक्तम्‌ ! अन्नोच्यते-- 
दुविहपमाणतिरेगे, सुत्तादेसेण तेण लहुगा उ | 
मज्श्षिम्ग पुण उवहिं, पड़ुख मासों भवे लहुओ ॥ २२६६॥ 5 
द्विविध-द्विप्कारं गणना-प्रमाणमेदाद्‌ यत्‌ प्रमाणं ततोडतिरिक्ते उपणौ सूत्रादेशेन चतुलै- 
घुका भवन्ति । यत उक्त निशीयम्रत्रे--- 
जे भिकखू गणणाहरित्तं वा पमाणाइरित्त वा उवहिं धरेह् से आवज्जई चाउम्मासियं 
परिह्ारद्वाणं उम्घाइयं (3० १६ सू० ३९ ) इति। 
अतः सूत्रादेशेन चतुर्लुघुकम्‌ | यदा तृपधिनिष्पन्नं चिन्त्यते तदा अये घटीमात्रको मध्य-0 
मोपधिभेदेष्ववतरतीति ऋृत्वा मध्यमं पुनरुषर्धि प्रतीत्य रूघुको मासो भवति ॥ २३६६ ॥ 
अथ “'धारयितुं वा परिहतु वा”” इति पदद्वयव्यास्यानमाह-- 
धारणया उ अभोगो, परिहरणा तस्स होह परिभोगों । 
दुविहेण वि सो कप्पह, परिहारेणं तु परिभोत्तु ॥ २३६७॥ 
हह द्विधा परिहारः, तथ्था--धारणा परिहरणा च । तत्र धारणा 'अभोगः” अव्यापारणम्‌ ,5 
संयमोपबंहणाथ॑ खसत्तायां स्थापनमित्यर्थ: । परिहरणा नाम 'तस्य” घटीमात्रकादेरुपकरणस्य 
'परिमोग:” व्यापारणम्‌ | एतेन द्विविधेनापि परिहारेण स घटीमात्रको निर्भन्थीनां परिभोक्तु 
कल्पते । “4 स च दिवस यावत्‌ पानकपूर्णसिप्ठति ॥| २३६७ ॥ 
अथ किमथेमयं ग्रह्मते ? इत्याह---9* 
उड्डाहों वोसिरणे, गिलाणआरोबणा य धरणम्मि । 90 
बिश्यपयं असईए, मिन्नोष्वह अद्धलित्तो वा॥ २३६८ ॥ 
संयतीभिरुत्सरगतो द्वव्यप्रतिबद्धायां वसतो स्थातव्यम्‌ । तत्र घटीमात्रकाअहणे सागारिकाणां 
पश्यतां बहिः का्यिकीय्युत्सजेने 'उद्शाह:” प्रवचनलाघवमुपजायते । अथ कायिक्या वेगं धार- 
यन्ति ततो धरणे “लानारोपणा” *« पैरिताप-महादुःखादिका भवति । >- यत एवमतो अही- 
तज्यो घटीमात्रकः संयतीभि: । द्वितीयपदमत्र---“असति” अविद्यमाने घटीमात्रके यदि वा 95 
विद्यते घटीमात्रकः पर “भिन्न: भें: अद्धेलिपतो वा अत एवं 'अवहः” अव्याप्रियमाणः ततो 
बहिगत्वा कायिकी यतनया व्युत्सजैनीया । निर्भन्थाः पुनरप्रतिबद्धोपाश्रये तिष्ठन्ति अतस्ते घटी- 
मात्रक॑ न गृहन्ति, कारणे तु ग्ृहन्त्यपि || २३६८ ॥ यत आह--- 


जननत3---++त+_«-+न सन लत-ननन नियत सीन नमन नमन कन-+ मन अन-अ++ ५० «०७० 


१ भवेदपि, शीख? त० डे० ॥ २ डे० बिनाध्न्यश्न--“घु शैक्षेदु मो० ॥ 

३ एतन्मष्यगतः पाठः भा० नास्ति॥ ४ “अक न शक्षन्सि तदा सागा" भा० ॥ 

७ *( 7" एतदन्तगंतः पाठ: रां० पुस्तक एवं वर्तते ॥ ६ अलबभ्यमाने भा० ॥ 

७ 'झः 'अयहो वा! अव्याधियमाणः 'अर््धछिषो था' नादापि परिपूर्णो लिप्तस्ततो बहि- 
शेत्वा काभरिकी यतनया ब्युस्लजेनीया ॥ २३८८ ॥ अथ साधूनां द्वितीयपद्माह भा० ॥ 


६५रे सनियुक्ति-ल्घुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्र [ चिलिमिलिकाप्र० सू० १८ 


लाउय असइ सिणेद्दो, ठाह तहं पुष्वभाषिय कडाहों । 
सेहे व सोयवायी, धरंति देसिं व ते पष्प ॥ २३६९ ॥ 
“अलाबुपात्रकस्णभावे ग्लानाथे च खेहे अहीतन्ये पूर्व॑भावितं कटाहकं घटीमात्रकं वा ग्रही- 
तन्यम्‌ । यतसतत्र गृहीतः 'खिहः” घृतं 'तिष्ठति” न परिश्रवति । शैक्षो वा कश्चित्‌ साधूनां 
5 मध्येठत्यन्त शौचवादी स शौचार्थे घटीमात्रक॑ गृहीयात्‌ । देशी वा” देशविशेष॑ शौचवादि- 
नहुुू प्राप्य घटीमात्रक घारबन्ति, यथा गोछविषये ॥ २३६९ || अथास्येव अहणे विधिमाह--- 
गहणं तु अहागडए, तस्स5सई होह अप्पपरिकम्मे । 
तस्स5सइ कुंडिगादी, पेत्तु नाला विउजजति || २३७० ॥ 
प्रथमतो यथाक्रतस्य घटीमात्रकस्य अहणं कर्त्तव्यम्‌ | तस्यासत्यल्पपरिकर्मणि अहर्ण भवति । 
0 अशध्ाल्पपरिकरमोषि न प्राप्यते ततः 'कुण्डिकां' कमण्डलुम्‌ आदिशब्दादपरमपि तथाविध बहु- 
परिकर्मयोग्य गृहीत्वा नाठानि वियोज्यन्ते ॥ २३७० ॥ 
॥ घटीसान्नकप्रकृ्त समाप्तम ॥ 


चिलिमिलिकाप्रकृतम््‌ 





सूत्रमु-- 
]8 कप्पट्ट निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा चेलचिलिमि- 
लिय॑ धारित्तए वा परिहरित्तर वा १८ ॥ 


अस्य सम्बन्धमाह--- 
सागारिपश्चयट्टा, जह घड़िमत्तो तहा चिलिमिली वि । 
रत्ति व हेड्ड5णंतर, इमा उ जयणा उभयकाले ॥ २३७१ ॥ 

20. साग़ारिकः-गरहस्थस्तस्य प्रत्ययाथे यथा घटीमात्रकसथा चिलिमिलिका5पि धारयितव्या | 
यद्दा यदघस्तात्‌ सूत्र ततः “अनन्तरेस्मिन! अपाबृतद्वारोपाश्रयस्नत्ने राजे चिलिमिलिकादिप्र- 
दानरुक्षणा यतना भणिता, 'इयं तु? प्रस्तुतसूत्रोपात्ता यतना अस्िन्‌ 'उभयकाले' रात्री दिवा 
च कर्त॑व्या इति ॥ २३७१ ॥ अनेन सम्बन्धेनायातस्पास्य व्यास्या--- 

कल्पते निर्मन्थानां निर्भन्‍्थीनां वा चेलचिलिमिलिकां भारयितुं वा परिहत्तु वा। एप सूत्रा- 
9 क्षररथें: ॥ अभ भाष्यविस्तर:--- 


१ देश व भा० ता० ॥ 

२ अछाबुमाजकमन्यव॒तिरिक नास्ति ग्लाननिमित्त च स्नेह्दो प्रहीतव्यस्ततोडला गा 
भाजरे यत्‌ पूर्वभाधित कटाहक तत्न घूतं ग्रदवव्यम | यतस्तत्र ग्रहीत सख्‌ तद्‌ चूत 
भ परिभ्रवति । शैक्षो या कब्नित्‌ साधूनां मध्येउत्यन्त शौचवाद़ी घटीमाजक धारयेद्‌ 
देश वा शीचवादिन प्राप्य घटीसात्रक धारयति यथा गोल्लविषये ॥ २३६५ ॥ ग़इर्ण भा० ॥ 

है 'ुसुत्रे यतसा स्रणि" भा० ॥ 

४ 'चारयितृ' खखसायां स्थापयितु 'परिहर्शु' प्ररिभोक् घा। एुष कां० ॥ 
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आध्यगाथा! २३६९--७५ ] प्रथम उद्देशः । ह ६७३ 


धारणया उ अमोगो, परिदरणा तस्त होह परिमोगी | 
सेल तु पहाणयरं, तो गण तस्स न5ज्ञांसि | १२७२ ।| 
धारणता नाम 'अभोगः” अन्यापारणम्‌ , परिहरणा तु 'तस्ब'” चिलिसिलिकास्मेस्ोपकरणस्य 
“परिमोग:” व्यापारंणमुच्यते । आह बख-रज्ु-कट-वल्क-दण्डमेदात्‌ पश्चविधा चिंलिमिलिका 
बक्ष्यते तत्‌ कर्म सत्र चेलचिलिमिलिकाया एवं अहणम्‌ ! इंत्याह---चेरूं तु!” वल्षे रज्वादीनां 5 
मध्ये बहुतरोपयोगित्वात्‌ प्रधानतरं ततस्तस्थेव सृत्रे ग्रहण कृतम्‌, न “अन्यासां' रज्तुचिलिमिंलि- 
कादीनामू | २१७२ ॥ अथ चिलिमिलिकाया एवं मेदादिखरूपनिरूपणाय द्वौर्गाथामाह--- 
भेदो य॑ परूवणया, दुविहपमाणं च चिलिमिलीणं तु । 
उवभोगो उ दुपक्खे, अगहण5धरणे य लह्डु दोसा ॥ १३७३ ॥ 
प्रथमतश्चिलिमिलीनां भेदों वक्तव्यः | ततस्तासामेव प्ररूपणा कर्सव्या । ततो द्विविधप-0 
माणं गणना-प्रमाणमेदात्‌ चिलिमिलिकानामभिधातव्यम्‌ । ततश्रविलिमिलिकॉबिषय उपभोगः 
“(ह्विपक्षे' संयत-संयतीपक्षद्ववस्थ वक्तव्यः । चिलिमिलिकाया अग्रहणेडधारणे थ्‌ चतुलुधुकाः 
प्रायश्चितम्‌ , दोषाश्वाज्ञादयों मवन्ति । एप द्वारगाथासब्वेपार्थ: ॥ २३७३ ॥ 
अथैनामेव ग्रतिद्वारं विवरीषुराह--- 
सुत्तमई रखमई, वागमई दंड-कडगमयई य | ॥० 
पंचविह चिलिमिली पुण, उचग्गहकरी भये गच्छे ॥। २३७४ ॥ 
सूत्रमयी रज्जुमयी वल्कमयी दण्डकमयी कटकमयी चेति पश्चविधा चिलिमिली । एपा पुमः 
धच्छे! गच्छवासिनामुपग्रहकरी भवति ॥ २३७४ ॥ 
उक्तो मेदः | अथ प्ररुषणा क्रियते--सूत्रस्य विकार: सूत्रमणयी, सा थे वस्मंयी वा कम्ब- 
ल्मयी वा प्रतिफ्तव्या । रज्जोबिकारों रज्जुमयी, ऊर्णीदिमयों दंवरक इत्यथें! । वरक॑ मॉमे--20 
शणादिजृक्षत्ग्रूपम्‌ , तेन निरवेत्ता बल्कमयी । दण्डकः-वंश-वेत्रादिमयी यष्टिसतैनिबत्ता दण्ड- 
कमयी । कटः-वंशकटादिः, तज्निष्पल्ला कटकमयी ॥ गता प्ररूषणा । ४ अर्थोस्याः पश्चवि- 
धाया अपि चिलिमिलिकाया यथाक्रम गाथात्रयेण > द्विविधप्रमाणमाह--- 
हत्थपणगं तु दीहा, तिहत्थ रुंदोल्िया असह खोमा | 
एत प्यमाण गणणेकमेक गच्छं व जा बेढ़े ॥ २३७५ ॥ 35 
हह प्रमाण-गणनामेदाद्‌ द्विविध प्रमाणम्‌ । तत्र प्रमाणप्रमाणमाश्रित्य॑ सूजरमयी चिलिमि- 
लिका हस्तपश्चक॑ दी्षा त्रीन हस्तान्‌ 'रुन्दाः विस्तीणों भवति । एवा चोस्सगेतसतावदौर्णिकी। 
ओर्णिक्याः 'असति' अछामे क्षौमिकी अहीतव्या । वल्कचिलिमिलिकाया अष्येतदेव प्रमाणम्‌ । 
गणनाप्रमाणं पुनरघिकृत्येकेकस्स साधोरेंकेकी, यावत्यों वा गचछ वेष्टयन्ति तावत्यों भंवन्ति । 
३4? एतन्मष्यग॒तः पाठ: भा० नासि ॥ ४७ "धालामेय पश्चानामति यंयोक्र्म काँ० ॥ 


"का मवति । अथवा यावसत्थयों मच्छे सकरूमधि वेचयम्सि तावलो शहमम्ते, न 
प्रत्येकमेकैकस्या प्रहूणनियम इसि । यह्धा “गरुऊं य जा पेढे” सि या ऋशिहारिकी मा० ॥ 


६७४ सनियुक्ति-ल्घुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ चिलिमिलिकाप्र ० सू० १८ 


यद्दा या प्रातिहारिकी गच्छ॑ सकलमपि वेष्टयति सा गणनयैका, प्रमाणेन लनियता ॥२३७५॥ 
असतोण्णि खोमिरज, एकपमाणेण जा उ वेढेह । . 
कडहृवागादीहिं, पोत्ततसह भए व वागमई ॥ २३७६ ॥ 
रज़ुचिलिमिलिका पूर्वमोर्णिकद्वरकरूपा । तस्या अभावे क्षोमिकद्वरकात्मका5पि कर्ततव्या । 
5सा च « सेरवेषामपि साधूनां प्रत्येक »» गणनयैकेका, प्रमाणेन तु हस्तपश्चकदी्घा भवति; गणा- 
वच्छेदिकहस्ते वा एक एवं दवरको भवति यः सकलमपि गच्छ «4 शीतादिरक्षाये » वेष्ट- 
यति । कड॒हूर्नाम-वृक्षतिशेष', तस्य यद्‌ वल्कम्‌ आदिशब्दात्‌ पलाश-शणादिसम्बन्धीनि 
वल्कानि, तेनिवेत्ता वल्कमयी, सा च “पोत्तउसइ” त्ति वखचिलिमिलिकाया अभावे 'भये वा! 
सेनादिसमुत्ये गृश्षते ॥ २२७६ ॥ 
0. देहदहिओ गणणेको, दुवारगुत्ती भये व दंडमई । 
संचारिमा य चउरो, भय माणे कडमसंचारी | २३७७ ॥ 
देहं-शरीर॑ तस्य प्रमाणादधिकों यो दण्डकः स देहाधिकः, स च समयपरिभाषयों देहात्‌ 
चतुरझुलाधिकप्रमाणा नालिका भण्यते, एतावता प्रमाणप्रमाणमुक्तं द्रष्टव्यम्‌ । स च देह्यधिको 
दण्डको गणनयेकैकस्य साधोरेकेको भवति । तैश्व दण्डकैः श्वापदादिभये 'द्वारगुप्तिः' द्वारस्य 
5 स्थगन क्रियते । एपा दडमयी द्रष्टव्या । एताश्रादिमाअ्रतलश्विलिमिलिका वसतेथ॑सर्ते क्षेत्रात्‌ 
क्षेत्र सश्चरन्तीति सश्चारिमा उच्यन्ते । कटकमयी तु असच्चारिमा | 'माने च! प्रमाणे द्विविधेडपि 
तां कटकमरयी चिलिमिलीं 'भज” विकल्पय, अनियतप्रमाणेत्यर्थं: । तत्र प्रमाणमज्नीकृत्य 
यावता वक्ष्यमाणं काये पूर्यते तैवत्ममाणा कटकचिलिमिली, गणनया तु यत्रेकः कटः काये 
न प्रतिपूरयति ततो द्विज्यादयोडपि तावत्सह्थाकाः कटा ग्रहीतव्या यावद्धिसत्‌ काये पूयते 
20॥ २३७७ ॥ गत॑ द्विविधप्रमाणम्‌ | अथ “उपभोगो द्विपक्षे' इति पद विवृणोति--- 
सामरारिय सज्ञाएं, पाणदय गिलाण सावयभण वा । 
अद्भाण-मरण-बासासु चेव सा कृष्पए गच्छे ॥ २३७८ ॥ 
सागारिके पश्यति खाध्याये विधातव्ये प्राणदयायां विधेयायां ग्छानाथे श्वापदभये वा उत्प- 
सेध्वनि मरणे वर्षासु चैव सा” चिलिमिलिका कर्पते 'गच्छे” गच्छवासिनां साधूनां परिभो- 
9 क्ुम्‌ । एप निर्युक्तिगाथासमासार्थ: ॥ २३७८ ॥ अयैनामेव प्रतिपदं विवणोति-- 
पडिलेहोभयमंडलि, इत्थी-सागारियद् सागरिए | 
घाणा-55लोग ज्ञाए, मच्छिर्य-डोलाश्पाणेसु ॥ २३७९ ॥ 


४ “या गाछिका सण्यते | एतव्‌ प्रमाणप्रमाणमुक्तम | गणनाप्रमाणेन स्वेफैकस्य साथो- 
रेकैको नालिकादण्डकों भयति। तैस् दण्डकैः श्यापदादिभये बाशब्दादू अन्यस्मिन था 
तथाबिधे कार्य 'द्वार” क॑० ॥ ५ तावान कटो ग्रद्ीतव्यः, गण” कां० ॥ 

: ६ खागारिके खाध्याये प्राणद्यायां ग्छानार्थ श्यापदभये धाउच्यनि भा० ॥ 

७ "व सक्हगायथा" भा० कां* ॥ ८ 'य-टोछा? ता+ ॥ 


माष्यगाथाः २३७६-८१ | प्रथम उद्देशः । ६७५ 


प्रतिलेखनां कुर्वन्तो द्वारे चिलिमिलिकां कुर्वते, मा सागारिका उत्कृष्टोपर्षि द्वाक्षुः मा वा 
उज्जुश्चकान्‌ कार्पुरिति कृत्वा, “उभयमंडलि” त्ति समुद्देशनमण्डल्यां खाध्यायमण्डल्यां चोडडाह- 
रक्षणार्थम्‌ू , “इत्यीसागारियट्ट”” त्ति स््रीरूपप्रतिबद्धायां च वसतो “खत्रीसागारिकाणामालोको 
मा भूत! इत्येतदथे चिलिमिली दीयते, “सागारिए” त्ति सागारिकद्वारे चिन्त्यममाने एततू 
कारणजातं चिलिमिलिकाग्रहणे द्रष्टन्यम्‌ | “घाणा55छोग ज्ञाए” त्ति खाध्यायद्वारे यत्र मूत्र-5 
पुरीषादेरशुभा प्राणिरागच्छति, शोणित-चर्बिकाणां वा यत्रालोकः, चेटरूपाणि वा यत्र कुतृहले- 
नालोकन्ते तत्र चिलिमिलीं दत्त्वा खाध्यायः क्रियते | मक्षिका-डोलादयो वा प्राणिनो यत्र 
बहवः प्रविशन्ति, डोलाः-तिह्का उच्यन्ते, तत्र प्राणदयार्थमेतासामेव चिलिमिलिकानामु- 
पभोगः कर्तैब्य इति ॥ २३७९ ॥ 
उम्ओसहकजे वा, देसी वीसत्थमाइ गेलसे । 0 
अद्भाणे छन्नासइ, भओवदी सावए तेणे || २३८० ॥ 
उमर्य-संज्ञा-कायिकीलक्षणं चिलिमिलिकया आबृतो ग्लानः सुख व्युत्तजति, “औषध- 
कार्ये वा” औषध वा तस्व प्रच्छत्ने दातव्यम्‌, मा मृगो अवलोकन्ताम! इति का, अतश्रि- 
लिमिलिका दातव्या । एँवं “देसि” त्ति यत्र देशे शाकिन्या उपद्र्च: सम्भवति तत्र ग्लानः 
प्रच्छन्षे धारयितव्यः । विश्वस्तो वा ग्छानः प्रच्छन्ने खुखमपाबृतस्तिष्ठति । आदिशब्दाद्‌ दुग्धघा-6 
दिक ग्लानार्थमेव गीतार्थेन स्थापितम्‌ , तन्च दृष्टा ग्लानो यदा तदा वा अभ्यवहरेदिति हत्या 
तत्रान्तरे चिलिमिलिका दीयते यथाउसो तज्न पश्यति । एवमादिको ग्लानत्वे चिलिमिलिकाना- 
मुपभोगः । अध्वनि प्रच्छन्नस्थानस्याभावे चिलिमिलिकां दत्त्वा समुद्दिशन्ति वा सारोपधिं वा 
प्रत्युपेक्षन्ते । श्वापदेभ्यो वा यत्र भय॑ सेनेभ्यो वा यत्रोपघेरपहरणशह्डक तत्र दण्डकचिलिमिलि- 
कया कटकचिलिमिलिकया वा ह॒ढं द्वारं पिधाय स्थीयते || २३८० ॥ 20 
छत्न-चहणड मरणे, वासे उज्ञक्खणी य कडओ य । 
विरछिंति व, अंतो बहि कसिण इतरं वा॥ २३८१ ॥ 
मरणे! ३ मन मृतक न परिष्ठाप्यते तावतू प्रच्छन्ने चिलिमिलिकया आउजृतं 
प्रियते । तथा दण्डकचिलिमिलिकया मृतकमुत्किप्य वहन कर्त्तव्यम्‌ । तथा वर्षासु जीमूते 
वर्षति यस्या दिशः सकाशात्‌ “उज्ञक्खणीय”” त्ति पवनप्रेरिता उदककणिकाः समागच्छेयु: 25 
तस्यां कटकचिलिमिली कर्त्तव्या, वर्षासु वा भिक्षाचर्यादी गतानां वृष्टिकायेना(दीक्रतमुप्धि 
रज्जुचिलिमिलिकायां 'विरल्लयन्ति” विस्तारयन्तीत्यथः । तत्र यः क्ृत्छः-सारोपधिस्तम्‌ अन्तः? 
मध्ये विस्तारयन्ति, इतरः--अकृत्सः खल्पमूल्य उपधिस्तं बहिर्विस्तारयन्ति । एनां पद्चविधां 
'चिलिमिलिकामगृहतो5घारयतश्चतुर्लघुकाः, या च तामिर्विना संयमा-55त्मविराधना तन्निष्प- 
ज्ञगपि प्रायश्वितम्‌ ॥ २३८१ ॥ तैथा--- 30 


श्‌ “डोल्य तिड्या” इति चूर्णो विशेषचूणों च ॥ २० च॥ २ वगाः पद्येयु”' इति भा० कां० 
३ “देति सि जधा गोछबिसप्‌ डाइणिभएण गिलाणो ण पायडिजह” इति विशेषयूणों ॥ 


४ "वा! सम्मवल्ति सत्र डे०॥ ५ अथ साध्वीरधिकृत्यानैय विशेषमादद कां० ॥ 
बृ० ८६ 





६७६ सनियुक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसूत्र [ दकतीरपकृते सृजब १९ 


ब्रंभव्वयस्स गुत्ती, दुहत्थसंघाडिए सुहं भोगो। 
पीसत्थचिट्ठणादी, दुरहिगमा दुबिह रक्खा य ॥ २३८२ ॥ 
उपाश्रये वत्तेमाना आार्यिकाश्विलिमिलिकया नित्यक्ृतया तिष्ठन्ति, यतों अश्प्नतस्य सुध्तिरेव 
कृता भवति । द्विहस्तविस्तराया अपि सब्लाटिकायाः सुखं भोगो भबति । किमुक्त भवति !--- 
5 प्रतिश्रये हि तिष्ठन्त्यस्ता द्विहस्तविस्तरामेव सद्ढाटिकां प्रावृण्बते न त्रिहस्तां न वा चतुहस्ताम । 
ततश्वचिलिमिलिकायां बहिबेद्वायां तथाडपि प्रावृतया विश्वस्ता:-निःशह्काः सत्यः सुख खान- 
निषदन-लन्वर््तनादिकाः क्रिया: कुर्वन्ति । दुरधिगमाश्च” दुःशीलानामगम्बा भवन्ति । द्विविधा 
च्‌ रक्षा कृता भवति, संयम आत्मा च रक्षितों भवतीति भावः ॥ २३८२ ॥ 
॥ चिलिमिलिकाप्रकृतं समाप्तम्‌ ॥ 


0 दकतीरपगप्रकृतम्र्‌ 





सूत्रमु--- 
नो कप्पइ्ट निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा दगतीरंसि 
चिद्दित्तर वा निसीइत्तण वा तुयहित्तत वा निद्ाइ- 
त्तए वा पयलाइत्तए वा, असणं वा पाणं वा खाइसं 
6 वा साइमं वा आहारित्तए, उच्चारं वा पासवर्ण वा 
खेल वा सिंघाणं वा परिट्रवित्तर, सज्झायं वा करि- 
त्तए, धम्मजागरियं वा जागरित्तए, काउस्सग्गं वा 
ठाणं ठाइत्तएण १९॥ 
अभास्य सूत्रस्य कः सम्बन्ध: ! इत्याह--- 
20 मा में कोई दच्छिह, दच्छे व अहं ति चिलिमिली तेणं । 
दगतीरे वि न चिद्इ, तदालया मा हु संकेजा ॥ २३८३ ॥ 
मा मां 'को5पि' सागारिको व्रक्ष्यति, अहं वा त॑ सामारिक॑ मा द्राक्षमेति इुतल्ा चिलि- 
मिली क्रियते । अन्नापि दकतीरेडनेनेव कारणेन न तिष्ठति यत्‌ “तदालया: दकतीराभिता 
जन्तवों मा झडन्तामिति ॥ २३८३ ॥ अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या--- 
95. नो कल्पे निमर्रन्थानां वा नि्मन्थीनां वा 'दकतीरे” उदकोपकण्टे 'ख्थातुं वा ऊद्धेखित- 
स्वासितुं 'निषततुं वा” उपविष्टस्य स्थातुं 'त्वग्वत्तियितुं वे” दीष कार्य असारयितुं “निद्रायितुं का 
सुखप्रतिबोधावस्या निद्रया शयितुं 'प्रचझायितुं वे” स्थितस्य खधुस्‌, अशन वा पान वा खादिसम 


१ था निपतज्नस्य स्थातु नि” भा० । या तियंक्पतितस्य या स्थालु “नि” कां० ॥ 
२ या उत्थितस्थ निद्रायितुम्‌, अशर्न भा० ॥ 





भाष्यलाशः २३८२-८६ ] प्रथम उद्देशः । ६७७ 


वा खादिम बा55हारयितुम , उच्चार॑ वा प्रश्रवर्ण वा खेल वा सिद्लानं वा परिष्ठापयितुम्‌ , 'खाध्याय॑ 
वा! वाचनादिक कर्तुम्‌ , 'धर्मजागरिकां वा! -4 धर्मध्यानरुक्षणां > जागरितु! “4 केर्तुम्‌ धातूना- 
मनेकार्थत्वात्‌, अत्र पाठान्तरमू---“झाणं वा झाइत्तए” धर्मध्यानमनुसर्त्ुमिति, ० 'कायोत्सग 
वा! «4 चेश्टी-<भिमवमेदाद्‌ द्विविधकायोत्सर्गलक्षणं »» खान 'खातुं! कर्तुमित्यर्थ: | एफ 
सूझर्थ ॥ अथ नियुक्तिविसतर/-- 5 
दगतीर चिट्रणादी, जूयग आयावणा य बोधब्वा । 
लह्ुओ लहुया लहुया, तत्थ वि आणाइणो दोसा ॥ २३८४ ॥ 
दकतीरे स्थानादीनि कुर्वतः प्रत्येक लघुकों मास: । “यूपके” वक्ष्यमाणलक्षणे बसतिं ग्द्गाति 
चतुलु॑घुका: । “आतापनीों' प्रतीतामपि दकतीरे कुर्वैतश्चतुरुंधुकाः प्रायश्वित्त बोद्धन्या: । तत्रापि 
प्रत्येकमाज्ञादयों दोषाः॥ २३८४ ॥ 0 
अन्न दकतीरस्य प्रमाणे बहव आदेशाः सन्ति तानेव दर्शयति-- 
नयणे पूरे दिद्ढे, तडि सिंचण वीश्मेव पुद्टे य । 
अच्छंते आरण्णा, गाम पसु-मणुस्स-हत्थीओ ॥ २३८५ ॥ 
नोदकः प्राह--“'नयणि” त्ति उदकाकरादू यत्रोदक॑ नीयते तदू दकतीरम, यदि बा 
यावन्मात्र॑ नदीपूरेणाक्रम्यते तदू दकतीरम्‌, यद्वा यत्र खितैजैरं दृश्यते तदू दकतीरम ,5 
अथवा यावन्नद्यास्तटी भवति, यदि वा यत्र खितो जलख्थितेन श्रज्गषकादिना सिच्यते, अथवा 
यावन्तं भूभाग वीचय: स्प्रशन्ति, यदि वा यावान्‌ प्रदेशो जलेन स्प्रष्ट एतद्‌ दकतीरम्‌ । सूरि- 
राह--यानि त्वया दकतीरलक्षणानि प्रतिपादितानि तानि न भवन्ति, किन्त्वारण्यका ग्रामेयका 
वा पशवों मनुष्याः सत्रियो वा जर्र्थिन आगच्छन्तः साधुं यत्र खितं दृष्श तिष्ठन्ति निवर्चन्ते 
वा तदू दकतीरमुच्यते ॥ २३८५ ॥ एतदेव सविशेषमाह--- 20 
सिंचण-वीई-पुट्टा, दगतीरं होह न पुण तम्भत्तं। 
ओतरिउत्तरिउमणा, जद्ठि दह्ु तसंति ते तीर ॥ २३८६ ॥ 
नयन-पूरप्रश्ुतीनां सप्तानीमादेशानां मध्याश्वरमाणि त्रीणि सिश्वन-वीचि-स्प्रष्टलक्षणानि 
दकतीरं भवन्ति, न पुनस्तावन्मात्रमेब, किन्त्वारण्यका ग्रामेयका वा तिर्यक्ू-मनुष्या जलपानाचर्थ- 
मवतरीतुमनसः पीत्वा वा उत्तरीतुमनसो जरूचरा वा यत्र खितं साधुं दृष्टा “त्स्वन्ति! विभ्यति ५: 
चलन्ति वा तद॒व्यमिनारि दकतीरमुच्यते ॥ २३८६ ॥ 
तत्र च स्थान-निषदनादिकरणे दोषान्‌ दशयति-- 
अद्विगरणमंतराएं, छेदण ऊसास अणहियासे अ। 





जायरिय॑ णाम झाणं । काउस्सग्गो दुषिधो--चेट्राए अभिभवे य ॥ एप सूत्रार्थ, खघुना निश्ेक्तिषि- 
स्तरः” इति श्यूणों ॥ ४ मां करोति अतुलेघु | तत्ना” भा० ॥ ५ बार, आक्षादिदोषनिष्पत्नं 
पृथक आयश्िससिलि सावः॥ २३८४॥ कां० ॥ ६ "नां पदानां मध्यात्‌ सावदाद्रानि 
चत्वारि दकतीरमेष न भवस्ति, चअरमाणि तु त्रीणि कां० ॥ 


६७८ सनियुक्ति-लघुमाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ दकतीरपक्ृते सृत्रम्‌ १९ 


आहणण सिंच जलचर-खहं-थलपाणाण वित्तासों ॥| २३८७ ॥ 
दकतीरे तिष्ठतः साधोः “अधिकरणं! वशध्ष्यमाणलक्षणं बहूनां च प्राणिनामन्तरायं भवति । 
तथा साधोः सम्बन्धिनीनां पादरेणुनां 'छेदनकाः” सूक्ष्मावयवरूपा उद्जीय पानीये निपतेयुः, 
यद्वा छेद नाम” ते प्राणिनः साधुं दृष्ठा प्रतिनिवृत्ता: सन्‍्तो हरितादिच्छेदन कुर्वन्तों ब्रजन्ति । 
“उस्सासे”ति उच्छासविमुक्ताः पुद्ूला जले निपतन्ति ततो अप्कायविराधना, यदि वा तेषां 
प्राणिनां तृषात्तानाम्‌ “उच्छुीसः” च्यवनं भवेत्‌ मरणमित्यथः । ““अणहियासे य” त्ति 'अनधि- 
सहाः” तृषामसहिष्णवस्तेडतीर्थेन जल्मवतरेयुः, साधुवो कश्विद्‌ 'अनधिसह:” तृषात्तः पानीय॑ 
पिबेत्‌ । दुष्टगवा-$श्वादिना वा तस्थाहनन भवेत्‌ | दकतीरखितं वा अनुकम्पया प्रत्यनीकतया 
वा कश्विद्‌ हृष्ठा सिश्वन॑ कुयात्‌ । जरूचर-खचर-स्थलूचरप्राणिनां च वित्रासों भवेत्‌ ॥२३८७॥ 
0 तत्राधिकरणं व्याचिरूयासुराह--- 
दट्ण वा नियत्तण, अभिहणणं वा वि अन्नतहेण । 
गामा-55२खपसर्ण, जा जहि आरोवणा भणिया ॥ २३८८ ॥ 
साधुं दृष्टा35रण्यकादिप्राणिनां निवर्तन॑ भवति, अभिहननं वा परस्पर तेषां भवेत्‌ , ““अन्न- 
तूहेणं”” ति अन्यतीर्थेन वा ते जल्मवतरेयुः, तेषां च ग्रामा-55रण्थपशूनां निवत्तेनादी «4 षंटका- 
5 योपमर्देसम्भवात्‌ “छक्काय चउसु लछहुगा” (गा० ४६१ गा० ८७९ च ) इत्यादिना » या 
यत्रारोपणा भणिता सा तत्र द्रष्टव्या । ए नियुक्तिगाथासमासार्थ: ॥ २३८८ ॥ 
अधैनामेव विद्वणोति-- 


पडिपहनियत्तमाणम्मि अंतरायं च तिमरणे चरिम। 
सिम्घगहतश्निमित्त, अभिधातो काय-आयाए ॥ २३८९ ॥ 

20 आरण्यकाः तिर्यश्वः तियेक्खरियो वा 'पानीय पिबाम:” इत्याशया तीथोमिमुखमायान्तः साधु 
दकतीरस्थितं॑ दृष्ा प्रतिप्थेन॑ निव्तन्ते, निवर्तमाने च तत्रारण्यकप्राणिगणे साधोरधिकरणं 
भवति । तेषां च तृषात्तीनामन्तराय चशब्दात्‌ परितापना च कृता भवति । तत्रैकस्मिन्‌ परिता- 
पिते च्छेद:, द्रयोस्तु मूलम्‌ , त्रिष्वनवस्थाप्यम्‌ , -4 चंतुर्षु परितापितेषु पाराश्विकम्‌ , » एतेनान्त- 
रायपदं व्याख्यातम्‌ । “तिमरणे चरिमं” ति यद्ेकस्तृषार्तों श्रियते ततो मूलम्‌ , द्वयोर्श्रियमा- 

४5 णयोरनवस्थाप्यम्‌ , त्रिषु प्रियमाणेषु साधो: पाराखिकम्‌, एतेनोच्छार्सपद विवृतम्‌ । तथा त॑ 


१ "खट्दथरपाणाण ता० विना ॥ २ "न्धिना चलितोत्क्षेपेण यदुद्धत रजस्तस्य 'छेद्‌” भा० ॥ 

३ यद्वा “ऊसाले”ति सूचकत्वात्‌ सूत्रस्य उच्छासः च्यवर्न प्राणव्यपगमस्तेषां 
प्राणिनां ठषा्तोनां भवतीत्यर्थः। “अणहियासे य” सि कश्विद्सहिष्णुस्तषितो ध्रतितु- 
बेलः पानीयं भा० ॥ ४ "सात्‌ च्य” भा० बिना ॥ ५ *4 ?* एतदन्तगेतः पाठः भा० कां० नारि॥ 

६ "व सहूुद्गा" भा० कां० ॥ ७ 'न-यतः पथ आगता; तेनैय पथ मिथ कां० ॥ 

*सते ततो लेघामन्तरायं भा० ॥ ९ जिचु परितापिलेश्रु अनचस्थाप्यम्‌। एतेनासतराय- 

द्वार व्या" भा० ॥ १० चूर्णा विशेषचूर्णो जल * ?” एतचिहमध्यवत्त्यर्थसूचक्ः पाठो न वत्तेते ॥ 

११ “सद्भारं थि? भा० ॥ 





आधष्यगाथाः २३८७-९१ ] प्रथम उद्देश! |... ६७९ 


साधुं दृष्टा ते तिर्यश्वो भीताः शीघ्रगत्या पलायमाना अन्योउन्यं वा अमिधातयेयुः, पर्दकायानां 
वा तन्षिमित्त शीम धावमाना अभिषातं विदध्युः, तत्र “छक्काय चउसु लहुगा” (गा० ४६१ 
गा० ८७९ च) इत्यादिकं कायविराधनानिष्पन्नं प्रायश्रित्तम | द॒प्ता वा तिर्यश्वस्तस्थैव साधो- 
राहननादिना55त्मविराधनां कुर्युः | अनेनाहननपदं व्याख्यातम्‌ ॥ २३८९ ॥ 

“अणहियासे ( गा० २३८७ ) अन्नतृहेंण (गा० २३८८ )” ति पदुद्वय॑ भावयति--8 

अतड-पवातो सो चेव य मग्गो अपरिश्रुत्त हरियादी । 
ओवबग ऊूडे मगरा, जई घुंटें तसे य दुहतो वि ॥ २३९० ॥ 

अथ तृषामसहिष्णवस्ते गवादयो अतटेन वा-अतीर्थेन अन्यतीर्थेन वाउवतरेयुः छित्टके 
वा प्रपातं दद्यु: ततः परितापनाुत्था सैवारोपणा | अथवा 'स एवं! अभिनवो मार्गः पवर्तते 
तत्र चापरिभुक्तेनावकाशेन गच्छन्तो हरितादीनां छेदनं कुर्युः तन्र तन्निष्पन्न॑ प्रायश्वित्तम्‌ ।0 
एतेन च्छेदनपदं व्याख्यातम्‌ । ““ओवग” त्ति गर्त्ता तस्यां «4 वी अतीर्थनावतीणों: सन्‍्तः 9 तें 
प्रपतियुः, अतीर्थे वा केनचिह्लब्धकेन कूर्ट स्थापितं भवेत्‌ तेन कूटेन बद्धा विनाशमश्ल॒वते 
अतीर्थेन वा जल्मवतीर्णा मकेरादिभिः कवलीकियन्ते, तथा “जह घुंटे” ति अन्यतीर्थेना- 
तीर्थेन वा साधुनिमित्तमवतीर्णाख्लसविरहिते5प्काये यावतों घुण्टान्‌ कुर्वन्ति तावन्ति चतुले- 
घूनि । “तसे य!” ति अचित्तेउप्काये यदि द्वीन्द्रियमश्नाति ततः पड्लघुकम्‌, त्रीन्द्रिये पल्ु-१5 
रुकम्‌ , चतुरिन्द्रिये च्छेदः, पश्चेन्द्रिये एकस्मिन्‌ मूर द्वयोरनवस्थाप्यं त्रिषु पश्चेन्द्रियेषु पारा- 
श्विकम्‌ । “दुहओ वि” त्ति यत्राप्कायोडपि सचित्तः द्वीन्द्रियादयश्व तत्र त्रसास्तत्र द्वाभ्यास- 
अप्काय-त्रसविराधनाभ्यां निष्पन्नं प्रायश्वित्तम्‌ | सर्वत्रापि च द्वीन्द्रियेषु पट्सु त्रीन्रियेषु पश्चसु 
चतुरिन्द्रियेषु चतुर्षु पश्चेन्द्रियेषु त्रिषु पाराश्विकत्‌ ॥ २३९० ॥ एते तावदारण्यकतियेक्स- 
मुत्था दोषा उक्ताः | अथ ग्रामेयकर्ियक्समुत्थान्‌ दोषानुपदशयति -- 20 


गामेय कुच्छिया5कुच्छिया य एकेक दुद्वं5दुठ्ठा य । 
दुट्ठा जह आरण्णा, दुग्रुंछिय5दुगुंछिया नेया ॥ २३९१॥ 
ते आमेयकास्तियश्वो द्विविधा:---'कुत्सिता जुगुप्सिताः “अकुत्सिताः” अजुगुप्सिताः । 
जुगुप्सिता गदेभादय:, अजुगुप्सिता गवादयः । पुनरेकैके द्विविधा:--दुष्टा अदुष्टाश्व । तत्र 


१ कुयुं: तत्र परितापमद्दादुःखादिका ग्लानारोपणा॥ २३८९ ॥ भ्थ “अन्नतूद्देण” सि 
पद भाव? भा० । 
"पदेसा तिरिया अभिदणेजा साधुं, तत्थ आतविराधणा “परियाव मद्दादुक्खे” ( गा० १८९९ )। काय- 
बिराघणाए “छक्काय चउसु लहुया” । “अणहियासे य भन्नवृदह्केण” ति---अतड० गाघा ॥” इति चूर्णों ॥ 
२ जह घोट्टे भा० ता० ॥ ३ ते तञ स्थितमवरलोक्य ते ग? भा० ॥ 
. ४ "49 एतम्मध्यगतः पाठः भा० त० डे० कां० नासि ॥ ५ "कर-सुंसुमारादि" भा० ॥ 
' ६ शवयकानां दोषा उक्ताः। अथ आम्ेेयकाणां दोषा” भा० । “एसे ताव आरण्णगा्ण दोसा 
अणिता । इयारणिं गामेयगाणं दोसा भण्णंति--गामेय० ग्राघा” इति ्यूणों विशेषचूणों | 


. ७ "जचिछपष्कुचिछए य भा० त० डे० ता० ॥ 
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दे जुधुप्खिता अजुगुप्सिता वा दुशसे दयेडपि यथा आरण्यकासब्रेव दोषानाश्रित्य शेयाः | 
में अजुगुप्सिता अवुषास्तेष्वपि वधासम्मवं दोषा उवयुज्य वक्तव्या:॥ २३९१ ॥ 
ये पुन्जुशुप्सिता अदुष्टासेषु दोषानाह-- 
छत्तियरदोस कुच्छिव, पडिणीय ब्छोम गिण्हणादीया । 
8 आरण्णमणुय-थीसु वि, ते येव नियत्तणाईया ॥ २३९२ ॥ 
येन साधुना महाशब्डिकाया जुगुप्सिता तिरश्वी गृहस्थकाले भुक्ता तस्य तां तत्र दृष्ड्ा 
स्पृतिः, इतरस्य कौतुकम्‌ , एवं मुक्ता-5भुक्तसमुत्या दोषा भवन्ति । अथवा तासु जुगुप्सितासु 
विरश्वीषु प्रथबर्तिनीषु प्रत्ययीकः कोडपि “छोम” त्ति अभ्याख्यानं दद्यातू--मंग्रेष श्रमणको 
मद्राप्षव्िदिकां प्रतिसेवमानो दृष्ट इति, तत्न अ्रहणा-55कर्षणप्रभृतयो दोषा: । एवं आमेयका- 
॥0 5*र्यकेषु तिर्यक्षु दोषा उपदर्शिताः । अथ मनुष्येप्वभिधीयन्ते--“आरण्ण” इत्यादि, मनुष्या 
द्विविधा:---आरण्पका ग्रामेयकाश्व । तत्रारण्यकेषु पुरुषुषु त एवं दोषा:, ख्रीष्वप्यारण्यकासु 
त एब निवर्त्तना-उन्तरागादमो दोषा ये तिर्यक्षु भणिताः ॥ २१९५१ ॥ 
ण्ते चास्येडस्यषिका :--- 
पाय अवाउडाओ, सबराईओ तहेव नित्थका । 
॥ आरियपुरिस कुंतूहूल, आउभयपुलिंद आसुबहो ॥ २३९३ ॥ 
क्रय: बाहुल्पेन शबरीप्रभृतम आरण्यको अनायंखियः “अपाबृता” बस्लनविरहिता: 
“पिरबल्ष” इति निलेजाथ भवन्ति, ततः साधुं दृष्टा आर्यो5य पुरुष इति कृत्रा कोतूहलेन 
सधागच्छेयु:, ताश्र इृष्टा साघोरात्मोभयसमुत्या दोषा भेयु:, तदीबपुलिन्दश्व तां साघुसमीपायात्ां 
विज्लेस्त ई््माभरेण पेरितः साधो: पुलिन्या उभयस्य वा आशु-शी््ष ब्ध कुर्यात्‌ ॥२३९३॥ 
30 थी-पुरिसअणायारे, खोभो सासारियं ति वा पहणे । 
गामित्थी-पूरिसेहि वि, ते चिय दोसा हमे अस्ले ॥ २३९४ ॥ 
अथवा स पुल्िन्द्र; पुलिन्धा सहानाचारमाचरेत्‌ ततः ख्रीपुरुषानाचारे दंष्टे चित्तक्षोभो भवेत्‌ , 
अ्षुमिते च चित्ते प्रतिगमनादयों दोषाः । यद्वा स पुलिन्द्रस्तां प्रतसिवितुकामः 'सागारिक! 
वक्ष्यमाणलक्षणमिति कृत्वा त॑ साधुं प्रहण्यात्‌ । एते आरँयकेषु ख्री-पुरुषेषु दोषा उक्ताः | 
25 आमेयकस्री-पुरुषेष्वपि त एवं दोषा: । एते चान्येडघिका भवन्ति ॥ २३९४ ॥ 
चंकमणं निक्लेषण, चिट्नितता तम्मि चेवे तृहम्मि | 
अच्छते संकापद, मज़ण दईं सतीकरणं ॥ २३९५ ॥ 
चह्टमंण निर्केपन वा तत्र गृहर्स्खः कर्तुकामोषपि साधुं दृष्टा कश्निदन्यत्र गला करोति, 
कश्विथव तत्रैव तीर्थ साधुसमीपे गत्वा करोति । तथा “चिट्ठित्त” ति कश्विद्‌ सृहर्थ: साधुना 
30 सह गोड्ठीनिमित्त स्वित्वा पं्धादस्यन्न मच्छोलि । एवमधिकरणं भवेत्‌ । लथा दकतीरे तिष्ठति 


न जानना» टन पाए" पे: 


३ *छु कुस्सितार मोन छे० ॥ २ वप्यकार्ना पुरषार्णा खीणां ज त एवं भा” ॥ ३ 'कमझु- 
च्यस्ति' भा० | ७ “ज्यकार्ना के” भा० ॥ ५ “व कुददरम्मि ता० ॥ ६ "स्थः कृत्वा गर्तुका- 
मोउपि साधु दष्ट्रा तजेय तीये साधुसमीपे श्वित्वा पत्ञा" भा० कां० ।॥ ७ 'लि।तभस 


भाष्यमाथाः २३९२-९८ ] प्रथम उद्देशः । ६८३ 


साधौ “झह्वापद” वक्ष्ममाणलूक्षणमगारिणां जावते । मज्जनं थ विधीयमान दृक्ष स्वृतिफरण 
भक्तमोगिनाम्‌ , उपलक्षणत्वादुक्तमोगिनां व कोतुकमुपनागते ॥ २१९७ ॥# 
अथैनामेव॑ निर्युक्तिगार्थां विदणोति-- 
अम्नत्य व चंकमती, आयमण>ण्णस्थ वा वि वोसिरह । 
कोनाली चंकमणे, परकूलाओ वि तत्थेह ॥ २३९६ ॥ ४" 
कश्विदू 'दकतीरे चक्कुमणं करिष्यामि! हत्यमिप्रायेणायातः साधुं दृष्ठा हतः ख्थानाइन्वन्र 
चड़म्यते, वाशब्दात्‌ कश्चिदन्यत्र चड़म्यमाण: साधुं विछोक्य तत्रागत्य चड़म्येत । एवम्‌ 
“आचमनं' निर्लेपनं तत्‌ कत्तेकामः संज्ञां वा व्युत्सशपष्रकामः साधु दृष्ठा अन्यत्र गत्वा अन्यतो 
वा तत्रागत्य निर्लेपयति व्युत्सजति वा। तथा कश्चिदगारो गन्तुकामः परकूले चह्लुम्यमाणं साधु 
निरीक्ष्य “कोनालि” त्ति गोष्ठी तां साधुना सह करिष्यामीति मत्वा तदथे बकुमण कतु पररूं-0 
लोदपि तत्रागच्छति। सर्वत्र साधुनिमित्तमागच्छन्नागतर्तिष्ल श्व घट्‌ कायान्‌ विराषयेद्‌॥२१९६१॥ 
“अच्छते संकापय”” त्ति पद व्याख्यानयति--- 
दग-मेहुणसंकाए, लहुगा गुरुगा उ मूल निस्संके । 
दगतूर कोंचवीरग, पर्घस केसादलंकारे ॥ २३९७ ॥ 
साधुं दकतीरे तिष्ठन्तं हृक्न कश्चिदगारः शह्डां कुयोत्‌--किमेष उदकपानाये तिहलि ! 5 
उत मैथुने दत्तसक्लेतां काश्चिदागच्छन्तीं प्रतीक्षते ! । तत्नोदकपानशह्ायां चतुरुघु, निःशंहिते 
चतुगुरु; मेथुनशक्कायां चतु्गुरु, निःशक्लिते मूलम्‌ | “मज्जण दढ्कुं सदेकरण” ति ( गा० 
२३९७) पद व्याख्यायते---को5पि मज्जनं कुर्वन्‌ तथा कथश्विद्‌ जल्मास्फालयति वा दकतु- 
यम! उदके मुखादितुर्याणां शब्दों भवति। यद्वा को5पि कोश्नवीरकेण जरूमाहिण्डते । कोश- 
वीरको नाम पेटासहशो जलयानविशेषः | “पघंस” त्ति खतत्वा पटवासादिभिः खशरीरं को5पि ५०७ 
प्रधर्षयति । यद्वा “केसादलंकारे” त्ति केश-वस्र-माल्‍्या-55भरणा-5छ्भरेरात्मानमल्ड्रोति । 
एतैदू मज्जनादिक दृक्ष भुक्ता-5भुक्तसमुत्याः स्वत्यादयों दोषाः ॥ २३९७ ॥ 
एवं पुरुषुषु भणितम्‌ । अथ ख्रीषु दोषान्‌ दर्शयति--- 
मजणवहणटड्टाणेसु अच्छते इत्यियं ति गहणादी ! 
एमेव कुंच्छितेतर, इत्यि सदिसेस मिहुणेसु ॥ २३९८ ॥ बे 
सपरिग्रहश्लीणां वसन्तादिपर्वण्यन्यत्र वा या जलकीडा बद्धा सामान्यतों मर-दाहोपश्चमन्प्र्य 
स्तान॑ तदू मजनमुच्यते, तस्य जलूवहनस्थानेषु स्लीणां सम्बन्धिषु तिहवन्तं साधु इ्ठा तदीये 


तिष्ठति साथी शह्लापद्मगारिणां जायते | मज्ज्न जे विधीयमान इष्ठा स्टर॒तिकरणमुप- 
जायते ॥ २३९५ ॥ अथैनामेव गाथा” भा० ॥ 

१ "व द्वारगाथां कां० ॥ 

२ "छात्‌ तत्मागअचछति, तब्चिमिस से पट कायालपयणुरकूाति ॥ २३२९६॥ “जअजल्छाते 
संकापय  स्ति पद व्याचशे--दग" भा० ॥ 

६ शि चम्दनादिमिः स्थज्चा' भा० ॥ ४ 'सथय इ्डा भा० ॥ 
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ज्ञातिवगंश्विन्तवति -- असदीयस््रीणां मजनादिखाने एप श्रमणः परिभवेन कामयमानों वा 
तिष्ठति, ततो दुष्टशील इति कृत्वा अहणा-55कर्षणादीनि कुर्यात्‌ | याः पुनरपरिग्रहखियस्ताः 
“कुत्सिताः' रजक्यादयः “इतराः” अकुत्सिता ब्राक्षण्यादय: ताखप्येवमेवात्मपरोभयसमुत्थादयों 
दोषेः । 'मिथुनेषु' स्री-पुरुषयुग्मेषु मैथुनक्रीडया रममाणेषु सविशेषतरा दोषा भवन्ति, ये च 
है चक्रमणादयों दोषाः पूर्वमुक्तास्तेडप्यन्न तथैब द्रष्टब्याः।यत एते दोषा अतो दकतीरे<मूनि 
सृत्रोक्तानि पदानि न कुयोत्‌ ॥ २३९८ ॥ 
चिट्ंण निसीयणे या, तुयइई निद्ा य पयल सज्ञाएं । 
झाणा55हार वियारे, काउस्सग्गे य मासलहू ॥ २३९९ ॥ 
. खाने १ निषदने २ लखत्तेने ३ निद्रायां 9 प्रचलायां ५ खाध्याये ६ ध्याने ७ आहारे ८ 
॥0 विचारे ९ कायोत्सर्ग १० चेति दशसु पदेषु दकतीरे विधीयमानेषु प्रत्यक॑ मासरूघु, 
भसामाचारीनिष्पन्नमिति भावः ॥ २३९९ ॥ अथ निद्रा-प्रचकूयो: खरूपमाह--- 
सुहपडिबोहो निद्दा, दुहपडिबोहो उ निदनिद्या य । 
पयला होह ठियस्सा, पयलापयला य चंकमओ || २४०० ॥ 
सुखेन-नखच्छोटिकामत्रिणापि प्रतिबोधो यस्मिन्‌ स सुखप्रतिबोधः, एवंविधः खापविशेषो 
४ निद्रेत्युच्यते । यत्र तु दुःखेन-महता प्रयत्नेन प्रतिबोधः स निद्रानिद्रा । तथा स्वितो नाम- 
उपविष्ट ऊद्धूस्थितो वा तस्य या खापावस्था सा प्रचला । या तु “चड्डमत:” गतिपरिणतस्थ निद्रा 
सा प्रचल्ाप्रचछा | अन्र च निद्रा-प्चलयोरधिकारे यज्षिद्रानिद्रा-प्रचलाप्रचलयोव्याख्यान 
तदनयोरप्यत्रैवान्तभावो द्रृष्टन्य इति ज्ञापनाथैम्‌ || २४०० ॥ 
अर्थ विस्तरतः प्रायश्वित वर्णयितुकाम आह--- 
90. संपाइमे असंपाइमे व दिद्वे तहेव अहिड्ठे । 
पणग लहु गुरु लहुगा, गुरुग अहालंद पोरुसी अहिया ॥ २४०१॥ 
दकतीरे 'सम्पातिमेडसम्पातिमे' वा! उभयस्मिन्नपि वक्ष्यमाणलक्षणे दृष्टो5दृष्टो वा तिष्ठति । 
कियन्तं पुनः कालम्‌ ? इत्याह--यथालन्द पौरुषीमधिक वा पौरुषीम्‌ | तत्र यथालून्द त्रिधा-- 
जघन्य मध्यममुत्कृष्ट च | तत्रे खिया आदर: करो यावता कालेन शुष्यति तदू जघन्यम्‌ , उत्कृष्ट 
5 पूर्वकोटिप्रमाणम्‌ , तयोरपान्तराले सर्वमपि मध्यमम्र्‌ । अन्न जधन्येन यथालन्देनाधिकारः । एवं 
यथालन्दादिभेदात्‌ त्रिविध कालं दकतीरे तिष्ठतः पश्चक॑ लघुकों गुरुको मासः लघुका गुरुका- 
अश्त्वारों मासाः मायश्चित्तम्‌ । एतदुपरिष्टादू (गा० २४०३ ) व्यक्तीकरिष्यते || २४०१ ॥ 





' १ "ति--वपज्ास्माक स्मियो मज़नादि कुवेन्ति तत्रेष श्र” भाग॥ २ "बाः। “इत्थी 
स्िसेसमिहुणेसु” क्ति ये सर्नीकाः पुरुषास्तेषु मेथु” भा० ॥ ३ चिद्ठित्तु नित्तीश्ता तुयद्ट 
ता० ॥ ४ "थ विभागतः प्रा भा० ॥ ५ "में वा दृष्टोइए भा० ॥ ८ भो० ले० बिनाधन्यत्र--०“अ्र 
रूनद्सिति काल उच्यते। स थे शत्रिघा--अघसन्यो मध्यम उत्कृष्टध । तरुणखिया उद्‌- 
कादेः करो यावता कालेन शुष्यति स जघन्यः, उत्कृष्ट: पूर्वकोटिप्रमाणः, तयोरपान्त- 
राले सर्वोषपि मध्यमः । भा० । "ब्र तरुणर्त्रिया डद्कादेः क? त० डे० कां० 0 


माष्यगाथाः २३९९--२४०५ ] प्रथम उद्देशः । ६८३ 


अथ सम्पातिमा-डसम्पातिमपदे व्याख्याति-- 
जलजा उ असंपाती, संपातिम सेसगा उ पंचिंदी । 
अहवा मुत्तु विहंगे, होति असंपातिमा सेसा ॥ २४०२ ॥ 
ये 'जलूजा:” मत््-मण्डूकादयस्तेडसम्पातिमाः, तेर्युक्ते दकतीरमप्यसम्पातिमम्‌ । शेषाः 
पश्चेन्द्रिया:! स्थलचराः खेचरा वा ये स्थानान्तरादागत्य सम्पतन्ति ते सम्पातिमासयद्‌ युक्त तत्‌ 5 
सम्पातिमम्‌ | अथवा “विहड्जाः” पक्षिणस्ते यत्रागत्य सम्पतन्ति तत्‌ सम्पातिमस्‌ । तान्‌ मुक्तवा 
शेबा ख्थलूचरा जरूचरा वा सर्वेड्प्यसम्पातिमाः, तथुक्ते दकतीरमसम्पातिमम्‌ || २४०२ ॥ 
अथ पूर्वोक्तं प्रायश्चित्त व्यक्तीकुर्वन्ञाह--- 
असंपादइ अहालंदे, अदिट्टे पंच दिद्ठलि मासो उ | 
पोरिसि अदिद्टि दिद्वे, लहु गुरु अहि गुरुओं लहुआ उ ॥ २४०३ ॥ ० 
असम्पातिमे दकतीरे जघन्य यथालन्दमदृष्टसिप्ठति पश्च रात्रिन्दिवानि, दृष्टस्तिष्ठति मास- 
लघु, असम्पातिमे पौरुषीमदृष्टस्तेष्ठति मासल्घु, दृष्टस्तिेष्ठति मासगुरु, अधिकां पौरुषीमदृष्ट- 
सिष्ठति मासगुरु, दृष्टस्तप्ठति चतुलुघु । एक्मसम्पातिमे दकतीरे भणितम्‌ || २४०३ ॥ 
संपाइमे वि एवं, मासादी नवारि ठाई चउगुरुए । 
मिक्‍्खू-वसभा-$5यरिए, तब-कालविसेसिया अहबा ॥ २४०४ ॥  6 
सम्पातिमेडप्येवमेवाद्धा पक्ान्त्या प्रायश्वित्तं द्रष्टन्यम्‌ | नवरं॑ लघुमासादारब्ध॑ चतुर्गुरुके 
तिष्ठति, एतदोघतः प्रायश्वित्तम | अथवैतान्येव मिक्षु-बृषभा-5मिषेका-55चार्याणां तपः-काल- 
विशेषितानि भवन्ति | तथाहि--पूर्वोक्त सर्वमपि प्रायश्चित्त मिक्षोस्तपसा कालेन च रूघुकम्‌ , 
वृषभस्य कालगुरु तपोलघु, अभिषेकस्य तपोगुरु कालरूघु, आचार्यर्य तपसा कालेन च गुरुकमू | 
अत्र चामिषेकपदं गाथायामनुक्तमपि “तन्मध्यपतितस्तदरहणेन गृश्चते” इति न्यायातृ प्रतिपत्त-३ 
व्यमू। एव द्वितीय आदेश: ॥ २४०४ ॥ 
अहवा भिक्‍्खुस्सेयं, वसभे लहुगाइ ठाइ छल्लहुए । 
अभिसेगे गुरुगादी, छग्गुरु लहु छेदों आयरिए ॥ २४०५॥ 
अथवा यदेतत्‌ प्रायश्रित्तमुक्त तदू मिक्षोद्रेष्टव्यम्‌ | वृषभस्य तु मासलूघुकादारब्ध पड्लघुके 
तिष्ठति, तत्रासम्पातिमे यथालन्द्‌-पौरुषी-समधिकपोरुषीषु दृष्टा-दृष्टयोर्मा सलूघुकादारब्घ चतुर्गु-#ऋ 
रुके तिष्ठति । सम्पातिमे एतेप्वेव खानेषु मासगुरुकादारब्धं पड़लघुके पर्यवस्यति । 'अभिषेकस्ल! 
उपाध्यायस्यासम्पातिमे मासगुरुकादारब्ध षड्रुघुके तिष्ठति, सम्पातिमे चतुरेघुकादारब्धं पद्ुरुके 
तिष्ठति । आचार्यस्य चतुलेघुकादारब्धमसम्पातिमे षह्ुरुके सम्पातिमे चतुर्गुरुकादारब्धं ( ग्रन्था- 
प्रमू-५००० । सर्वग्रन्थाग्रम-१७२२० ) छेदे निष्ठामुर्पगच्छति । एप तृतीय आदेश: 
॥ २४०५ | अथ चतुर्थभादेशमाह--- 80 





१ "मा, तत्रैव बास्तव्यत्वात्‌, ते” कां० ॥ २"ति । अथवा एतदेव भिक्षुक्ृषभा- 
उमिषेका-55चायोणां तप+कालविशेषित तद्‌ दातव्यम्‌। तत्र भिक्षोस्त” भा० ॥ 
३ 'सलमुक्तम्‌। त० डे० कां० ॥ ४ "पयाति त+ डे० ॥ 


बृ० ८७ 


६८५ सनिरयुक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे: (कंकतीरमक्ते वृतभर रु 


अहवगा पंचण्ह संजईण समणाण' चेव पंच । 
पणगादी आर, णेयव्व जाब चरिमपर्द ॥ २४०६ ४ 
अथवा श्षुल्लिकादिभेदात्‌ पश्चानां संयतीनां अमणानां चैव पश्चानां पश्चकदेशारब्धं प्रायश्षित्त 
तावहू नेतध्यं यावत्‌ “चरमपदं” पाराश्चिकम्‌ ॥ २००६ ॥ एतदेव सविशेषमाह-+- 
6 संजह संजय तह संप5संप अहर्लद पोरिसी अहिया | 
चिट्ठाई अदिद्वे, दिट्ढे पणगाई जा चरिमे ॥ २४०७ ॥ 
संयत्यः क्षुद्विका स्थविरा भिक्षणी अभिषेका प्रवत्तिनी चेति पश्चविधाः, संयता आपि' कषुछ- 
क-स्थविर-मिक्षुकी-पाध्याया-55चार्य भेदात्‌ पश्चपा, “संप5संप” त्ति सूचकलात्‌ सूत्र सम्पाति- 
ममसम्पातिमं वा दकतीरम्‌ , यथालम्द-पोरुपी-अधिकपौरुपीलक्षणं कालत्रयम्‌ , स्थान-निषदनादीनि 
0च दद्श पदानि, अच्ष्टे दृष्टे चेति पढद्गयम्‌ । एतेषु पदेषु पश्चकादिकं चरम प्रायश्वित्त यावद्‌ 
नेत॑ध्थम्‌ ॥ २००७ ॥ कियन्ति पुनः प्रायश्वित्तथनानि भवन्ति ? इति दरशबति--- 
पण दस पनरस वीसा, पणवीसा मास चउर छ चेन । 
लहु गुरुगा सब्वेते, छेदो मूल दुर्ग चेच ॥ २४०४ ॥ 
पश्चरात्रिन्दिवानि दशरात्रिन्दिवानि पश्चदशरात्रिन्दिवानि विशतिरात्रिन्दिवानिं पद्चविश- 
[5 तिरात्रिन्दिकनि मासिक चत्वारों मासा: पण्मासाश्च, एतानि स्वाणि लूघुकानि गुरुकाणि च, 
तथथा---लुघुपश्चरात्रिन्दिवानि गुरुषश्चरात्रिन्दिवानि इत्यादि, एतानि षोडश सल्लातानि, छेदो 
मूल ट्रिक चेवः अनवस्थाप्य-पाराश्विकयुगम्‌ , एवं विंशतिः प्रायश्चित्तथानानि भवन्ति॥२ ४०८॥ 
अक्षमीषामेव पदानां चारणिकां कुवैज्नाह-- 
पणंगाह असंपाइम, संपाइम5दिट्ठमेव दिद्ले य | 
20 चउगुरुएँ ठाइ खुड़ी, सेसाणं वृद्धि एकेक ॥ २४७०९ ॥॥ 
असम्पातिमे यथालन्दमदृष्टा क्षुक्किका तिष्ठति लघुपश्चकम्‌, दृष्टा तिष्ठति गुशपश्धकं, 
पौरुषीमदृष्टा तिष्ठति गुरुपश्चनकम्‌, दृष्टा तिष्ठति लघुदशकम्‌, अधिक पौरुषीमदृष्टा तिष्ठति 
लूघुदशकम्‌ , दृष्यां गुरुदशकम्‌ । सम्पातिमे यथालन्द्मदष्टा तिष्ठति मुरुषश्चकूम्‌, दृष्श 
घिँष्ठति! लघुदशकम्‌, पोरुषीमदृ्ा तिष्ठते लघुद्शकम्‌ , दृष्टायां गुरुदशकम्‌, सभधिकां 
9 पौर्षीमदशयां तिप्ठन्त्यां गुरुशशकम्‌ , दृष्टायां लघुप्श्चदशकम्‌ । एवमूर्ज्थानभाश्ित्योक्तेमर | 
निीदन्‍्यास्तु गुरुपच्रात्रिन्दिवेभ्य: प्रारब्ध गुरुपश्चदशरात्रिन्दिवेषु, त्वग्वत्तनं कुर्वत्या! लघुदशी- 
संत्रिम्दिवादारब्ध लघुविशतिरात्रिन्दिवेषु, एवं निद्रायमाणाया गुरुविश्वतिरात्रिन्दिवेषं, प्रवेसोक- 
मानावा ल्घुपश्वविंशतिरात्रिन्दिविषु, अशनादाहारमाहरन्त्या गुरुपश्चवविशतिसत्रिन्दिकेंषु, उप्कह- 
प्रश्कें' आचेरन्त्या लघुमासे, खाध्याय विद्धानाया मासगुरुके, घर्मजानेरिकवा जाग्रत्याश्थतुर्ल- 
आधघुके, कायोत्सग कुर्वत्याश्रतुगुरुक तिष्ठति | ण्वं छुल्लिकाया: प्रायश्विततमुक्तत ।: शेषाणां तु 
खबिरादीनामेकेक॑ स्थानमुपरि वद्धेते अधस्ताचैकैक स्थान॑ हीयते । तथथा-- खविराया शुरु- 
१ बहतेकेक भा० कां० ता०॥ २ शरिकायां खतु? भा० ॥ 
३ त० डे० सो० छे० विनाध्न्यत्र--स्खर्श चतु? सा० । "त्सर्गेण लिहस्त्याश्वतु” कौन हे 





आप्यक्षाज्ञा: २४०६-०१ | अथम उद्देशः | ६८७ 


पश्चकादारब्धं पड्लघुक थावद्‌, मिक्षुण्या रुघुदशकादारब्धं पहुुरुकान्तम्‌, अभिषेकाया गुरुद- 
शकादारूब्घ छेद्पर्यन्तम्‌ , प्रवर्तिन्या लघुपश्नदशकादारब्ध मूलान्तमवसातब्यम्‌ || २०४०९ ॥ 

'शसदे वाह-- 

छल्हुएँ ठाह थेरी, भिक्खुणि छग्शुरुएँ छेद गणिणी उ॥ 
अछे पवत्तिणी पुण, जह भिक्‍्खुणि खुड़ए एवं | २४१० ॥ ष 
आनिरा परड्रघुक्रे, मिक्षणी पहुरुके, गणिनी! अभिषेका सा छेदे, प्रवर्चिनी पुलमूह 
'तिपतीसि । सथा च मिक्षुण्यां एवं क्षुक्षकेउपि द्रष्टव्यम , दशभ्यों लघुरात्रिन्दिवेभ्यः पहुरुका- 
उतमसन्वातिम-सम्पातिमादिषु प्रायश्वित्त भवतीत्यथं: ॥ २४१० ॥ 
शणिणिसरिसो उ थेरो, पवत्तिणिविभागसरिसओ भिकखू । 
अड्टोकंती एवं, सपदं सपर्द गणि-गुरुूणं | २४११ ॥ ५० 
गणिनी-अभिषेका तस्याः सहशः स्थविरः, यथा अभिषकाया गुरुदशकमादो ऋृत्वा च्छेदास्त 
भणित॑ तथा स्थविरस्पापि भणनीयमिति भाव: । प्रवर्त्तिन्या: प्रायश्वित्तविभागेन सहशो मिक्षु- 
भेवति, हरूघुपद्चदशकात प्रभूति मूलान्त प्रायश्वित्त तस्थापि ज्ञेयमिंति हृद्दयश्र्‌ । एवम्‌ 
'क्रद्धापक्रान्या' अधस्तनेकपदह्वासोपरितनपदेकवृद्यात्मिकया गणी-उपाध्यायो गुरुः-नआान्‍्कम- 
स्तग्रोरपि खपदं खपद यावत्‌ प्रायश्वित्त नेतव्यम्‌ । तत्नोपाध्यायर्य गुरुपद्नदशकमातरी& 
छल्म्रा ्प्तदमनवस्थाप्यम्‌ , आचार्यस्य र्घुविशतिरात्रिन्दिवादारभ्य खपदं पाराश्षिक आहट 
द्रष्टन्यम्‌ ॥ २४११ ॥ 
एवं तु चिट्ठणादिसु, सथ्वेसु पदेसु जाब उस्सग्गो। 
पच्छितते आदेसा, शक्िकपयम्मि चत्तारि ॥ २४१२॥ 

“एवम! अमुना प्रकारेण खान-निषदनादिषु सर्वेष्वपि पदेषु कायोत्सगे यावदेकेकस्मिन्‌ पदे॥0 
प्राग्रश्चितत्रिषयाश्रत्वार आदेशा भवन्ति । तथथा--एकं तावदोंधिकं प्रायश्रित्तस््‌ , द्वितीय 
तदेब तपः-कालनिशेषितम्‌ , तृतीय छेदान्तम्‌, चतुर्थ चारणिकाप्रायश्रित्तम ॥ २४१- ॥ 

गते दकतीरद्वारम | अथ यूपकस्यावसर:, तमेवामिधित्सुराह--- 

संकम जूबे अचले, चले य लट्ठगो य हुंति लहुगा य | 

तम्मि वि सो चेव गमो, नवरि गिलाणे इमं होइ ॥ २४१३४. # 

यूपक॑ नाम-बेटकारूय जलमध्यवर्त्ति तटम्‌, तत्र देवकुलिका वा गृह वा भवेत्‌ तत्र 

वसतिं ग्रूहतश्षतुर्ूुषुका: । तच्च यूपक सह्लमेण वा गम्येत जलेन वा । सड्मो द्विविध:--- 
बलो5चलखा । अचलेन गच्छतो मासलघु । चढो द्वितिध:--सप्रत्यपायो निष्पत्पप्रागश्च । 
सम्रत्यपायेन गच्छतश्रतुर्गुरुकम्‌ , निष्पत्यपायेन त्रजतश्रवारों लघुकाः । तम्मिन्नप्रि य्रूप्के 
'स एव गमः सैव वक्तव्यता या दकतीरे भणिता “अधिकरणमन्तराय:” ( गा० २३-८७ ) 30 
इत्थारभ्य यात्रद्‌ू “एकेकस्मिन्‌ पदे चत्वार आदेशा:” (गा० २४१२ ) इति। नवर॑ जान 
प्रतीत्य हृदमभ्यधिक दोषजार भवति ॥ २०१३ ॥* 
. शृएतदप तदेवाद इसवतरण कां०॥.......................... हर 
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दद्दुंण व सहकरणं, ओभासण विरहिए य आहयणं | 
परितावण चउग्रुरुगा, अकप्प पडिसेव मूल दुर्ग ॥ २४१४ ॥ 
ग्लानस्थ तदुदकं दृक्ष 'स्वृतिकरणम इहशी स्मृतिरुप्यते--पिवाम्यहमुदकस्‌ । ततो5सा- 
ववभाषणं करोति, यदि दीयते ततः संयमविराधना, अथ न दीयते ततो ग्लानः परित्यक्तः । 
5विरहिते च कारणतः साधुभिः प्रतिश्रये उदकस्य “आइयणं” ति पान॑ कुर्यात्‌ू, यदि खलि- 
ड्रेनापिबति ततश्वतुरूंघुकम्‌ | अंथ “दुगं” ति गृहिलिन्नमन्यतीर्थिकलिड्ं च तेन 'अकल्पम! 
अप्काय प्रतिसेवते ततो मूलम , तेन चाप*येनानागाढपरितापनादयों दोषाः, तब्रिष्पन्नमाचा- 
यैस्प प्रायश्चित्तम्‌ । अथवा “अकप्प पडिसेव मूल दुर्ग” ति अकलूप प्रतिसेष्य भम्नव्नतो5ह- 
मिति कृत्वा यचेको ग्लानो<बधावते तत आचायेस्य मूलम्‌, द्वयोरनवस्थाप्यम्‌, त्रिषु पारा- 
0 श्विकम्‌ ॥ २४१४ ॥ 
आउकाए लहुगा, पूयरगादीतसेसु जा चरिमं। 
जे गेलले दोसा, घिदृदब्बलें सेहें ते चेब | २४१५ ॥ 
अप्काये प्रतिसेबिते चतु्ूघुकाः | पूतरकादित्रसेषु “चरम! पाराश्चिक यावज्नेतव्यम्‌ । 
तत्न पूतरकादिपु द्वीन्द्रियेष पड्लघुकम्‌ , त्रीन्द्रियेषु पल्लुरुकम्‌ , चतुरिन्द्रियेषु च्छेद:, पश्चे- 
5 न्िये मत्यादो ««उँदकेन सह गिलिते » एकस्मिन्‌ मूलम्‌, द्वयोरनवस्थाप्यम्‌, त्रिषु 
पाराश्विकम्‌ । ये च ग्लान्ये ग्लानस्य स्मृतिकरणा-प्कायपानादयों दोषा उक्ताः “शतिदुबेले! 
मन्दश्रद्धे शैक्षे त एव द्रष्टव्या:॥ २४७१५ ॥ 
गत॑ यूपकद्दारम्‌ । अथातापनाद्वारमाह « निर्धुक्तिकार! '-- 
आयावण तह चेर्व उ, नवरि इम॑ तत्थ होइ नाणत्तं । 
90 मज़ण सिंचण परिणाम वित्ति तह देवया पंता॥ २४१६ ॥ 
ये दकतीरेडघिकरणा-5न्तरायादयो दोषा उक्तास्ते यथासम्भवं दकतीरे यूपके वा आतापनां 
कुर्वतस्तथैव भणितव्या:, नवरमिदं 'नानात्वं! विशेषों भवति--तत्रातापयतो मज्जनं वा सिश्चर्न 
वा कश्चित्‌ कुयात्‌ , परिणामों वा तस्य खानादिविषयों भव्रेत्‌ , 'वृत्तिवी' आजीविका मरुकाणां 
व्यवच्छिद्येत, प्रान्ता वा देवता लोकेनापूज्यमाना साधोरुपसगे कु्योत्‌ ॥ २४१६ ॥ 
25. तन्न मजन-सिश्चन-परिणामद्दाराणि व्याख्यानयति--- 
मज़जति व सिंचंति व, पडिणीय5णुकंपया व ण॑ केई । 
तण्हुण्हपरिगयस्स व, परिणामों ण्हाण-पियणेसु ॥ २४१७ ॥ 
“णं” इति तमातापकं प्रत्यनीकतया अनुकम्पया वा केचिदू 'मज्जयन्ति वा! स्रपयन्ति 
'सिश्वन्ति वा! श्रृज्नच्छटादिमिरज्ञदीमियों निर्वापयन्ति । यद्वा तस्यातापकस्य 'तृषितो5हम! 


१ अथ “अकप्प पडिसेव मूल दुर्ग ” ति गृहिलिक्वमन्यतीर्थिकलिड थे तट्टिके तेन कां० ॥ 
२ “थ्येन सेवितेन ग्लानस्थानागाढठपरितापनादयो दोषाः, तश्निष्पन्न चतुर्गुरुकादिक 

प्रार्य कां० ॥ ३ एतदमे कां० पुत्तके उददकपान एवं सविशेष प्रायश्चिक्त माह इत्वत्तरणं वत्तेते ॥ 
४-७५ *५ 2 एतशिहगतः पाठः भा० कां० नास्ति। ६ चेये, न" ता० ॥ 





आष्यगाथा! २४१४-२० ] प्रथम उद्देशः । ६८७ 


इत्येव॑ तृष्णापरिगतस्थ 'घमीभिमतगात्रो5हम? इत्येवमुष्णपरिगतस्थ वा ख्ान-पानयो! परिणामः 
सज्ञायते ॥ २४१७ ॥ वृत्तिद्वारं प्रान्ददेवताद्वारं चाह--- 
आउड्ट जणे मरुगाण अदाणे खरि-तिरिक्खिछोभादी । 
पच्चक्खदेवपूयण, खरिया55बरणं व खित्ताई ॥ २४१८ ॥ 
तस्थातापनया आधवृत्ते:-आवर्जितो जनो मरुकाणां दानं न ददाति, ततसतेषामदाने खरी-5 
व्यक्षरिका तिरश्वी-महाशब्दिकाप्रभूतिका तद्विययं छोभमम्‌-अभ्यार्यानं तदादयों दोषा 
भवेयुः । तथा 'प्रत्यक्षदेवताउयम' इति कझृत्वा तस्य साधो: पूजन देवतायाश्वापूजनम्‌, ततः 
“खरिया55वरणं” ति संयतवेषमावृत्य तत्पतिरूप ऋता व्यक्षरिकां प्रतिसेवमानं देवता दर्शयेत्‌ , 
क्षिप्तचित्तादिक वा ते श्रमणं सा देवता कुयोदिति ॥ २४७१८ ॥ 
जथैनामेव नियुक्तिगाथां स्पष्यति-- 0 
आयावण साहुस्सा, अणुर्कंप तस्स कुणइ गामो उ । 
मरुयाणं च पओसो, पड़िणीयाणं च संका थे ॥ २०१९॥ 
तस्य साधोदकतीरे आतापनां कुर्वतोी आमजनः सर्वोडप्यावृत्तः, ततश्वानुकम्पां तस्य 
करोति, पारणकद्िवसे भक्तादिकं सविशेष॑ ददातीत्यर्थ:, “अय॑ प्रत्यक्षदेवः, किमस्माकमन्येषां 
- मरुकादीनां दत्तेन  एतस्य दत्त बहुफर्ू भवति' इति क्त्वा । ततो मरुकाणामदीयमाने प्रद्धेषः 5 
सज्ञातेः, ततस्ते व्यक्षरिका-महाशब्दिकादिविषयमयशञ: प्रदयुः, यथा--एष संयतो5स्मामि- 
बक्षरिकां महाशब्दिकां वा प्रतिसेवमानों दृष्ट इति । तत्न ये प्रत्यनीकास्तेषां शह्ला भवति 
तत्र चतु्गुरु, निःशक्लिते मूलम्‌; अथग थे प्रत्यनीकास्ते शझन्ते--कस्मादेष तीर्थस्थाने आता- 
पयति ! किं स्तेन्यार्थी ? उत मैथुनार्थी ! इति ॥ २४१९ ॥ 
गत॑ वृत्तिद्वारम | अथ “पच्चक्खदेव”' इत्यादि पश्चाद्ध भाव्यते--यत्रासावातापयति तत्र 90 
प्रद्यासन्ञा देवता बर्ेते तस्या लोकः सर्वोडपि पूर्व पूजापर आसीत्‌ । ते च साधु तत्राताप- 
यन्तं दृष्ठा अये प्रत्यक्षदैवतमिति कृत्वा छोकस्तं पूजयितुं रम्रः । ततः सा देवता अपूज्य- 
माना प्रद्विष्टा सती वब्यक्षरिकायम्याख्यानं दद्यात्‌ । अथवा साधुरूपमावृत्य तत्मतिरूप॑ द्यक्ष- 
रिकां तिरश्वीं वा प्रतिसेवमानं दशयेत्‌ , क्षिप्तचित्त वा कुयीत्‌ , अपरां वा अकल्पप्रतिसेव- 
नादिकामक्रियां दर्शयेत्‌ । यस्मादियन्तो दोषास्तस्राद्‌ दकतीरे यूपके वा न स्थानादीनि पदानि 96 
कुर्यात्‌ , द्वितीयपदे कुयीदपि । कथम्‌ ? इत्याह--- 
पढमे मिलाणकारण, बीए वसहीएँ असहइए वसइ | 
रायणियकजकारण, तइए बिहयपय जयणाएं।| २४२० ॥ 
प्रथम-दकतीर॑ तत्र ग्डानकारणात्‌ तिष्ठेत्‌ । द्वितीयं-यूपकं तत्र निर्दोषाया वसतेः 
“असति” अभावे “बसति” तिष्ठति । 'तृतीयम” आतापनापदं तत्र राल्रिक:-राजा तदायत्ते यत्‌ 30 
१ "सो यो जनस्तस्माद्‌ मरुकाणामदाने 'ख” भा० ॥ २ “कायाः परिभोग देव” भा कां० ॥ 
३ अथैतदेव रुप? भा० कां०॥ ७७ ता०॥ ५ "तः, तेन च ह्य? भा० ॥ 
६ "यतो भया क्रय" भा० ॥ ७ व्याख्यायते भा० ॥ 








$८ट सनिर्युक्ति-ठघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कह्पसूत्रे | दकतीराकते सूत्र २2 


कुकभात-सहका् तत्कारंगे तिष्ठेत्‌ । एवं त्रिष्वपि दकतीरादिए '्रशतया” अज्ामाशरुकाा 
द्वितीयपद! तत्रावज्ञानरक्षणं सेवेत ॥ २०२० ॥ भयैनागेत् निशवेक्तियाकां शहवाहि-- 
विज-दवियट्टयाए, निजंतों गिलाणों असति वसहीश॥ 
जोम्गाए वा असती, चिट्टे दगतीर5णोयारे ॥ २४२२१ ॥ 

# छातरो वैद्वल समीप नीयमानो द्वव्यम-ओषध तदर्थ बाड-यत्र नीयमानोउन्यन्न जसतेरभावे 
छक्सीरेउप्ति तिष्ठेत्‌। अथवा विद्यते बसतिः पर न ग्लानयोग्या ततो ओम्याग्रा वसतेस्सलि 
सन्त बसेल्‌ | अश्रत्रा विश्रामणाथे दकतीरे मुहर्तमात्र ग्लानस्तिष्ठेत्‌ ॥ तमप्रि मनुष्म-तिस्श्रास््‌ 
'अनब्रततारे! अप्रब्नेशमार्गेडबतारयेत्‌ ॥ २४२१ ॥ तत्र च खितानामिय यतना--- 

उदगंतेण चिलिमिणी, पडियरए मोत्तु सेस अन्नत्थ । 
९० पडियर पडिसंलीणा, करिज्ञ सव्वाणि वि पयाणि ॥ २४४२२ ॥ 
उदर्क येनानतेन-पार्थेन भवति ततश्विलिमिली कटको वा दीयते, ये चर ग्लानस्य प्रतिच- 
रकास्तान्‌ मुत्तत्रा शेषाः सर्वेडप्यन्यत्र तिष्ठन्ति । प्रतिचरका अपि प्रतिसंछीनासतथा तिष्ठन्ति 
ब्रथ्ा सम्पातिमा-उसम्पातिमसत्त्वानां सन्नासो न भवति । एवं सर्वाण्यपि स्थान-निषदलाद्रीनि 
अदानि कुर्मात्‌ ॥| २०२२ ॥ गता दकतीरयतना | अथ यूपकयतनामाह--- 
46 अद्भाणनिग्गयादी, संकम अप्पाबहुं असुन्न॑ च | 
गेलज-सेहमावो, संसद्डसिणं व निव्वविड ॥ २४१३ ॥ 
नअध्यनिगेतादयः साधवोडन्यस्या वसतेरभावे यूपके तिष्ठन्ति । तन्नात्पसहुल् ज़ास्ता श्र 
आक्रामिकोडललो अपरिशाटी निष्पत्यपायश्व सह्नमस्तेन गन्तव्यम्‌ । दिव़ा च रात्रो न्न ज़सति- 
मशून्यां कुर्वन्ति । तत्र॒खितानां ग्लानस्य वा शक्षस्य वा यदि “पानीय प्रिच्रामः” हत्मछुमो 
40०क्षाव छख्तगते ततस्तो प्रज्ञाप्येते | तथाप्यस्थिते भावे तयग्रो: संसष्टपानकमुष्णोदकं था “क्षिप्नाप्य! 
छुशीसक कला दातव्यम्‌ ॥ २४२३ ॥ अभ्रातापनायतनाम[ह्‌-- 
ओढछोयण निग्गमणे, ससहाओ दगसमभीवें आयाव्रे । 
उम्रयदढो भोगजढे, कज़े आउड्ट पुच्छणया ॥ २४२४ ॥ 
क्षेक्मेत्रिमाश-तद॒व्यविनाशादिविषय किमपि कार्य राजाधीन ततो राज्ञ आवज॑नाश्रे कक्तस- 

45 सीपे आतापयेव्‌ । तश्च दकतीरं राशोडवर्ोकनपश्ने नि्गेमननपओे वा भवेत्‌ । सल आताक्सन्‌ 
ससहाय: नेकाकी 'उभमयहृद्:' धृत्या संहननेन च बलवान “'भोगजढे” त्ति श्लाश्नेयका5#- 
ण्यकानां तिये३-मनुष्याणामवतरणमाग मनुजानां च ख्ानादिभोगस्थानं वजेयित्ता अपरिभोम्ये 
प्रदेशे आताफ्यति | ततः स राजा त॑ महातपोयुक्तमातापयन्त हृक्ल आवृत्तः सन्‌ कार्य 
फच्छेत्‌---भगवन्‌ ! किमेव्रमातापयसि ” आज्ञापय, करोम्यहं युष्मदमिग्रेत ऋर्ग्स, भोगान्‌ 

8/आ अगम्तां प्रसच्छामि | मुनिराह--महाराज ! न में का भोगादिभिनरे:, हद सकाये 

॥ 'रणेन यतनया द्वितीयपद सेबेत ॥ २७२० ॥ अथैतदेख आ” भा० कां० ॥ 


२ चैत्यविनाशस्तदइृव्यविनाशो था संयतीचतुर्थ[ त्त ]भज्गो वा अन्यद्वा किमप्ि हज 
नादित काय राजाधीने तस्पावत्तेनाथ दूक? भा० 








भाष्यगाक्ः २४२१-२७ ] प्रथम उद्देशः: ।' छ८स्‌. 
वैल्लिताशनिकर्तनादिक: पिदधातु' महासज इति || २०२७ || 


अथ तस्वथ कीहशः सहायो दीयते ! इत्याह--- 
माविय करणो तरुणो, उत्तर-सिंचणपहे य मुक्त । 
मज़णमाइनिवारण, न य हिंडइ पृष्फ वारेइ ॥ २४७२७ ॥ 

“भावितों नाम! परिणतजिनवचनः तस्य दयप्कायपाने परिणामो न भवति, “करणु त्ति5 
इषुशास््रे संयमे वा कृतकरणः, 'तरुण:” समंथ:, देहशः सहायस्तस्थ नातिद्रे वृक्षण्छायाकपुप- 
विष्टस्तिष्ठति । स चातापकर्तियछू-मनुष्याणामुत्तरणपर्थ सिश्वनपथ्थ च मुक्तवा आंतापयति । तथा- 
प्यातापयन्त यदि को5पि मज्जयति वा सिदश्चयति वा ततस्तं सहायों निवास्यति | स चाताप- 
कसकश्षिन आमे नगरे वा भिक्षां न हिण्डते, 'मा मरुफादयः प्रद्विष्टा अभ्याख्यानं क्विंग्मशदि 
वा दु:” इति कृत्वा। यश्चवातापकस्थ पुष्पादीन्याठगयति तमप्यसो सहायो वारयतिः ॥६४२७॥१० 

॥ दकतीरप्रकृतं समाप्तम ॥ 





चित्रकर्मग्रकृतम्‌ 
सूत्रम-- 
नो कप्पइ्ट निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा सच्क्ति- 
कम्मे उवस्सए वत्थए २० ॥ [5 
कप्पइ्ट निग्गंधाण वा निग्गंधीण वा अचित्तकम्में 


उचस्सण वत्थपण २१९ ॥ 
अस्थ संत्रस्थध सम्बन्धमाह---- 
पढठम-चउत्थवयाणं, अतिचारो होज़ दगसमीवम्भि । 
हृह वि य हुज चउत्थे, सचित्तकम्मेस संबंधों ॥ २४२६ ॥ छा 
प्रथम-चतुर्थव्रतथोरप्कायपान-स्रीपशुसंसगीदिमिरतिचारों दकसमीपे तिष्ठतां भवेदिति ऋृत्वा 
तत्र न तिष्ठतीट्युक्तम्‌ | इहापि च सचित्रकर्मणि प्रतिश्रये तिष्ठतां चतुर्थन्तस्थातिचारों भवेदिति 
कत्वा तत्र न तिष्ठतीत्यनेन प्रतिपा,्यते । एप सम्बन्ध: | २४२६ ॥ 
प्रकारान्तरेण तमेवाह--- 
नो कंप्पह जागरिया, चिट्ठणमाई पया य दगतीरे । 95 
चित्तगयमाणसाणं, जागरि-झाया कुतों अहवा ॥ २४२७ 
अनन्तरसूत्रें नो कल्पते 'जागरिका” धर्मध्यानं स्थानादीनि च पदानि दकतीरें, कं्तुमियें: 
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६ "के सालसय-परशसमयशहीतार्थतया वोत्तरप्रदाने प्रगल्भः | आत्मनापप्रि छू आता- 
पक ईदशो भवति | सच सिश्चनपथ मुक्त्या आए? भा० 0 


६९० सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके इृहत्कस्पसूत्रे [ चित्रकमंप्रकते सू० २०-२१ 


क्तम्‌ | इह तु चित्रगतमानसानां कुतो जागरिका-खाध्यायो सम्भवतः १ इत्ययम्‌ “अथवा! 
द्वितीयः सम्बन्ध: || २४२७ ॥ 
अनेन सम्बन्धद्वयेनायातस्थास्य व्याख्या--नों करुपते निग्नन्थानां वा निग्नेन्थीनां वा 
सचित्रकर्मणि! चित्रकर्मणा संयुक्त उपाश्रये वस्तुम्‌ |॥ 
5 कल्पते निग्नेन्थानां वा निग्नेन्थीनां वा अचित्रकर्मणि उपाश्रये वस्तुमिति सूत्रार्थः ॥ 
अथ भाष्यविस्तर:--- 
निद्दीस सदोसे वा, सचित्तकम्मे उ दोस आणादी । 
सहकरणं विकहा वा, बिहयं असतीएँ चसहीए ॥| २४२८ ॥ 
निर्दोषे वा सदोषे वा सचित्रकर्मणि प्रतिश्रये तिष्ठतामाज्ञादयों दोषा: । ये च ताहशे 

0 चित्रकर्मखचिते वेश्मनि पूर्व भोगान्‌ बुझुजिरे तेपां स्मृतिकरणम्‌ , उपलक्षणलादितरेषां कोतु- 
कमुपजायते, विकथा वा तत्र वक्ष्यममाणलक्षणा भवेत्‌ | द्वितीयपदं चात्र--वसतावसत्यां तत्रापि 
वसेत्‌ ॥ २४२८ ॥ जयैनामेव नियुक्तिगाथां व्याख्याति-- 

तरु गिरि नदी सम्मदो, भवणा वल्ली लयावियाणा य । 
निदोस चित्तकम्मं, पुन्नकलस-सोत्थियाई य ॥ २४२९ ॥ 

5.. तरबः-सहकारादय:, गिरयः-हिमवदादयः, नद्यः-गज्जा-सिन्धुप्रभूतयः, समुद्र :-लववणो- 
दादिकः, भवनानि-चतु:शालादीनि ग्रृहाणि, वल्लयः--नागवल्यादयः, छताः-माधवी-चम्पकल- 
तादयः तासां वितानं-निकुरुम्बम्‌ , तथा पूर्णकलश-खम्तिकादयश्वथ ये माज्ञलिकाः पदार्थों, 
एतेषां रूपाणि यत्रालिखितानि त्चित्रकर्म निदोष ज्ञातव्यम्‌ || २४२९ ॥ अथ सदोषमाह--- 

तिरिय-मणुय-देवीण, जत्थ उ देहा भवंति भित्तिकया । 

90 सविकार निव्विकारा, सदोस चित्त हवह एयं | २४३० ॥ 

'तियह-मनुज-देवीनाम! इति तिरश्वीनां मानुषीणां देवीनां चेत्यर्थ:, एतासां देहा: सबि- 
कारा निर्विकारा वा यत्र भित्ता कृताः-आलिखिता भवन्ति एतत्‌ चित्रकर्म सदोष॑ भवति 
॥ २४३० ॥ अथन्रिव तिष्ठतां प्रायश्चित्तमाह-- 

लहु गुरु चउण्ह मासो, विसेसितों गुरुगों आदि छल्लहुगा । 

के चउलहुगादी छग्मुरु, उभयस्स वि दुविहचित्तम्मि ॥ २४३१ ॥ 

निर्दोषि चित्रकर्मणि तिष्ठतां चतुणोमपि तपः-कालविशेषितों लघुमासः । तथ्था--आचा- 
स्व द्वाभ्यामपि तपः-कालाभ्यां गुरुकः, उपाध्यायस्य तपोगुरुकः काललूघुक:, वृषभस्य काल- 
गुरुकस्तपोलघुकः, भिक्षोद्वाभ्यामपि ल्घुकः । निर्भन्थीनामपि निर्दोषचित्रकर्मणि तिष्ठन्तीनां 
प्रवर्त्तिनी-गणावच्छेदिनी-अभिषेका-मिक्षुणीनामेवमेव तपः-कालविशेषितों' गुरुको मासः । 

30 निर्गन्था: सदोषचित्रकर्मणि यदि तिष्ठन्ति तदा गुरुको मास आदी क्रियते, पड़लघुकाश्व 








१ 'रमाह? त० डे० ॥ २तन्न निदांपष चित्रकर्स तावदाद भा०॥ हे “यादीया ता० ॥ 
"ते भासगुरुकम्‌ । निश्नेन्थाः सदोषचित्रकर्मणि यदि तिष्ठन्ति तदा चतुणोमपि 
मासशुदकमादो छृत्वा पहलघुकास्त द्रष्टव्यम्‌ | तत्न भिक्षो? भा० ॥ 


माष्यमणाः २४२८-३४ ॥ बमय लदेशः |... ६९१ 


प्रयन्‍्ते । क्थभा---निक्षो मोसमुरुकम्‌ , वृष कश्य चतुर्लखुकम्‌ , उपाध्यक्ल चतुशुरूकम्‌, आंकऋ- 
यस्व पड्लघुकम्‌ । निर्गन्थीनां तु सदोषे चित्रकरमणि तिहन्तीनां चठुल्युकबादो कत्वा बहु- 
रुकान्त आयश्वितम | तथथा--मिश्षुण्याल्षतुर्रणुकम्‌, अभिषेकरकश्तुर्णुर्कम, गरवावच्छे 
दिन्याः षड्रूघुकम्‌ , प्रवर्तिन्या: पल्ुरुकम्‌ । एवम्‌ 'डमयस्राप्ि! निर्मन्त-सिलेन्सीवर्मश्य 
द्विविये चित्रकर्मणि प्राथक्षि(स ज्ालव्यम्‌ ॥ २४२१) अब विकवापदं व्याएकानव्ति--- 5 
दिट्ट अभ्॒त्थ मए, चिर्च ते सोभण न श्जं ति । । 
इति विकहा पलिमंथो, सज्ञायादीय करहो थ ॥ २४२२ ॥ 
तत्र चित्रकर्म दृष्टा कश्चित्‌ साधुज्रयाव---मया पूर्वमन्यत्र चित्रकर्म हृष्ट ते 'शोभन! 
बर्णक रेखादिशुद्या रमणीयं न पुनः “ततव/ प्रत्यक्षोपलम्यमानम्‌ । तदाक्र्ण्य द्वितीय: साघुई- 
यात्‌--मुष्बुद्धे | कि जानीषे त्वसख्‌ ! हृदमेव रमणीयमिति । एवं विकक सल्लाबते । ततक्ष $0 
शाध्यायादीनां परिमन्धः कलहश्वोमयोरप्युत्तरप्त्युत्तरिकां कुतवतोरुक्थते । बल झते दोषारल 
स्मान्न स्थातव्यम्‌ ] २9७३२ ॥ द्वितीयमद वसतावसत्यामित्रि' द्वारं भावयति-- 
अद्भाणनिग्मयाई, तिपरिरिया असह अश्ववश्हीह । 
तरुणा करिंति द्रे, निच्यावरिण य ते रूदे | २४३३ ॥ 
अध्वनिगतादयखीन्‌ परिरयान्‌-परिअ्मणानि कृत्वा अचन्या निरुपहता वसतिने आप्यते तल: १७ 
सचित्रकर्मकेप्युपाश्रये तिष्ठन्लि । तन्न च प्रथम निर्दोषे पश्चात्‌ सदोषेडपि । ये च तरुणास्तान्‌ 
चित्रकर्मणो दूरतः कुर्वन्ति । तानि च रूपाणि “नित्याइुमनि' सदैव बिलिमिलिकया प्रच्छा- 
दितानि कुर्बन्ति, नापक्वृतानि स्थापयन्तीत्यर्थ: ॥ २४१३ ॥ 
॥ चित्रकमंप्रकृतं समाप्तम ॥ 


सामारिकनिशआ प्ररूत स्‌ 


+-+ (55 -2७८.२०. 





सूत्रमू--- 
नो कप्पड़ निग्गंथी्ण सागारियअनिस्साए वत्थए २२ ॥ 
कृप्पइ निग्यंधीणं सागारियनिस्साए वत्थए २३ ॥ 
अस्त सूजस्प ख्रम्बन्थमाह--- 
एरिसदोसब्रियुकम्मि अलश संजईश बीसाश । 
कप्पट बईण भहओ, बासो अह सुचख्ंबंधे ॥ २०३४ ॥ 
ईहशै:-अनन्तरोक्तिदोपैर्विमुक्तो यथ. आरूयः-उपाश्रयरतस्पित्‌ संबतीनां अम्लतिकनिश्रया 
«4 परिगृहीताना »- बासः करे । अतीन्म तु 'भक्त:” विकश्परित:, निश्नय वा अनिश्रया वा 
१ "ति निर्युक्तिमाचापदं माय” कां> 0 “* 'यः अबः घरिरय४-शरिकमणानि समाहता 


ल्िपरिरयम , जीन वारान्‌ पयेटर्न कृत्वा य” भा० ॥ हे *६7* एतन्प्रध्ययतः प्राठः छा० नाखि ॥ 
जूध ८८ 
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६९२ सनियुक्ति-रुघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कह्पसूत्रे ( सा० नि० प्र० सू० २२-२३ 


तेषां वासः कल्पत हत्यर्थः | एतेन ह्वितीयसूत्रस्यापि वधक्ष्यमाणस्य सम्बन्धः प्रतिपादितः । 
“अथ! एप सूत्रसम्बन्ध हति ॥ २४३४ ॥ 

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या--नो कल्पते निम्नेन्थीनां 'सागारिकानिश्रया” शय्या- 
तरेणापरिगृहीतानां वस्तुम्‌ ॥ 

*. कल्पते निग्नेन्थीनां 'सागारिकनिश्रयाः शब्यातरेण परिगृहीतानां वस्तुम । एप सूत्र- 
सह्नेपार्थ: ॥ अथ भाष्यकारो विस्तराथ बिभणिषुराह--- 

सागारिये अनीसा, निग्गंथीणं न कप्पए वासो । 
चउगुरु आयरियादी, दोसा ते चेव तरुणादी ॥ २४३५ ॥ 
सागारिकः-शय्यातरस्तम्‌ “अनिश्राय' निश्रामकझृत्वा | किमुक्त भवति १--शस्यात्तरस्य या 

0 निश्रा-मया युष्माक॑ चिन्ता करणीया, न भवतीमिः कुतोडपि मेतव्यम! इत्यम्युपगमः, 
तामन्तरेण निर्भन्थीनां न कल्पते वास: । अत एवैतत्‌ सूत्रमाचार्यो यदि प्रवर्त्तिनया न कथयति 
ततश्चत्वारो गुरुकाः | सा न प्रतिश्रणोति चल्वारो गुरुकाः | आचार्यमुखादाकण्य सा संयतीनां 
न कथयति तदापि चतुगुरुकाः | यदि ता न प्रतिश्रृण्वन्ति तदा तासां लूघुको मासः । तत्र 
चापरिग्रहीते उपाश्रये वसन्‍्तीनां त एवं 'तरुणादय:” “तरुणा वेसित्यि विवाह” (गा० २३०४ ) 

5 इत्यादयो दोषाः ये आपणगृहादौ तिष्ठन्तीनामुक्ता: ॥ २४३५ ॥ 

सागारिय अनिस्सा, मिक्खुणिमादीण संवसंतीणण । 
गुरुगा दोहिँ विसिट्ठा, चठगुरुगाई व छेदंता | २४३६ ॥ 
सागारिकम्‌ “अनिश्राय! निश्रामकृत्वा मिक्षुण्यादीनां संवसन्तीनां द्वाम्यो! तपः-कालाभ्यां 
विशिष्ट श्रतुगुरुका: । तत्र मिक्षुण्यास्तपसा कालेन च लघुकाः, अभिषेकायाः कालेन गुरुकाः, 

20 गणावच्छेदिन्यास्तपसा गुरुकाः, प्रवर्त्तिन्यास्तपसा कालेन च्‌ गुरुका: । अथवा चतुगुरुकादीनि 
च्छेदान्तानि प्रायश्रित्तानि । तद्यथा--मिक्षुण्याश्रतुर्गुरुकम्‌ , अभिषकाया: षड्रूघुकम्‌, गणा- 
वच्छेदिन्या: पद्कुरुकम्‌ , प्रवर्त्तिन्याश्छेद इति । आज्ञादयश्व दोषाः ॥ २४३६ ॥ अपि च-- 

कंपद वाएण लया, अणिस्सिया निस्सिया उ अक्खोभा | 
इय समणी अक्खोभा, सगारिनिस्सेयरा भइया ॥ २४३७ ॥ 

25 लता! वल्ली अनिश्निता” वृक्षाद्यालम्बनरहिता बातेन प्रेयमाणा सती कम्पते, निश्रिता 
तु! सालम्बना “अक्षोभ्या! वातेन चालयितुमशक्या । “इय” एवं श्रमणी सागारिकनिश्रिता 
सती अक्षोभ्या, 'इतरा” अनिश्चिता “भक्ता' विकल्पिता, यदि सा खयं धरति-बल्युक्ता तदा 
तरुणादीनामक्षोभ्या ध्वतिदुबेला तु क्षोमणीयेति भावः ॥ २४३७ ॥ 

आह श्रमणी न खल्वाचार्य-प्रवर्तिनीनिश्राविरहिता कदापि मबति, अतः कि काये तस्बाः 
30 सागारिकनिश्रया ! इत्युच्यते--- 
दोदहि वि पक्‍खेहिं सुसंबयाण तह वि गिद्दिनीसमिच्छ॑ति । 
बहुसंगहिया अज्ा, होह थिरा इंदलड्टी वा ॥| २४३८ ॥ 


१ छुसंगद्माण ता० ॥ 


भाष्यगाथा: २४३५-७४ है ] प्रथम उद्देशः । ६९३ 


द्वाम्यामपि! आचार्य-प्रवर्तिनीलक्षणाम्यां पक्षाभ्यां यथप्याया: सुसंबृता वर्चन्ते तथापि तासां 
गृहिणः-सागारिकस्य निश्रामिच्छन्ति भगवन्तः | कुतः ! इत्याह---“बहुसड्हीता:” बहुमिः- 
आचायौदिभिश्चिन्तकेः परिभृहीता आर्या स्थिर भवति इन्द्रयष्टिरिव | यथा खल्विन्द्रयष्टिब- 
हीमिः इन्द्रकुमारिकाभिबंद्धा सती निष्कम्पा भवति एवमियमपि || २४३८ ॥ किश्व-- 

पत्थितो वि य संकइ, पत्थिज्ञतों वि संकती बलिणो | 5 
सेणा वहू य सोमई, बलवह्गुत्ता तहड्ज़ा वि ॥ २४३९ ॥ 

प्रार्थयल्रप्याया समर्थसागारिकनिश्रितां तरुणादिजनः 'शझ्ते” बिमभेतीत्यर्थ: | तथा प्रा्थ्य- 
मानो5पि संयतीजनः “बलिनः” समर्थस्य शय्यातरस्य शह्ृते । अपि च यथा सेना बलपतिना- 
सेनानायकेन यथा वा वधूबलूवता श्रशुरपक्षेण पितृपक्षेण च गुप्ता-रक्षिता शोमते तथा 
आयौ<डपि बलवता शबय्यातरेण परिग्रहीता सती विराजते ॥ २४३९ ॥ 80 

अमुमेवार्थ व्यतिरिकभज्नथा -4 दृश्टन्तेन >- द्रद्यति--- 

सुना पसुसंघाया, दुब्बलगोवा य कस्स न वितका ! 
इय दुब्बलनिस्सा5निस्सिया व अजा वितकाओ ॥ २४४० ॥ 

'शूत्या:” रक्षपालविरहिताः “दुबेलगोपा वा” असमर्थरक्षपालपरिग्ृहीताः 'पशुसझताः! 
गवादिपशुवर्गा: कस्य न “वितक्यो:” अमिलषणीया भवन्ति ? । 'इति” अमुना प्रकारेण दुर्बलू-5 
शय्यातरनिश्रिताः सर्ववैवानिश्रित॒ वा आर्या: सर्वस्यापि वितर्क्या? प्रार्थनीया भबन्ति 
॥ २०४० ॥ «4 जन्नैवार्थें दृश्टन्तान्तराणि दर्शयति-- 9 

अइ्या कुलपुत्तनभोइया उ पकन्नममेव सुन्नम्मि । 
इच्छमणिच्छे तरुणा, तेणा उवाहिं व ताओ वा ॥ २४४१ ॥ 

“अजिका? छगलिका, कुछपुत्रकाणां च भोजिका-महिला, 'पकाज्न! मोदका-5शोकवरत्त्यीदि, ३० 
यथैतानि शृम्ये वर्त्तमानानि सर्वस्थापि स्पृह्ृणीयानि भवन्ति एवं श्रमण्योडपि | तथा “इच्छ- 
मणिच्छे तरुण” त्ति तरुणान्‌ प्रार्थयमानान्‌ यदि ता इच्छन्ति ततो ब्रह्नब्॒तभञ्ज:, अथ नेच्छन्ति 
ततस्ते बल्मदपि तासां अहण्णण कुयुः । स्तेना उपर्धि वा “ता वा” संयतीरपहरेयु: ॥ २४०१ ॥ 

उच्छुय-घय-गुलू-गोरस-एलाडुग-माउलिंगफलमादी । 

पुष्फविहदी गंधविही, आभरणविही य वत्थविही ॥ २४४२ ॥ 95 

इक्षु-इत-गुड-गोरसाः प्रतीताः, 'एलाडकानि” चिभटानि, 'मातुलिक्फलानि!” बीजप्राणि, 

आदिशब्दादाम्रादिपरिगह:, तथा 'पुष्पविधिः” चम्पकादिका पृष्पजातिः, गन्धाः-कोष्ठपुटपाका- 
दयस्तेषां विधि:-प्रकारों गन्धविधिः, एवमाभरणविषिवै्ञविधिश्व । एते इक्षुप्रभृतवः शून्या 
दुबेलपरिगृहीता वा यथा सर्वस्थापि स्प्ृह्णीयास्तथा संयत्यो5प्यनिश्चिता दुबठसागारिकनिशिता 
वा तरुणादीनां स्प्ृहणीयाः । अतो5निश्रया दुर्बलनिश्रया वा न सख्थातव्यम्‌ । भवेत्‌ कारणं 30 
येनानिश्रया5पि तिष्ठेयु; ॥ २४४२ ॥ कथम्‌ ? इति चेदू उच्चते-- 

अद्भाणनिग्गयादी, तिक्खुत्तो मग्गिकण असईए। 


१ "झोता थि ता० ॥ २-३ *4 >' एतत्रिहगतः पाठः भा० त० डे० नास्ति ॥ 





द९्छ सनिर्वुक्ति-टखुभाष्य-हृतिके बृहत्कस्पसृत्रे [ सा० नि० प्र० सू० २४ 


संवरणं वयमा वा, ताओ व अपच्छिमा पिंडी ॥ २४७४३ ॥ 
अध्यनो निर्गता आदिशब्दादघ्वनि कहमानका अध्वरसी्ेें प्रसा के जिकृत्ः परिगदीता 
क्सतिं मार्गयित्रा यदि न प्राप्वते ततः सागारिकस्मानिश्रयाअपि तिष्ठेयु: | तक च 'संवरण/ 
कपाटं तदन्कतोडपि मार्गमयित्रा दातव्यम्‌ | अथ काट न प्राप्यते ततो वृषना गृहीमूय ये: 

8 कश्वचित्‌ तरुणादिः संकतीरुयद्रकति त॑ प्रहरणादिमिर्निवारयन्ति | अथ वृषभा न सन्ति ततस्ता 
एवं संयत्यो दण्डकव्यग्रहसताः पिण्डीमूय तिष्ठन्ति, यस्तत्रोपद्रव॑ चिकीर्षति ते दण्डकमुथ्म्य 
निकरयन्ति, बो्क व महता शब्देन कुर्वन्ति | एपा अपश्विमा यतनेति ॥२४ ४ ३॥ अक्वा--- 

ओइय-महतरनाई, समागय दा मजेति माम तु। 
निंबगुत्ताण वसही, दिजउ दोसा उ भे उ्वरें ॥ २४४४ ॥ 

0 ततन्न आमादो यो भोगिको महत्तरो वा आदिश्नब्दादन्यो वा प्रमाणमूतम अबवा 
ग्राममेकत्र सभादी 'समागतं” मिलितं हृ् साघवों भणन्ति--नृप:-राजा तेन गृप्ताः-रक्षिता: 
सन्‍्तो वर्य॑ खत्रताचार॑ परिपाल्यामः, अतो नृपगुप्तानामस्माकं वसति्दीयताम्‌, अन्यथा ये 
शूत्ये प्रतिश्रके तिठन्तीनां संयतीनां तरुण-स्तेनायुपद्रवदोषा मवेयु: ते सर्वेदपि “मे” युष्मा- 
कमुषरि मविष्यन्ति | एक्मुक्ते ले मोमिकादयः संयतीम्रायोग्यां परिमृहीतां क्सर्ति दाषयन्ति 

6 खय्य वा प्रकन्छडन्ति ॥ २०४४ ॥ 

अथ ये वृष्मा बहिः शरहरणादिव्य्रहस्तासिप्न्ति ते ईहशाः कर्तव्या इति दर्शवति--- 
कयकरणा थिरसत्ता, गीया संबंधिणों थिरसरीरा । 
जियनिर्दिदिय दक्‍्खा, तब्भूमा परिणयवया य ॥ २४४५ ॥ 
कृतकरणा£ धनुर्वेदे कृताम्यासाः, “स्थिर्सत्त्वा:' निश्बलमानसावष्टम्मा:, गीता: सूत्रार्थ 

20 केदिन:, 'सम्बन्धिनः” तासामेंव संयतीनां नालबद्धा आज्रादिसम्बन्धयुक्ता इत्यर्थ:, 'खिरशरीरा:! 

शारीरबलोपेता:, जिताः-वशीहृता निद्रा इन्द्रियाणि व यैसे जितनिद्रेन्द्रिया:, 'दक्षाः' कुशलाः, 
त्गीमा:” तस्वामेव मूमी मवास्तद्भमिवास्तव्यलोकपरिचिता इत्यर्थ:, 'परिणतवयसश्वर अति- 
क्रान्तयौवना मध्यमववःप्रात्ताः, एवंविधा वृषभारतत्र स्थाषयितव्या इति ॥ २०४७ ॥ 
सूत्रम्‌ू- 

ऊ कप्फ्ड निम्गंधाणं सामारियनिस्साएु वा अनिस्सापु 

या वर्थए २४ हे 
कर्फते निर्क्थाना सागारि्क निज्राय क जनिश्राय वा क्सतुमिति हें अत्र माब्यम्‌ू--- 
साहू निस्समनिस्सा, कारणि निस्सा अकारणि अनिस्सा | 
निंकारणम्मि लह्गा, कारणें युरुगा अनिस्साए॥ २४४६ | 
80 , साधवः सागारिकस्य निश्रया जनिश्रया बा वसन्ति । तत्र कारणे निश्रया अकारणे 
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त्वनिश्रया क्लप्यम्‌ । कदि निष्कारणे सागारिकनिञ्रवा क्सन्ति ततकतकारों लकुकाः । 
अभ कारणेडनिश्रयः क्लन्ति ततब्बत्वारों मुरुकाः ॥ २०४६ है 
अथ निष्कारणे सागारिकनिश्रबवा तिष्ठत्त दोंगानाह--- 
उद्देंत निवेसिते, शोजण-पेदासु सारि मोश अ । 
सज्जञाय बंममुत्ती, असंगता तित्वप्वण्णो य ॥ २४४७ ॥॥ $ 
को5पि साघुरुत्ति'नू क निविश्ममानो वा अफाकृतीमवेत्‌ तं हटा पुरुष्ः खियो वा हसन्ति 
उद्ुश्चकान्‌ वा कुर्वन्ति । मोजनं-समुद्देशर्न तत्र मण्डल्यां तुम्बकेषु का समुद्दिशतो दृक्ष 
ब्रवीरर--- अहो ! जमी अशुचय इति । प्रेज्ा-प्रत्युपक्षणा तस्मां विधीकमानाकां “सारि” त्ति 
ते सामारिका उद्शचश्चकान्‌ कुयें: । “मोए” सि निशि मोकेनावमने काविकीव्युस्सजने वोझाहं 
कुर्यः। खाध्यायम? अधीयमान परावर््त्यमानं वा शुल्ट्ष कणोहतेनागमबन्ति। लीन भाहपत्वआो 0 
विलोक्यमाने अह्मचर्यस्थागुप्तिः । तथा रोको5पि अआवात्‌ू--“असंगव” कि ये: किलासम्ञता 
प्रतिपन्ना तेः ख्रीरहिते प्रतिश्र्ये खातव्यमित्येतदष्येते न जानन्ति । तीर्कल चावर्णों भवति, 
सर्वेजप्येते एताइशा इतिं । बत एते दोषा अत उत्सगेतः सागारिकस्तानिश्रक गर्तब्क्प्‌ | 
कारणे तु निश्रया5पि कल्पते वस्तुम्‌ ॥ २४०७ ॥ तचेद्स--- 
तेणा सावय मसमा, कारण निकारणे ये अहिमरणं । 85 
एएहिं कारणेहिं, वसंति नीसा अनीसा वा ॥ २४४८ ॥ 
सेनाः श्वापदा वा यत्रोपद्रवन्ति तत्र ये मृहस्थाः परित्राण कुजेते तत्र तलिश्रका वस्तत्यम्‌ | 
मशका वा न्यत्रामिद्रवन्ति ततो निश्रयाउपि वस्तव्यम्‌। निष्कारणें तु निश्रया क्सतामष्कायवबाह- 
नादिकमकिकरणं मवेत्‌ । एंतेः कारमैर्निश्रया व अनिश्रया का यमायोग क्सन्‍्तीति #२४9८॥ 
॥ सागारिकनिश्माप्रकृत समाप्तम ॥ 20 





सागारिकोपाश्रयप्रहकृतम्‌ 
----च्डज52शे:इडिडबनकननतऊ-- 
सूत्रमु-- 
नो कप्पइ निम्मंथाण वा निम्मंधीण वा सागारिए 
उवस्सए वत्थए रण पए 
अस्य सम्बन्धभाह--- 25 
निस्स त्ति अशपसंगेण मा हु सामारियम्मि उ वस्सषिद्धा । 
ते चेव निस्सदोसा, सामरारिएँ निवसतों मा हु ॥ २४४९॥ 
“निर्भन्थीनां समारिकनिशअमैव निर्भन्‍्थानामषि कारणे निश्रया वस्तुं कल्पते! इत्युक्तेडतिपसज़- 
१ झुक त० दे० ता० ॥ 
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दोषेण मा सागारिकेउपि प्रतिश्रये वसेयु: । कुतः ? इत्याह--सागारिफोपाश्रये निवसतो मा “त 
एव उत्थान-निवेशनादिविषया निश्रादोषा भवेयुः, अतः सागारिकसत प्रारम्यत इति॥२४४९॥ 
अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्थ व्यास्या--नो कर्पते निम्रेन्थानां वा निर्भन्‍्थीनां वा 'सागा- 
रिके! सागारिकं-द्रव्यतो भावतश्व वशक्ष्यमाणलक्षणं तदत्रास्ति इति व्युपत्तेः जञ्ादिलवादू 
5 अप्रत्यये सागारिकः, ईदशे उपाश्रये वस्तुमिति सूत्रसल्लेपार्थ: ॥ अथ नियुक्तिविस्तर:--- 
सागारियनिक्खेवो, चउव्विहों होह आणुपुव्वीए । 
नाम ठवणा दविए, भावे य चउव्विहों भेदो ॥ २४५० ॥ 
सागारिकपदस्य निश्षिपश्चतुविध आनुपूव्यो भवति, तथथा--नान्नि ख्ापनायां द्रव्ये भावे 
चेति । एप चतुर्विधो भेद: ॥ २४५० | तत्र नाम-स्थापने गतार्थे, द्रव्यतो नोआगमतो 
30 शशरीर-भव्यशरीरव्यतिरिक्त द्रव्यसागारिकमाह--- 
रूव॑ आभरणविही, वत्थालंकार भोयणे गंधे । 
आउज् नइ्ट नाडग, गीए सयणे य दव्वम्मि ॥ २४५१ ॥ 
रूपमाभरणविधिवैद्धालझ्ारों भोजन गन्धा आतोदं नृत्त नाटकं गीते शयनीय च, एतदू 
द्रव्यसागारिफेसू ॥ २४५१ ॥ तत्र रूपपर्द व्याख्याति-- 
05 ज॑ कट्टकम्ममाइसु, रूब॑ सद्ठाणें त॑ भवे दव्ब । 
ज॑ वा जीवविम्ुकं, विसरिसरूव तु भावम्मि ॥ २४५२ ॥ 
यत्‌ “काष्ठकर्मादिष' काष्ठकर्मणि वा चित्रकर्मणि वा लेप्यकर्मणि वा पुरुषरूप॑ ख्रीरूप॑ 
वा निर्मित तत्‌ खस्थाने द्रव्यसागारिकं भवेत्‌ | खस्थानं नाम-निग्रेन्थानां पुरुषरूप॑ नि्ग्रन्थीनां 
तु स्लीरूपम्‌ । यत्तु विसदशरूप॑ तद्‌ भावसागारिकम्‌ , निर्ग्रन्थानां ख्रीरूप निर्भन्‍्थीनां तु पुरुष- 
20 रूपं भावसागारिकमित्यर्थ: । यद्‌ वा जीवविप्रमुक्तं पुरुषशरीरं स्रीशरीरं वा तदपि खख्थाने 
द्रव्यसागारिक परस्थाने तु भावसागारिकमिति ॥ २०७५२ ॥ 
अथ “आभरणविही” इत्यादि व्याख्यायते--आभरण-कटकादि तस्यथ विधिः-मेदा 
आमरणविधि: । वस्रमेवाल॒क्कारो वख्ालझ्वार:; यद्वा वल्लाणि चीनांशुकादीनि, अलझ्जारो द्विधा 
केशालझ्वार-माल्यालझ्वारमेदात्‌ू । भोजनमशन-पान-खाद्य-खादमेदाबतुर्विधम्‌ । गन्धः-कोष्ठ- 
» पुटपाकादिः । आतोद॑ चतुर्विधम्‌--ततं बिततं घन शुष्रिं च्‌ । तत्र--- 
तत॑ वीणाप्रभृतिकं, विततं मुरजादिकम्‌ । 
घनं तु कांस्यताछादि, वंशादि शुधिरं मतम्‌ || 
नृत्तमपि चतुर्विधम्‌ू, तथथा--अश्वितं रिभितम्‌ आरभडं मसोलम्‌, एते चत्वारोडपि मेदा 
नाव्यशास्प्रसिद्धा: । नाटकम्‌-अभिनयविशेष: । अथवा-- 
80 नहं होह अगीयं, गीयजुर्य नाडयं तु नायव्यं । 
आमरणादी पुरिसोषमोग दच्वं तु सट्ठाणे | २४५३ ॥ 
१ सागारिकयुक्ते उपाभ्रये वस्तु" भा० कां० ॥ 
२ "कमिति नियुक्तिगाथासमासार्थ: ॥९४०१॥ अथैनासेव घिवरीषुः प्रथमतो रूप? कां० 0 
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इृह “अगीत॑' गीतविरहित नृचं मवति। यत्‌ पुनर्गीतयुक्त तद्‌ नाटकं ज्ञातव्यम्‌ । गीत 
पुनश्चतुद्धी--तब्नीसम १ तालसम २ गहसम ३ लयसम 9 चेति । 'शयनं! पलल्‍्यज्ञादि । एत- 
दाभरणादिक यत्‌ पुरुषोषमोगयोग्य तत्‌ खख्थाने द्रव्य! द्रव्यसागारिक निर्भन्थानामिति भावः । 
अतन्र च भोजन-गन्धा-55तोग्य-शयनानि द्योरपि ख्री-पुरुषपक्षयो: साधारणल्वाद्‌ द्वव्यसागारिक- 
मेव, रोषाणि तु साधु-साध्वीनां खख्थानयोग्यानि द्रव्यसागारिक परस्थानयोम्यानि तु भावसागा-5 
रिकम्‌ ॥ २४५३ ॥ एतेषु प्रायश्वित्तमाह--- 
एकिकम्मि य ठाणे, भोअणवज्ञे य चउलहू हुंति। 
चउगुरुण भोअणम्मि, तत्थ वि आणाइणों दोसा ॥ २४५४ ॥ 
“एकेकस्मिन! रूपा-55भरणादो “खाने” द्रग्यसागारिके भोजनवर्जे तिष्ठतां चतुरूघवः, भोज- 
नसागारिके चतुगुरवः । केषाश्विन्मतेनाभरण-वर्रयोरपि चतुगुरवः । तत्राप्याज्ञादयों दोषाः, 0 
«4 लैन्निष्पन्न प्रथक्‌ प्रायश्रित्तमिति भावः >» ॥ २४५० ॥ तथा--- 
की जाणइ को किरिसो, कस्स व माहप्पया समत्थत्ते । 
धिहृदुब्बला उ केई, डेविंति तओ अगारिजणं )। २४५५ ॥ 
को जानाति नानादेशीयानां साधूनां मध्ये कः 'कीहशः” कीहक्परिणामः ?, कस्य वा 
कीहशी “महात्मता' महाम्रभावता 'समर्थत्वे! सामर्थ्य लोभनिग्नहं ब्रह्मत्रतपरिपालनं वा प्रतीत्य 5 
विद्यते ः, परचेतोबृत्तीनां निरतिशयरनुपलक्ष्यत्वात्‌ । ततो ये केचिद्‌ धृतिदुर्बछास्ते तत्र रूपा- 
55भरणादिभिराक्षिप्तचित्ता: परित्यक्तसंयमधुरा अगारीजन 'डेबिंति! गच्छन्ति, परिभुझते 
इत्यर्थ: ॥ २०५५ ॥ तथा--- 
केइत्थ आत्तमोगी, अश्नत्तमोगी य केइ निक्‍खेता । 
रमणिज लोहय ति य, अम्हं पेतारिसा आसी ॥ २४५६ ॥ 90 
केचिद्‌ “अत” गच्छमध्ये मुक्तभोगिनो निष्कान्ताः केचित्त्वमुक्तमोगिनः, तेषां चोभये- 
षामप्येव॑ भाव: समुत्यधते--रमणीयमिदं छौकिक चरितं यत्रैवं वस्रा-55भरणानि परिघीयन्ते, 
विविधखाद्यकादीनि यथेच्छ॑ भुज्यन्ते, अस्माकमपि ग्रहाश्रमे स्थितानामेताइशा भोगा आसीरन 
॥ २४५६ ॥ इृदमेव व्यनक्ति--- 
एरिसओ उवभोगो, अम्ह वि आसि ण्द इृण्हि उज़ल्ला । १5 
दुकर करेसु भत्ते, कोडगमियरस्स द्वूणं ॥ २४५७ ॥ 
ईहगेव गन्ध-माल्य-ताम्बूलाधुपभोगः पूर्वमस्माकमप्यासीत्‌ , “ण्ह” इति निषपातः पादपूरणे 
इृदानीं तु वर्य 'उजल्ला” उत्‌-प्राबल्येन मलिनशरीरा अलब्धसुखाखादाश्व दुष्करं! केश- 
श्मभुल्खन-भूमिशयनादि कुर्महे । इत्थं भुक्तमोगी चिन्तयति । इतरः-अभुक्तभोगी तस्य 
रूपा-55भरणादिक दृष्टा कोौतुक॑ भवेत्‌ ॥ २४५७ ॥ «4 तै्तें: को दोष: ? इत्यत आह---» 30 
सति-फोउगेण दुण्णि वि; परिहिज लड्ज वावि आभमरणं। 
११० एतच्िहस्थः पाठः कां ० पुस्तक एव॥ २ "नामीर शं खादन-पानादिकमासीय ॥२४५६॥ 
किशख्व भा०॥ ३ “4 7- एतन्मध्यग॒तः पाठः भा० नास्ति। ४ "तः किम ! इत्याह कां० ॥ 
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द अज्ेसि उतभोगं, कारिज़ बाण्ज बुड़ाहो || २४५८ ॥ 
स्मृतिश्व कोतुक जेति दन्द्रेकवद्भाव:, तेन स्टृति-कोतुकेन द्वावपि मुक्का-5भुक्तमोमिनो 
बस्कणि वा परिदर्वीकताम्‌ , आमभरणं वा खशरीरे रकग्रेताव, अन्येशं का! अंन्य-शक्तीया- 
55खनादीकामुपनोग कु्ीताम्‌ , आतोच वा दादयेतास्‌ । जसंयतो का संयतमल्कूतविभूकित दक्ष 
5 ओकमधप्ये उड्डाह कुयोत्‌ ॥ २४५८ ॥ किच्च-- 
तचित्ता तछेसा, भिक्‍ख।-सज्ञ्ञायहुकतलीयाः | 
विकहा-विसुचियमणा, अमज॒स्सुय उस्सुयब्भूया #ै २४५९ ॥ 
तदेब-ीरूपादिचिन्तनात्मक चिसं येषां ते तखिता: । लेश्या नाम-लदक्षपरिभोगाध्यवसाय:, 
कैब लेश्या बेच ते तलेश्या: । मिक्षा-खाध्याययोर्मक्ता तप्तिः-व्यापारों बेसते मिक्षा-खाध्याय- 
30 मुछतलिका: । तक संयमाराघनीया वाम्योगग्रद्नत्तिः सा कथा, तद्विपक्षमूता विकथा, बिश्रोत- 
सिका नाम-सत्रीरूपादिस्सरणजनिता चित्तविष्ठतिः, तथोर्मनो येक्ष॑ ले विकथा-विश्नोतसिका- 
मनसः । एवंविधासे केचिद्‌ गमने-अवशावने उत्सुकीभब्न्ति, केचिनश्व उत्सुकीमृताः 
उत्पब्रजिता इत्यर्थ: ॥ २४५९ ॥ तत्र विकथा कर भवाति ! इत्याह--- 
खुद्दु के आभरण्ष, विलासियं न दि य जाणसि तुम पि। 
45 सुदुड्हो शंघे, विसुत्तिया मीयसहेसु ॥ २४६० ॥ 
एक: साघुन्रवीति--स्॒ठ! शोभन कृतमिदमाभरणम्‌ ; द्वितीयः प्राह--विनाशितमेतत्‌ , 
ल्षप्यविशेषज्ञो न जानासि । एयमुत्तरप्रत्युत्तरिकां कुरवेतोस्तयोरसकुडमुपजायते, मूच्छा वा 
तत्र रूपादी को5पि कुयीत्‌, तया चासौ सपरिग्रहों भवति । “उड्ाहों मंधे”” शि चन्दनादिना 
गम्घेनात्मान॑ यदि को5डपि विलिम्पलति पटवासादिमिवर वासयति तत उड्ाहों भवति, «4 नुन॑ 
90 कामिनो5मी अन्यथा कथमित्यमात्मार्न मण्डयन्ति ! इति | ?- आतोब-गीतशब्देषु च श्रृयमा- 
जेब विश्रोतशिका जावते | 4 अनेन विश्रोलसिकापदमपि व्यास्यातम्‌ >- (२४६० भंपि च--- 
मिथ पि दच्वकरण, अवहियहिययस्त गीयसदेर्हि । 
बंडिलेहण सज्झाए, आवासग झुंज वेरत्ती ॥ २४६१ ॥ 
“नित्यमपि” सर्वकालं गीतादिशब्दैरपह्चतहदयस्य प्र्युपेक्षणार्यां खाध्याये आवश्यके भोजने 
» वैरात्रिके उपलक्षझत्कत्‌ भ्राभातिकादिकालेघु च द्रत्यकरणभेव मवति न मावकरणैस्‌ , 
मणसहिएण उठ काशएण कुमह आायाए्ं भासई ज॑ ज | 
एज तु भावकरणं , मजरहितत दब्करणं तु॥ (जाव० नि० गा० १४८६) 
इति वबनाद || २४६९१ ॥ 
ते सौंदितुमारद्धा, संजभजोगेतु वसहिदोसेण । 
50 शलइ जतु तण्यंतं, एव चरित्त मुणेयर्व्व ॥ २४३६२ || 
2 *4 9 एतदन्तयेतः पाठः आ० कां० नासिक ३ «4 9 इतन्मश्यगः पाठ: कां+ सुख्क एव 
बरोवेत » जब | द्व्यकरण मास चेतःशुन्या वाक्षाययोः प्रवृत्तिः। तदुकमावश्यके-- 
मजलदिकण"ण कायर इसि | २७६१ ह ततः किम्‌ ? इत्याइ-ते सीदितु” कां० 6 
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“ते! साधव एवंविधेन वसतिदोषेण 'संयमंथोगेषु' आवश्यकव्यापरेंत सीदिंतुभारि|गंवा! । 
ततश्थ “जतु' लाक्षा यथा तदमिना तप्यमानं गलति एवं रागांधिंनों तंप्यमोंने सोस्जिंगेिं परि- 
गल्तीति ज्ञातव्यम्‌ ॥ २४६२ ॥ 

उग्िक्खंता केई, पुणो वि सम्मेणाएँ दोसेणं । 
बर्णति संमरंता, मेतृण चरित्तपागारं ॥ २४३३ ॥ 8 
तस्वां बसती ख्रीरूपादिसम्मेंलनाया दोषेण 'केचिद्‌ मन्दभाग्याः 'उन्निष्कान्ता? उस्सवर 
जिताः, ततश्वारित्रमेव प्राकारः-जीवनगररक्षाक्षमत्वाश्वारित्रपराकारत॑ भदक्ला ताम्ये्व 
ख्रीरूपादीनि संस्मरन्‍्तः पुनरपि ग्रहवासं जजन्ति ॥ २४६३ || ततः किममूँत्‌ ! इत्याह्‌-+- 
एगम्मि दोसु तीस व, ओहावितेसु तत्थ आयरिओ | 
मूल अणवद्वप्पी, पावह पारंचियं ठाणं ॥ २४६४ ॥ 0 
बय्येक उन्निष्कामति ततो मूलम्‌, द्वयोरवधावतोरनवख्थाप्यम्‌, त्रिप्ववधावमंनेषु तंत्राचाये: 
पाराश्चिक स्थान प्रामोति, यस्य वा वशेम तत्न खितास्तस्वेदं प्रायश्चित्तमिति ॥ २४६९ ॥ 
गत॑ द्रब्यसागारिकस | अथ भावसागारिकमाह--- 
अड्डारसविह5्बंभ, भावठ ओराछिय॑ च दिव्य च । 
मण-वयस-कायगच्छंण, भावम्मि य रूव स॑जुत्त ॥ २४३६५ 8 
अष्टादशविधमत्रह्म भवति । तस्य चौदारिक-दिव्यलक्षणो द्रौ मूलमेंदो । तंत्रौदारिक मव- 
विधम्‌--औदारिकान्‌ कामभोगान्‌ मनसा गच्छति मनसा गमयति गच्छँन्तमम्यं मनसैवानुजा- 
नीते, एवं वाचा5पि त्रयो भेदाः प्राप्यन्ते, कायेनापि त्रयः, एतैलिमिडिकैनेव भेदा भवन्ति | 
एवं दि्ये5ंप्यत्रक्मणिं नव मेदा रुम्यन्ते | एव्मेतद्शदशविधमंत्रह्म भावसागारिक मंवति । 
अगवा रूप वा 'संयुक्ते वा” रूपसहगत यदजल्ञभावोस्पत्तिकारणं तदपि भावसांगारि्कस ॥ २४ ६७५ उठ 
एतदेव स्पष्ठटति--- रे 
अहव अबंस जत्तो, भावों रूवाउ सहगयाओ वा । 
भूसण-जीवजुर्य वा, सहगय तव्वज़ियं रूवे ॥ ३१४३६ ॥| 

अथवा यतो रूपाद्ठा रूपसहगताद्वा अन्नह्नरूपो भाव उत्पर्थते तंदपिं कौरंगे कार्योपचारादू 
भावसागारिकस्‌ , यथा “नडुलोदक पादरोग:” इति'। तत्र यत्‌ खीशरीरं भूषणसंयुक्तमभूषित 45 
वा यदू जीवयुक्त तदू रूपसहग्त मम्तव्यम्‌ | यत्‌ पुंगः ख्रीशरीरमेव 'संद्वंंजित! भूषणविरहित 
जीवबियुक्त वा तद्‌ रूपमुच्यते ॥ २४६६ ॥ 

ते पुंण रूवे तिविहं, दिव्य माणुस्तयं तिरिक्ख च | 
पायावच्-कुडुंबिय-दंडियपारिग्गह चेव || २४६७ ।। 

(तत्‌ पुनः! अनन्तरोक्त रूपं त्रिविधम--दितव्य मानुष्यं तैरश्व॑ च । पुनरेकैक त्रिधा-++80 
प्राजापत्यपरियृद्दीतं कोठुम्बिकपरिशृह्दीतं वृण्डिकपरिग्रहीत॑ चेति । ग्राजाफत्याः प्राहंसलैका 
१“ति | अथ किमिय्‌ रूप रूपसइगंत बा इत्यत झाह--भूसण” हववादि, 
तन्न कां० ॥ 

बु० ८९ 








७०० सनिर्दुक्ति-ल्घुभाष्य-वृत्तिके शहत्कस्पसूत्रे [ सागारिकोपा० सू० २५ 


उच्यन्ते । एतत्‌ त्रिविधमपि प्रत्येक त्रिधा जघन्यमध्यमोस्कृष्टमेदात्‌ ॥ २४६७ ॥ 
. तत्र दिव्यस्य जधन्यादिभेद्त्रयम][ह--- 
वाणंतरिय जहअआं, भवणवई जोहस च्‌ मज्झिमर्ग । 
वेमाणिय उकोसं, पगय॑ पृण ताण पड़िमासु | २४६८ ॥ 

5 दिव्येषु यदू वानमन्तरिकं रूपं तदू जधन्यम्‌, भवनपति-ज्योतिष्कयोर्मध्यमम्‌, वेमानिक- 
रूपमुत्कृष्टम्‌ । अन्न च 'तेषां! वानमन्तरादीनां या: प्रतिमास्तामिः प्रकृतम” अधिकारः, सागा- 
रिकोपाश्रयस्थ प्रस्तुतत्वात्‌ , तत्र च प्रतिमानामेव सद्भावात ॥ २४६८ ॥ 

प्रकारान्तरेण दिव्यप्रतिमानां जधन्यादिभेदानाह--- 
कट्टे पुत्थे चित्ते, जहज्नय मज्म्िम व दंतम्मि । 
80 सेलम्मि य उकोसं, ज॑ वा रूवाउ निष्फन्न ॥ २४६९ ॥ 
या दिव्यप्रतिमा काष्टकर्मणि वा पुस्तकर्मणि वा चित्रकर्मणि वा क्रियते तदू जघन्य 
दिव्यरूपम्‌ । या तु हस्तिदन्ते क्रियते तद्‌ मध्यमस््‌ | या पुनः शैले चशब्दादू मणिप्रभृतिषु 
च कियते तदुत्कृष्टम्‌ | यद्वा रूपाद्‌ निष्पन्न जधन्यादिकं द्रष्टटयम्‌--या दिव्यप्रतिमा विरूपा 
तद्‌ जधन्य दिव्यरूपम्‌, या तु मध्यमरूपा तन्मध्यमम्‌ , या पुनः सुरूपा तदुत्क्ृष्टम । अन्न 

0 नौघतः प्रतिमायुते उपाश्रये तिष्ठतश्वत्वारों लघुकाः प्रायश्रित्तम्‌ ॥ २४६९ ॥ 

अथौधविभागतः प्रायश्रित्तमाह--- 

ठाण-पडिसेवणाएं, तिविहे वी दुविहमेव पच्छित्त । 

लहुगा तिन्नि विसिद्ठा, अपरिगहे ठायमाणस्स ॥ २४७० ॥ 
“त्रिविधेषपि! जघन्यमध्यमोस्क्ृष्ट भेदमिल्रे दिव्ये प्रतिमायुते तिष्ठतों द्विविध प्रयश्चित्तम्‌--- 

20 ख्थाननिष्पन्न॑ प्रतिसेवनानिष्पन्न च्‌ । तत्र स्थाननिष्पन्नमिदम्‌--दिव्ये प्रतिम/युते5परिभृद्दीते 
तिष्ठत्नयश्वतुल॑घुकास्तप:-कालविशिष्टाट, तग्यथा--जपन्ये चत्वारों लघुकासरतपसा कालेन च्‌ 
लघुकाः, मध्यमे त एवं काल्गुरुका:, उत्कृष्ट त एवं तपोगुरुका: ॥ २४७० ॥ 


अथ परिग्ृद्दीते प्रायश्चितमाह--- 
चत्तारि य उम्घाया, पढमे विश्यम्मि ते अणुग्घाया । 
9 छम्मासा उग्घाया, उकोसे ठायमाणस्स ।। २४७१ ॥ 


पायावच्चपरिग्गहें, दोहि वि लडड होंति एतें पच्छित्ता । 
कालगुरू कोडंबे, दंडियपारिग्गहे तवसा || २४७२ ॥ 
प्रथमं-जघन्य तत्र तिष्ठतश्वखारः “उद्धातिमा: रूघवों मासाः । द्वितीयं-मध्यमं तत्र “त 
एवं! चत्वारो मासाः “अनुद्धाता? गुरुका इत्यर्थः | उत्कृष्टे तु तिष्ठतः पण्मासा उद्घाताः, पड़ू- 
8५ रूघव इत्य्थं:॥ २४७१ ॥ 
एतानि च॒ प्रायश्रित्तानि प्राजापत्यपरिगृहीते 'द्वाभ्यामपिः तपः-कालाभ्यां प्घुकानि द्रष्ट- 


३ स्‌।गाथायां “पड़िमासु” त्ति दृुतीयाथं सप्तमी ॥ २७६८ ॥ कां० 
२ अथाजैच विभा" मा० कां० विना। ३ "हे दुबिहं तु होति पच्छिस ता० ॥ 





माष्यगाथाः २४६८-७७ ] प्रथम उद्देशः । ७० १ 


ब्यानि | कोटुम्बिकपरिग्ृहीते एतान्येव काल्गुरुकाणि | दण्डिकपरिग्ृहीते एतान्येव तपसा 
शुरुकाणि ॥ २४७२ ॥ 
इृद च यस्माज्धन्यादिविभागेन निर्दिष्ट सब्निहिता-उसन्निहितभेदेन न विशेषित तस्मा- 
देतदोधविभागप्रायश्चित्तममिधीयते | अथ विभागप्रायश्वित्त निरूपयितव्यम्‌ , तत्र चैतान्येव 
जधन्यमध्यमोत्कृष्टाने सन्निहिता-सन्निहितमेदाभ्यां विशेष्यमाणानि पट स्थानानि भवन्ति, 5 
एतेषु प्रायश्वित्तमाह--- 
चत्तारि य उम्धाता, पढमे बिश्यम्मि ते अणुग्घाया । 
तइयम्मि अणुग्धाया, चउत्थ छम्मास उगघाता ॥ २४७३॥ 
पंचमगम्मि वि एवं, छट्टे छम्मास होंत5णुग्घाया । 
असझिद्दिए सब्निहिए, एस विही ठायमाणस्स ॥ २४७४ ॥ 0 
प्रथम नाम-जघन्यमसल्रिहितं द्वितीयं-जधन्य सन्निहितं तृतीयं-मध्यममसबन्निहित चतुर्थ- 
मध्यम सन्निहित पश्चमम्‌-उत्कृष्टमसन्निहितं षष्ठम्‌-उत्कृष्ट सज्निहितम्‌। अन्रायमुच्चारणविधि:--- 
जघन्यके5स न्विहिते प्राजापत्यपरिग्ृहीते तिष्ठति चत्वार उद्धाता मासाः, सन्निहिते तिष्ठति 
त एवं चत्वारों मासा अनुद्धाताः, मध्यमके5सन्निहिते चत्वारों मासा अनुद्धाताः, सबिहिते 
पण्मासा उद्धाताः, उत्कृष्टेडसन्निहिते पण्मासा उद्धाताः, सन्निहिते पण्मासा अनुद्धाताःफ 
॥ २४७३ ॥ २४७४ ॥ एपोडसन्रिहिते सब्रिहिते च तिष्ठतः प्रायश्रित्तविधिरुक्त: | अंथ 
प्राजापत्यादिविशेषत एनमेव विशेषयति--- 
पढमिल्गम्मि ठाणे, दोहि वि लहुगा तवेण कालेणं । 
बविश्यम्मि अ कालगुरू, तवगुरुगा होंति तहयम्मि | २४७५॥ 
प्रथमे खाने! प्राजापत्यपरिगृहीते एतानि प्रायश्वित्तानि द्वाभ्यामपि लघुकानि, तथथा-- 90 
तपसा कालेन च। “द्वितीये” कौटुम्बिकपरिगृहीते तान्येव कालगुरुकाणि । 'तृतीये” दण्डिक- 
परिगृद्दीते एतान्येव तपोगुरुकाणि ॥| २४७५ ॥ ख्ानप्रायश्चित्तमेब प्रकारान्तरेणाह--- 
अहवा भिवखुस्सेयं, जहज्नगाइम्मि ठाणपच्छित्त । 
गणिणो उवबारें छेदो, मूलायरिए पद हसति ॥ २४७६ ॥ 
अथवा यदेतद्‌ जघन्यादों चतुलूघुकादारभ्य पहुरुकावसानं स्थानप्रायश्चित्तमुक्त तदू मिक्षो-35 
रेब द्रष्टन्यम्‌ | गणी-उपाध्यायस्तस्य पद्ुरुकादुपरि च्छेदाख्यं प्रायश्वित्तपदं वर्द्धते, एक पढ 
चतुर्॑घुकार्यमघो हसति, चतुगुरुकादारभ्य च्छेदे तिष्ठतीत्यथः | आचायेस्य पद्रूघुकादारब्ध 
मूल यावत्‌ प्रायभ्ित्तम्‌, अन्राप्येक॑ पदमुपरि वर्द्धते अधस्तादेक॑ पद हसतीति ॥ २४७६ ॥ 
गते स्थानप्रायश्चित्तम्‌ । अथ प्रतिसेवनाप्रायश्रित्तमाह--- 
चत्तारि छ श्व॒ लहु शुरु, छम्मासितों छेदों लह्दुग गुरुगो य । 30 
ः मूल जहन्नगम्मि, सेवंति पसज्ज्ण मोत्तु ॥ २४७७ ॥ 
प्राजापत्यपरियृहीते जघन्येडइसबन्निहितेउदृष्टे प्रतिसिवमाने चत्वारों लघवः, दृष्टे चत्वारों 


लजजत++++ा+++-++++++--.न-.०--------०---+ज + जलता ++तम्ननख नत+ज++तम्नन तल त-तस+-+>- 


१ अथासून्येय प्रायश्षिसानि तपः-कालाभ्यां विशेषयज्ञाह कां० ॥ 


४९३ सनिर्युक्ति-रघुभाष्य-बृत्तिके इृहत्कस्पसूत्रे [ सागारिक्रोफ ० छू+ ३७ 


छः, सबिहिते5र४्टे चतुर्गुरवः, दृष्टे पडकूघवः । कोटुम्बिकपरिसृद्दीते जफस्वे$सबिहिते+्डे 
प्रतिसेविते पड़ूलघव:ः, दृष्टे प्डुरबः, सन्निहितेउदृष्टे पहुरवः, दृष्टे रूघुवाष्मासिक्रच्छेदः । 
बुश्डिकपरियृद्दीते जधन्यकमसभ्रिहितमदृष्ट प्रतिसेवितं रूघुषाण्मासिकच्छेदः, दृष्टे गुरुषाष्मासि- 
कच्छेदः, सन्तिहिते5दृष्टे गुरुषाण्मासिकच्छेद:, दृष्टे सूलसू । एतदू जधन्यं दिव्यक्षति म्ारुष 

& सेवआवस्य प्रायश्चित्तं भणितम्‌ । प्रसजना नाम-हृष्टे सति झक्शा-भोजिका-पाड़िकादीं 
अहणा-55कर्षणप्रभृतीनां वा दोषाणां परम्परया प्रसन्नः, तां मुक्तवा एतद प्रायश्नित्त द्रपन्मश्न , 
तन्निष्पन्न तु प्थगापच्चत इत्यर्थ: ॥ २४७७ || अथ मध्यमे प्रायश्चित्माह--- 

चूउगुरुग छ च्व लहु गुरु, छम्मासिओं छेदों लहुओं ग्ुरुगो य । 
मूलं अणवह्ृप्पो, खज्म्विमएँ पसज॒र्ण मोत्तु ॥ २४७८ ॥ 

30 . मध्यमे प्राजापत्वपरिगरृह्दीतेउसब्रिहितेडदष्टे प्रतेसेविते चतुर्गुरवः, दृष्टे पटूलधव:, सब्नि- 
हिते5इृष्टे पड्छूघवः, दृष्टे पहुरवः । कोटुम्बिकपरिग्ृद्दीते3सल्निद्वितेडदृष्टे पल्ुुरवः, दृष्टे रूघु 
पाप्मासिकच्छेद:, सबन्निहिते5दृष्टे ल्घुषाण्मसिकच्छेद:, दृष्टे गुरुषाण्मासिकच्छेदः । दण्डिकृ- 
प्रिग्रद्ठीतेअसन्निहिते5दृष्टे गुरुषाण्मासिकच्छेद:, दृष्टे मूलम्‌ , सन्निहिते5दृष्टे मूलपर्‌ , रृष्टेउनवखा 
प्यूघू । एतद्‌ मध्यमके प्रसजनां मुक्त्वा प्रायश्ित्तं द्रृष्टव्यम्‌ || २४७८ ॥ उत्कृष्टविषयमाह--- 

॥5 तव छेदो लू गुरुगो, छम्मासितों मूल सेवमाणस्स । 

अणब॑दुप्पो पारंचि, उकोसे पसजर्ण मोत्तु ॥ २४७९ ॥ 
उत्कृष्टे प्राकृतपरिगृहीते5सन्निहिते5दृष्टे प्रतिसेबिते ल्घुषाण्मासिक तपः, दंष्टे यु्ाइण्मासिर्क 
तपः, सन्निहितेडदृष्टे गुरुषाण्मासिक तपः, दृष्टे लघुष्ाण्मासिकच्छेदः । कौडुम्बिकपरियगृहीते5स- 
ब्रिहिते5दृष्टे रूघुषाण्मासिकच्छेद:, दृष्टे गुरुषाण्मासिकच्छेद:, सबन्निहिते5दृष्टे गुरुषाण्मासिक- 

2९ च्छेद:, इृष्टे मूलम्‌ | दण्डिकपरिगरहीते5सन्निहिते5दृष्टे मूलम्‌, दंष्टेउनवस्थाप्यम्‌ , सब्चिहिते5- 
दृष्टेडद्वस्थाप्यसू , दृष्टे पाराश्विकम्‌ । एवमुल्कृष्टे दिव्यप्रतिमारूपे प्रसजनां मुक्तवा प्रायश्वित- 
मवसातव्यम्‌ २४ ७९॥ अथ यथा चारणिकाया अभिलापः कर्ततव्यसथो भाष्यह्ृदुपदर्शयति --- 

पायावश्चपरिर्गगहें, जहन्न सब्रिहियण असन्निदिए । 
दिद्वाइदिद्ठे सेवइ, एसा55छावो उ सब्बत्थ॥ २४८० ॥ 

95 प्राजापत्यपरिगृह्दीते जधन्ये3सन्निहिते सब्निहितेडद्ष्टे इष्टे च सेवते, गाथायामसब्रिहि- 
ता-5दृष्टपदयोब॑न्धानुलोम्यात्‌ पश्चान्रिर्देश:, 'एप:” इहशः “आलापः उच्चारणविधिः 'सर्वत्र” 
कौडुम्बिकपरिगृह्दीतादों मध्यमादी च कर्तैव्यः || २४८० ॥ अन्न नोदकः प्राह-- 

जम्द्या पढसे मूलं, बिहए अणवट्टों तइएँ पारंची । 
तम्हा ठायंतस्सा, मूल अगवद्दु पारंबी ॥ २४८१ ॥ 

30... य्मात्‌ अथगरे' जघन्ये प्रतिसेबमानल्र चतुलेघुकादारू्धं मूलं यावत्‌ ्रायश्चित्तं भवति 
(द्वितीये! मध्यमे चतुर्गुढुकमादों कृुत्ला अनवस्थाप्यम्‌, 'तृतीये” उत्कृष्टे पड्रूघुकादारब्ध पारा- 
छ्लिक॑ यावद्‌ भवति, तस्ात्‌ तिष्ठत एवं खावसिष्पज्ञानि जघन्यमध्यमोक्कृष्टेपु यथाक्र्म 

१ ०बट्टा पारंची, उ'” ता० ॥ ३ था दुश्े मानव... 





ऑष्यमाभाः २४७८-८५ ) प्रथम उद्देशः । ७० है 


बुका-उनवर्लाप्य-पाराखिकानि भवन्तु ॥ २४८१ ॥ सूरिराह-- 
पडिसेवणाएँ एवं, प्सजणा तरथ होह एकेके । 
अरिमपदे चरिमपदं, त॑ पि य आणाइनिप्फन्न ॥ २४८२॥ 
जधन्यादिभप्रतिसेवनायाम्‌ 'एवं' सूछा-5नवस्वाप्य-पाराश्चिकानि दीयन्ते । यदि पुनः स्थितः 
छू तैव प्रतिसेबते ततः कर्थ तानि भवन्तु ! । अथ प्रसम्नमिच्छति तत एकेकसििल्‌ प्राय-8 
अितसाने तत्र' अनन्तरोक्ते प्रसजना भवति । तथाहि--तं साधु तन्न स्थित दंड कब्यिद- 
बिस्तिकः शह्डां कृर्यात्‌, नून॑ प्रतिसेवनानिमित्तमत्रेष ख्थित इति, ततो भोजिका-घाटिकादिदोब- 
प्रसदड्ष इति | तथा चरमपेदं नाम-अदृष्टपदादू दृष्टपदं तत्र “चरमपढद्” पाराश्चिक बावद्‌ भवति। 
यद्याज्ञादिदोषनिष्पल चतुर्गुरुकादि तद॒पि द्रष्टन्यमिति सडृदगाथासमासाथेः ॥ २४८२ ॥ 
अथैनामेव विवरीषुराह-- 0 
जह पुण सव्यो वि ठितो, सेविज़ा होज चरिमपच्छित्त । 
तम्दा पसंगरहियं, ज॑ सेवइ त॑ न सेसाईं || २४८३ ॥ 
पुनःशब्दो विशेषणे | किं विशिनष्टि ? यद्येष नियमो भवेद्‌ यस्तिष्ठति स सर्वोडबि स्किलः 
सन्‌ प्रतिसेवते ततो चोदक ! भवेत्‌ तिष्ठत एवं लदुक्त चरमप्रायश्ित्तम्‌ू , तल मास्लि, सर्वस्वावि 
खिलस्म प्रतिसेवकत्वाभावात्‌ । तस्मात्‌ प्रसब्नरहित यत्‌ स्थानं सेवते तशिष्पन्नमेव प्रायक्िसे 8 
भव्रति, न रशेषाणि! मूठादीनि ॥२०८३॥ अथ “चरमपदे चरमपद”मित्ति प्द भावबति--- 
अहिद्वाओ दिट्ं, चरिम॑ तहि संकमाह जा चरिम। 
अहवण चरिमा55रोकण, ततो वि पुण पावए चरिम ॥ २४८४॥ 
अद्ृष्टपदादू दृष्ट पद चरमम्‌ , तन्न चरमपदे शक्ला-भोजिका-घाटिकादिक्रमेण चरमपद पाराश्चिक 
यावत्‌ फ्राप्नोतति । आह यदि दृष्ट ततः कर्थ शह्डा ननु निःशक्षितमेव ! उच्यते--दूरेण १७ 
गच्छतो दृष्टेडपि पदार्थ सम्यग्रविभाविते शझ्आा भवति | अथवा या यत्र “चरमा55रोपणा” यक्ष 
जघन्ये चरम मूक मध्यमे चरममनवस्थाप्यं उत्कृष्ट चरम पाराश्चिकं तत्‌ तंत्र चरमपदस । 
'क्ोदषि! चरमयदात्‌ शह्ादिभिः पदे: “चरम पाराश्चिकं पुनः प्रामोति ॥ २०८४० ॥ 
अहवा आणाइवबिराहणाउ एकिकियाउ चरिमयद॑ । 
पावह तेण उ नियमो, पच्छित्तिहरा अइपसंगो | २४८५ ४ क्र 
अथवा आज्ञा-5नवस्था-मिथ्यात्व-विराधनापदानां मध्ये यद्‌ विराधनापदं तब्बरमम्‌ | सा च 
विराधना द्विधा--आत्मनि संयमे च । तस्था एकेकस्थाः सकाशात्‌ “चरमपदं” पाराश्निक 
प्रामोति । तत्र प्रतिमाया यः खामी तेन दृक्टा प्रतापितस्थात्मविराधनायां परितापनादिक्रमेण 
पााशिकस्‌ । संयमविराधनायां तु तस्वाः प्रतिमाया हस्ता्वयवे भग्ने भूयः संखाप्यमाने 
सत्ति “छक्काय चउसु लहुगा” (गा० ४६१) इत्यादिक्रमेण पाराश्विकम्‌ । यत एवं प्रसक्षतों 30 
१"हि। कथभ्‌ ! इति चेस्‌ उच्यते--ते साधुं भा० ॥ । 
* "पदुं-इ॒ए सत्र 'चरमपतद्‌ पाराश्िफं यावद्‌ भवति। तत्रापि ले प्रायश्चिसमाशादि- 
दोषनिष्पन्न॑ एथय्‌ द्षव्यमिति सब्भ” भा० ॥ ३ 'लि नियुक्तिगाथा” कां० ॥ 





७०४ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे. [ सागारिकोपा० सू० २५ 


बहुनिध प्रायश्वितं तेनायं नियमः--तिष्ठतः ख्थानप्रायश्वित्तमेव न प्रतिसेवनाप्रायश्ि तम्‌, इत- 
रथा अतिप्रसज़ो भवति ॥ २९८५॥ कथम्‌ ? इति चेद्‌ उच्यते-- 
नत्थि खलु अपच्छित्ती, एवं न य दाणि कोह मुचिजा । 
कारि-अकारीसमया, एवं सइ राग-दोसा य ॥ २४८६ ॥ 

6 यद््रतिसेवमानस्वापि मूलादीनि भवन्ति तत एवं नास्ति कोडप्यप्रायश्चित्ती, न चेदानीं 
कश्चित्‌ कर्मबन्धान्मुच्येत, यः प्रतिसेवंते तस्थ कारिणो5कारिणश्व समता भवति, एवं च 
प्रायश्वित्तदाने सति राग-द्वेषो प्राप्त इति ॥ २४८६ || तदपि चाज्ञादिनिष्पलमिति ( अन्था- 
ग्रमू-१०५ ३७ ० । सर्वग्रन्थाग्रम--१७७२० ) पद व्याख्यानयति-- 

मुरियादी आणाए, अणवस्थ परंपराएँ थिरिकरणं । 
30 मिच्छत्ते संकादी, पसज॒णा जाव चरिमपदं ॥ २४८७ ॥ 
अपराधपदे वर्ततमानसीर्थकृतामाज्ञाभज्ज करोति तत्र चतुर्गुरु। अत्र च मोर्येः-मयूरपोष- 
कवंशोड्धवे! आदिशब्दादपरेश्वाज्सारि राजमि्ृश्टन्तः | तस्सिंश्य कालेडसावनव्थौयां वर्तते 
तत्र चतुलंधु | अनवस्थातश्व॒ परम्परया 'स्थिरीकरणं' तदेवापराधपदमन्यो5पि करोतीत्यर्थ:, तदा 
चासौ देशतो मिथ्यात्वमासेवते तत्र चतुरलघु । अपराधपदे वर्चमानों विराधनायां साक्षादेव 

॥ वर्चते, परस्य च शक्कादिकं जनयति--ययथैतदू मृषा तथाउन्यदपि सर्वममीषां मृगैव । प्रसजना 

चात्र भोजिका-घाटिकादिरूपा । तत्र चरमं-पाराश्चिक यावत्‌ प्रायश्रितं भवति ॥ २४८७ ॥ 
अथ नोदकः प्राह--- 
अवराहे लह्ुगयरो, किं णु हु आणाएँ गुरुतरों दंडो । 
आणाए शच्िय चरणं, तब्भंगे कि न भग्गं तु ॥ २४८८ ॥ 

90. परः प्राह-- जघन्यके5परिगृहीते परिग्रहीते वा तिष्ठति प्राजापत्यपरिग्रहीत वा जधन्यम- 
सन्निहितमदृष्ट प्रतिसेवते उभयत्रापि चतुर्लघु, एवं स्थानतः प्रतिसेवनतश्चापराधे रूघुतरो दण्ड 
उक्तः, आज्ञाभम्ले चतुगुरुकमिति, अतः “किम! इति परिप्रश्ने, 'नु' इति वितर्के, 'हुः” इति 
गुर्वामन्रणे, किसे भगवन्‌ ! आज्ञायां भम्मायां गुरुतरो दण्डो दीयते ! । सूरिराह--भाज्ञवैव 
चरण ज्यवस्थितम्‌ , तस्या भन्ले कृते सति किं न भर्म चरणस्य ? सर्वेमपि भम्ममेवेति भावः, 

2 अपि च लौकिका अप्याज्ञाया भज्जे गुरुतरं दण्ड प्रवर्तयन्ति ॥ २४८८ ॥ 

तथा चात्र पूर्वोहिष्ट मौर्यद्टान्तमाह--- 
. अत्तमदाणमडंते, आणदूवर्णब छेत्तु बंसवती । 
...__गविसण पत्त दरिसए, पुरिसवह सबालडहणं च॥ २४८९ ॥ 
पाडलिपुत्ते नयरे चंदगुत्तो राया | सो य मोरपोसगपुत्तो ति जे खत्तिया अभिजाणंति 

30 ते तस्स आर्ण परिभवंति । चाणकस्स चिंता जाया--आणाहीणों केरिसो राया ! तम्हा जहा 

एयर्स आणा तिक्खा भवह तहा करेमि त्ति। तस्स य चाणक्ृस्स कप्पडियतते मिक्‍्खं अर्ड- 


१ “बते यश्य म प्रतिसेयले तस्य कां० ॥ २ गायेय॑ चूर्णिकृता “अवराहे” २४८८ गाधाइनन्तरं 
व्यास्याताइस्ति ॥ .े 'स्थाप्ये घ? भा० कां० बिना ॥ ७ परभ्र" भा० त० ढे० ॥ | ' 


भाष्यगाशाः २०८६-९२ ] प्रथम उद्देशः । ७०५ 


तस्स एगम्मि गामे भत्ते न लद्धं । तत्थ य गामे बहू अंबा वंसा य अत्यि । तओ तस्स 
गामस्स पड़िनिविद्वेणं आणाठवणनिमितं इमेरिसो लेहो पेसिओ--आम्रान्‌ छिस्‍्ता वंशानां 
वृतिः शीघ्ष कार्येति | तेहि अ गामेअगेहिं 'दुछिहियं? ति काउं वंसे छेत्तु-ं अंबाण वई कया। 
गवेसाविय॑ चाणक्रेण--किं कैयं ति! । तओ तत्थागंतृण उवारुद्धा ते गामेयगा--एते 
बंसगा रोहगादिसु उवउज्जंति, कीस भे छिन्न ? त्ति | दंसिय लेहचीरियं--अन्ने संदिद्ठुं अन्न 5 
चेव करेह त्ति। तओ पुरिसेहिं अधोसिरेहिं वईं काउं सो गामो सब्यो दड्ढी ॥ 

अथ गाथाक्षरगमनिका---चाणक्यस्थ भिक्षामटतः कापि ग्रामे भक्तस्य “अदानं! भिक्षा न 
लब्घेत्यर्थ: । तत आज्ञास्थापनानिमित्तमयं लेख: प्रेषित:---““अंब छेक्तुं वंसवइ” त्ति आज़ानू 
छित्त्वा बंशानां वृतिः कत्तेव्या | ततो गवेषणे ऋूते ग्रामेण च पत्रे दर्शिते 'अन्यदादिष्ट मया 
अन्यदेव च भवद्धिः कृतम! इत्युपाल्भ्य ते पुरुषैदृति कारयित्वा सबारू-वृद्धस्य आमस्य दहन 0 
कृतम्‌ ॥ २४८५९ ॥ एप दृष्टान्तः | अर्थोपनयस्त्वेवमू--- | 

एगमरणं तु लोए, आण5इआरुत्तरे अणंताई । 
अवराहरक्खणट्टा, तेणाणा उत्तरे बलिया ॥ २४९० ॥ 

लेके आज्ञाया अतिचारे-अतिक्रमे एकमेव मरणमवाप्यते, छोकोत्तरे पुनराज्ञाया अतिचा- 
रेइनन्तानि जन्म-मरणानि प्राप्यन्त । तेन कारणेनापराधरक्षणाथे छोकोत्तरे आज्ञा बठीयसी।॥5 
॥ २०९० ॥ अथानवस्था-मिथ्यात्व-विराधनापदानि व्याचष्ट--- 

अणवत्थाएँ पसंगो, मिच्छत्ते संकमाहया दोसा । 
दुविहा विराहणा प्रृण, तहिय॑ पुण संजमे इणमो ॥ २४९१ ॥ 

“यथेष बहुश्रुतो5प्येवं सागारिके प्रतिश्रये स्थितस्ततः किमहमपि न तिष्ठामि ?” हत्येवमनव- 
खायामन्यस्थापि प्रसज्नो भवति | मिथ्यातल्रे शह्भादयो दोषा:, शह्ढ| नाम-किं मन्‍्ये यथा वादिन- १0 
स्था कारिणो5मी न भवन्ति !, आदिशब्दादू विरत्यादिधमे प्रतिपद्यमानानां विपरिणाम इत्यादिदो- 
घपरिग्रह: । विराधना पुनर्द्धिविधा--संयमे आत्मनि च | तत्र संयमविषया तावदियम्‌ ॥२४५९१॥ 

अणद्वादंडो विकहा, वक्‍खेबों विसोत्तियाएँ सइकरणं । 
आलिंगणाश्दोसा, असब्रिहिए ठायमाणस्स ॥ २४९२ ॥ 

अर्थ:-प्रयोजनं तदभावो5नर्थः तेन दण्डोउनर्थदण्ड:, स च द्रव्यतो यदकारणे राजकुले 35: 
दण्ड्यते, भावतस्तु निष्कारणं ज्ञानादीनां हानिः सागारिके प्रतिश्रये ख्ितानां भवति । 
“'विकथा” वध्ष्यमाणरूपा। “ ्याक्षेपो नाम! तां प्रतिमां प्रेक्षमाणस्य द्वितीयसाघुना सहोल्लापं 
कुवतः सूत्रार्थपरिमन्थः । विश्रोतसिका द्वव्य-भावमेदाद द्विधा । द्रव्यतः सारणीपानीय वहमान॑ 
तृणादिकचवरेण पुरःखितेन निरुद्धं यदन्यतः कुशारादिषु गच्छति ततश्व सस्यह्यनिरुपजायते | 
भावतस्तु ज्ञानादिजले जीवकुल्यायां वहमानतृणादिकचवरस्थानीयया चित्तविद्ठत्या निरुद्धे 30 
सति चारित्रसस्यविनाशो जायते सा विश्नोतसिकेत्युच्यते । तेया स्वृतिकरणं मुक्तभोगिनामू, 


.प तज्मो तस्लेव गामस्स स्ालबुह्ेहिं पुरि' का ॥ 
२ "या समुत्पन्नया सम? कां० ॥ हे 'म्‌, उपलक्षणत्वाद्भु” कां० ॥ 


७०६ सनिय्वुक्ति-लघुमाष्य-वृत्तिके शृहत्कल्पसूत्रे [ सागारिकोषा० हू8 २७ 


जभुत्तंभोगिनां तु कीतुकमालिज्नादयश दोषा भवन्ति | एतेडसन्षिहिते प्रतिमारूपे तिहतो 
दोधा: | १४९२ ॥ अथ विफथापदमालिक्ननादिपद च विदणोति--- 

सुद्दु कया अह पड़िमा, विणासिया न वि य जाणसि हुम वि। 

इय विकहा अहिगरणं, आछिंगणें मंगें महितरा | २४९३ ॥ 

है एकः साधुब्रेवीति--सुष्ठ झृतेय प्रतिमा, छ्वितीयः प्राह--विनाशिते्य नापि च॑ जंनिति 

त्वमपि इत्येव॑ विकथा । ततश्रोत्तरप्त्युत्तरिकां कुर्वतस्तयोरधिकरणं भवति । अथ कोड प्युदीर्णनों 
हसतां प्रतिमामालिज्रेत तत आलिझ्ने प्रतिमाया हस्त-पादादिभज्ञो भवेत्‌ । संपरिभ्रहागों च 
प्रतिमायां भद्रकेतरदीषा:---भद्रको हस्त-पादादिभज्ले संज्ञाते सति पुनः संख्यापनं निवध्योत , 
प्रान्तस्तु अहणा-55कर्षणादीनि कुयोत्‌ ॥ २०९३ ॥ 

60 . एतेइसश्रिहिते दोषा उक्ताः | सन्रिहितेषपि त एवं वक्तव्याः, एते चाम्यधिका/--- 

बीम॑सा पडिणीयड्डया व भोगत्थिणी व सन्निहिया | 
काणच्छी उकंपण, आलाव निर्मतण पलोभे ॥ २४९४ ॥ 
या तत्र सन्निहिता देवता सा त्रिमिः कारणैः साधुं प्रशोभयेत्‌--विमभर्शाद्वा प्रत्यनीकार्थतया 
वा भोगार्थितवा वा। विमशों नाम-'किमेष साधुः शक्‍यः क्षोमयितुं न वा?” हति जिज्ञासा 

5 तया प्रतिमायामनुप्रविश्य काणाक्षिक वा उत्कम्पनं वा सतनादीनां विदधीत, आलपं वा कुर्यात्‌--- 
अमुकनामघेय ! कुशल तव £ इत्यादि, निमन्नणं वा विदध्यात्‌--मया सह खामित्‌ | भोग 
नुपर्भुक्व, प्रकोभनं वा कक्षान्तरोरुदर्शनेन कुर्वीत ॥ २४९४ ॥ 

काणच्छिमाइएहिं, खोभिय उद्धाहयस्स मद्दा उ। 
नासह इयरो मोहं, सुवण्णकारेण दिहुतो ॥ २४९५ ॥ 

20. यदा काणाक्षिप्रभुतिभिराकरे: क्षोमितस्तदा 'गृह्ाम्येनाम! इत्यमिप्रायेणोद्धावितसततसस्य सौ 
देवता यदि भद्गा ततो नश्यति । 'इतरः साधुस्तस्थामदर्शनी मूतायां मोह गच्छति, सम्मूदश्च तीँ 
द्रहुमिच्छति, हा कुत्र गताउसि ! देहि सक्ृदात्मीय दर्शनम” इत्यादिप्रलापाँथे करोति। 
अन्र च 'सुवर्णकारेण” चम्पानगरीवास्तव्येन अनद्भसेनार्येन॑ दृष्टस्त., स च आवश्यका- 
दिग्न्थेषु सुप्रसिद्ध: ( आाव० हारि० टीका पत्र २९६ )॥ २४९५ ॥ 

88. अथ प्रत्यनीकार्थतयेति व्याचष्टे--- 

वीम॑सा पड़िणीया, विद्रिसण-5क्खित्तमादिणों दोसा | 

असंपत्ती संपत्ती, लग्गस्स य कइृणादीणि || २४९६ || 
प्रत्यनीका5पि “विमशीत” काणाक्षिप्रभमृतिमिराकौरेः क्षोमयित्वा यदाउसी उद्धावितशक्ष 
“अस॑पत्ति” त्ति यावदसौ हस्तादिना नैव गृह्माति तावद्‌ 'विदर्शन! विक्वर्त रूप दशयति, जक्वी 
80 'विदरशन नाम” अलम्मेव लोको लग्म पदयति । यद्दा सा तस्व साथोः क्षिप्तचित्तादिदोकॉन 
“न द्वासा-प्रदहासात्यन्त कक कक कां०॥ २ "खो छ्ुमित उद्धावित थे तेदा मान 
इ३सा देवता ते साधु क्षिप्त कुर्यात्‌ । यावद्षा न गुद्धाति ताबद्‌ मारयेस्‌ । 

अथवा भा० ॥ 


आधष्यगाथाः २४९३१-२१५५०१ ] प्रथम उद्देशः । ७०७ 


कु्यौत्‌ । अथवा परिभोगसम्पत्ति कृत्वा तत्रैव तस्य सागारिकं छापयेत्‌ श्वानादिवत्‌ । लमस्म चे 
तस्य लेप्यकखामी अन्यो वा दृष्टा अहणा-55कर्षणादीनि कुर्यात्‌ ॥ २५ ९६॥ एतदेव व्याचष्ट--- 
पंता उ असंपत्ती३ चेव मारिज़ खेत्तमादी वा । 
संपत्ती३ वि लाएतु कट्टणादीणि कारेजा ॥ २४९७ ॥ 
प्रान्ता पुनः 'असम्पत्त्यामेव” यावद्द्याप्यसो हस्तादिना न गृह्माति तावन्मारयेत्‌ , 'वा” अथवा 5 
क्षिप्तचित्तम्‌ आदिशब्दाद्‌ यक्षाविष्ट वा कुर्यात्‌ । सम्पत्त्यामपि सागारिकं लापयित्वा ग्रहणा- 
55कर्षणादीनि कारयेत्‌ ॥ २४९७ ॥ अथ भोगार्थिनीपर्द विवृणोति--- 
भोगत्थी विगए कोउगम्मि खित्ताह दित्तचित्त वा | 
द्ण व सेवंत॑, देउलसामी करेज़ इमं ॥ २४९८ ॥ 
भोगार्थिनी देवता काणाक्षिकादिभिराकरेरुपप्रलोभ्य क्षुमेतेन सह भोगान भुक्तवा विगते ।0 
भोगविषये कौतुके 'मा अपरया सह भोगान्‌ भुकह्लाम' इति ऋत्वा त॑ 'क्षिप्तचित्तं वा! यक्षा- 
विष्ट वा रप्तचित्त वा कुर्यात्‌ । अथवा तां देवतां सेवमान त॑ साधुं दृष्टा देवकुरखामी यथा- 
भावेनेद कुयात्‌ ॥ २४९८ ॥ 
त॑ चेव निड्वेई, बंधण निच्छुभण कडगमद्दे अ । 
आयरिए गच्छम्मि य, कुछ गण संघे य पत्थारो ॥ २४९९ ॥ 5 
तमेव साधु कुद्धः सन्‌ देवकुलखामी 'निष्ठापयति' मारयतीत्यर्थ: । यदि वा प्रभुरसी ततः 
खयमेव त॑ साधुं बच्नीयात्‌, अप्रभुरपि प्रभुणा बन्धापयेत्‌ । अथवा वसतेग्रोमाद्‌ नगरादू देशादू 
राज्याद्वा निष्काशयेत्‌ । कटकं-स्कन्धावार: स यथा परविषयमवतीण्णः कस्याप्येकस्थ राक्षः 
प्रद्देषेण निरपराधान्यपि ग्राम-नगरादीगिं स्वाणि मृद्वाति, एक्मेकेन साधुनाउकायें कृत दक्ष 
यो यत्र दृश्यते स तत्र बाल-वृद्धादिरिपि सर्वो मार्यते एवंविध कटकमर्द कुर्योत्‌ । यद्वा यस्त- 20 
स्थाचार्यों गच्छः कु गणः सट्डी वा तस्थ 'प्रस्तारः विनाशः क्रियेत ॥ २४९९ ॥ तथा--- 
गिण्हणें गुरुगा छम्मास कहुणे छेदों होह वबहारे । 
पच्छाकडम्मि मूल, उड्दहण-विरुंगणे नवर्म ॥| २५०० ॥ 
उद्दावण निव्विसए, एगमणेगे पदोस पारंची । 
अणवद्ग प्पो दोसु उ, दोसु उ पारंचिओ होह ॥ २५०१ ॥ 25 
स साधुः प्रतिसेवमानों यदि देवकुलखामिना ग्रहीतः ततो अहणे चत्वारों गुरुकाः | अथ 
हस्ते वा वस्रे वा गृहीत्वा राजकुछाभिमुखमाकृष्टसतत आकर्षणे पड़्लघवः । तेन साधुना स 
प्रत्याकर्षितस्ततः पण्मासा गुरवः । व्यवहारे प्रारब्धे च्छेद: । 'पश्चात्कृते! पराजिते मूलम । 
“उद्जुहने”! रासभारोपणादिके “विरूपणे वा” नासिकादिकर्त्नेन विरूपणाकरणे “'नवमस्‌! अनव- 
खाप्यम्‌ । एकस्मिल्ननेकेषु वा साधुषु म्रद्वेषतोडपद्भावणे कृते निर्विषये वाउडज्नसते प्रतिसेवक 30 
आचार्यो वा पाराश्चिकः । एवं च द्वयो:” उद्भुघन-विरूपणयोरनवस्थाप्यः, द्वयोस्तु” अपद्रावण- 
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१ थ प्रत्यनीकदेवताप्रयोगत एच लेप्य” भा० ॥ 
२ कां० प्रतो कि तल? इस्याइ् इत्यवतरणं बत्तेते ॥ 
बू० ९० 
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निर्विषयाजञपनयोः पाराश्विको भवतीति ॥ २५०० ॥ २५०१ ॥ 
अथवा प्रद्विष्ट: सच्चिदं कुयोत्‌-- 
एयस्स नत्थि दोसो, अपरिक्खियदिक्खगस्स अह दोसो | 
इति पंती निव्विसए, उद्दववण विरुँचणं व करे ॥ २५०२ ॥ 

5. 'एतस्थ” प्रतिसिवकसाधोनीस्ति दोषः किन्त्वेनमपरीक्षितं यो दीक्षितकन्‌ तस्येबापरीक्षितदी- 
क्षकस्याचार्यस्य “अथ' अय॑ दोष इति विचिन्त्य प्रान्त आचाये निर्विषयं कुर्यात्‌ अपकदावयेद्वा, 
कर्ण-नासा-नयनायुत्पाटनेन विरुम्पनं वा कुर्यात्‌॥ २५०२ ॥ अथासनिहिते एते दोषा:--- 

तत्थेब य पडिबंधो, अदिद्वगभणाइ वा अणितीए । 
एए अश्ने य तहिं, दोसा पुण होंति सब्नचिहिए ॥ २५०३ ॥ 

॥0. तत्रैव” तस्वामेव देवतायां संयतस्य प्रतिबन्धो भवेत्‌, अथवा सा व्यन्ती विगतकोतुका 
सती नागच्छति ततस्तस्यामनायान्त्यां स प्रतिगमनादीनि कुर्यात्‌ | एतेडन्ये चेबमादयों दोषा 
लेप्यकखामिना<5दृष्टेडपि सब्निहिते प्रतिमारूपे भवन्ति ॥ २५०३ ॥ 

ताश्व सन्निहितप्रतिमा ईदृश्यो भवेयु:-- 
कट्टे पुत्थे चिच्ते, दंतकम्मे य सेलकम्मे य । 
5 दिट्विपपत्ते रूवे, वि खित्तचित्तस्स भंसगया ॥ २५०४ ॥ 
काष्ठमयी पुस्तमयी चित्रमयी दन्तकर्ममयी शैलकर्ममयी प्रतिमा भवेत्‌ । एतासां रूपेडपि 
इृश्चा प्राप्ते आक्षिप्तवित्तस्य प्रमत्ततया संयमजीवितादू भवजीविताद्वा परिअंशना भवेत्‌ , कि 
पुनस्तासामाश्रयस्थाने प्रतिसेवने वा ! ॥ २५०४ ॥ तासां पुनः सनिहितंदेवतानामिमे प्रकारा:--- 
सुदृविद्नवणा सुहमोयगा य सुदृवि्नवणा य होति दुदमोया । 

30 दुहविश्नप्पा य सुद्दा, दृहविश्वप्पा य दुहमोया ॥ २५०५ ॥ 

विज्ञपना नाम-प्रार्थना प्रतिसेवना वा सा छुखेन यासां ताः सुखविज्ञपना: सुखबिज्नप्या 
बा, तथा सुखेन मोच्यन्त इति सुखमोचाः सुपरित्यजा इत्यथेः, एप प्रथमो भज्ञ: | सुखविज्ञ- 
पना दुःखमोचा इति द्वितीयः । दुःखविज्ञप्या सुखमोचा इति तृतीयः । दुःखविज्ञप्या दुःख- 
मोचा इति चतुर्थ: ॥ २५०५ ॥ तत्र प्रथमभन्जले दृष्टान्तमाह--- 

25 सोपारयम्मि नगरे, रक्ना किर मग्मितो उ निममकरो | 

अकरो त्ति मरणधम्मा, बालतवे धृत्तसंजोगो ॥ २५०६ ॥ 

पंच सय भोह अगणी, अपरिग्गहि सालिमंजि सिंदूरे । 

तुड मज् धुत्त पू्रादि अवश्ने विजखीलणया || २५०७ ॥ 
सोपारय नगर । तत्थ नेगमा अकरा परिवसन्ति | ताण य पंच कुड्डंबसयाणि | तत्थ य 

30 राया मंतिणा बुन्माहितों । देण ते नेगमा कर मम्गिता । ते 'पुत्ताणुपुच्रिओ करो एस भवि- 
स्सख॒दः सि काउं न दिंति | रण्णा भणिया---जद् न देह तो इमम्मि गेहे अग्गिपवेसं करेह । 
ततो ते सध्चे अम्गि पविद्ठा | तेसिं नेगमाणं पंच महिलासयाई ताणि वि आग्गि पविद्दणि | 


१ विरूबण कां० ॥ + 'देष दोष इति जि” भा० त० डे० ॥ दे विरूपण था त० केन् करें ० ॥ 
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ताओ अ तीए अकामनिज्वराए पंच वि सवा अपरिम्गहियाओ वाणमंतरियाओ जाबाओ । 
तेहि य निगमेहिं तम्मि चेव नगरे देवउलं कारियं | अत्वि तत्थ पंच सालिमंजियासवा | 
ते ताहिं देवताहिं परिग्गहिया । ताओ अ देवताओ न कोह अप्पिद्लेओ वि देवो इच्छइ 
तह्दे घुत्तेहिं सम संपलूगाओ । ते घुत्ता तस्संबंधेण मेडणं काउमाठत्ता--एसा भज्झं न 
तुज्झ । इतरो वि भगइ--मज्झ न तुज्सं । जा य जेण घुत्तेण सह अच्छह सा तस्स सब 5 
पुथ्षमव॑ साहइ । ततो ते मर्णंति--हरे अमुकनामधेया ! एसा तुज्ञं माया भगिणी वा 
इयारणि अमुगेण सम॑ संपकूगा । ता य एगम्मि पीईं न बंधंति, जो जो पडिहाइ तेण रूह 
अच्छेति । त॑ व सोउं तार्सि पुब्रभविएहिं पुत्ताईहिं “अम्हं एस अयसो' त्ति काढं वेज्याबाइ- 
एण खीलावियाउ त्ति॥ 
अथ गाथाद्वयस्वाप्यक्षयोजना--सोपारके नगरे राज्ञा किछ मार्गितः 'निगमानां! वणि-0 
ग्िशेषाणां समीपे करः । तैश्व 'अकर इति” आपूर्वः करो मा भूदिति कृत्वा मरणधर्मो व्यव- 
सितः । तासां ( तेषां ) च 'भोजिका:” महेला: पश्चापि शतान्यम्रिप्रवेशलक्षणेन बालतपसा देवता 
अपरिगृहीताः सञ्ञाताः । धूर्तैश्व सह संयोग: । कथम्‌ ! इत्याह--'सिन्दूरं! सिन्दूरारुण यदू 
देवकुलं तत्र शाल्भज्जिकानां पत्च शतानि तामिर्देवतामिः परिगृहीतानि । तत्र खिताश्व धूर्तेः 
सम॑ सम्प्रल्मा: । “तुह मज्झे”'ति 'नेयं॑ तव, ममेयम्‌! इत्येवं ते धूर्ता: कलहायितवन्तः |5 
ततस्तासां पूर्वभववृत्तान्त श्रुवा 'अवर्णो3यमस्ाकम! इति ऋूत्वा पुत्रादिभिर्विद्याप्रयोगेण तासां 
कीलना कारितेति ॥ २५०६ || २५०७ ॥ उक्तः प्रथमों भज्ञ: | अथ शेषभकज्ञत्रयं भाववति--- 
विश्यम्मि रमणदेवय, तहए मंगम्मि सुहगविज्ञाओ । 
गोरी-गंधाराइ, दुद्वविष्णप्पा य दुहमोया ॥ २५०८ ॥ 
द्वितीयभझ्ले रक्रदेवता निदर्शनम्‌ , सा झाल्पर््धिकलात्‌ कामातुरताच् सुखविज्ञपना सर्व-0 
सुखसम्पादंकतया च दुःखमोचा । तृतीये भड्ढे शुचयों विधादेव्यो निदर्शनम्‌, ता हि शुचि- 
तया महरद्धिंकतया च दुःखविज्ञपना उमग्मतया नित्यमत्यन्ताप्रमतैराराधनीयत्वात्‌ पयेन्ते सापा- 
यत्वाश्व सुखमोचाः । चतुर्थ भड़े गौरी-गान्धारीप्रभृतयो मातकृविद्यादेवता द्रष्टव्या,, तथाहि--- 
ताः साधनकाले लोकगर्हिततया दुःखविज्ञप्या ययेष्टकामसम्परापफतया च दुःखमोचा इति 
॥ २५०८ ॥ भाविताश्वस्वारों मज्नाः। अथ प्राजापत्यादित्रिविधपरिगृहीते गुरुलघवमाह--- 25 
तिण्ह वि कतरो गुरुतो, पागइ कोडंबि दंडिए चेव । 
साहस अपरिक्ख भणए, इयरे पडिपक्ख पश्चु राया ॥ २५०९ ॥ 
शिष्य: इच्छति---त्रयाणां' प्राजापत्य-कोठुम्बिक-दण्डिकपरिगृद्दीतानां मध्यात्‌ कतरदु 
गुरुतरभू ! । गाथायां प्राकृतत्वात्‌ पुंस्वनिर्देश! । शिष्य एवाह--अहं तावदू भणालि-- 


१ “सभा वा देवकुलो त्ति वा सेंदूरो त्ति” इति विशेषय्ूणों ॥ २ “भक्ञे रक्षद्वीपवास्तन्या आता- 
घर्मकथाइुप्रथम श्रुतस्कस्घान्तगंतमाकन्दीदारकशातासिहितस्वरुपा (रस]देखसा कां० ॥ 

ई दृकारानन्तरं आ* प्रतिं विद्यय स्र्बास्वपि प्रतिधु अ्थक्तामू-२००० इति वरोते # 

७ "तरो गुरुतरो दोचः १ । लि" भा ॥ 


9१० सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ सागारिकोपा० सू० २५ 


प्राजापत्यपरिगृहीत॑ गुरुमम्‌, कौटुम्बिक-दण्डिकपरिगृहीत लघुतरम्‌ , यतः “साहस” त्ति. 
प्राकृतननो मूखेतया साहसिको5परीक्षितकारी च भवति, अनीखरतया च तस्व तथाविर्ष 
भय न भवति, अतोडसी मरणमप्यध्यवस्य तं साधुं मारयेत्‌ , तेनास्थ गुरुतरो दोषः । 'इंतरी 
नाम! कोटुम्बिक-दण्डिकों तो प्राकृतिकस्थ प्रतिपक्षमूती । किमुक्त भवति !---तो न साह- 
४ सिको, नाप्यपरीक्षितकारिणो, भय॑ च तयोभवति । अत्नाचार्यः प्राह--दण्डिक-कोटुम्बिकी 
गुरुतरी, प्राकृतो लघुतरः, यतो राजा उपलक्षणत्वात्‌ कोटुम्बिकश्व प्रभुः, प्रभुव्वाद्च स एक 
रुष्ट: सट्डस्य प्रस्तारं कुयोंदिति॥ २५०९ ॥ 
: अथ कोटुम्बिक-दण्डिकानां यद्‌ मयमुत्तययते तेदू दर्शयन्‌ परः खपक्ष॑ द्रद्यन्ञाहइ-- 
ईसरियत्ता रज्ञा व भंसए मन्चुपहरणा रिसओ । 
0 ते य समिक्खियकारी, अण्णा वि य सिं बहू अत्यि ॥ २५१० ॥ 
एते ऋषयः '“मन्युप्रहरणा:' शापायुधा अतः कोपिताः सन्‍्तो ममैश्रयोद्‌ अंशयेयुरिति 
कोटुम्बिकश्विन्तयेत्‌ , राजा तु माममी राज्याद्‌ अंशयेयुरिति चिन्तवति । 'ते च” राजादयः 
भसमीक्षितकारिण:” नाविमृश्य कार्य कुर्वन्ति । अन्यज्च तेषामन्या अपि बहवः प्रतिमा: सन्ति 
अतस्तस्यामेकस्यामेव तेषां नादरः ॥ २५१० ॥ एवं परेण खपक्षे भाविते सति सूँरिराह--- 
]5 पत्थारदोसकारी, निवावराहो य बहुजणे फुसइ । 
पागइओ पुण तस्स व, निवस्स व भया न पडिकुज़ा ॥ २५११ ॥ 
प्रस्तारः-कटकमर्द:, एकस्य रुष्ट: सर्वमपि यत्र व्यापादयतीत्यर्थः, तद्दोषकारी राजा, नृपाप- 
राधश्व “बहुजनान्‌ स्पृशति! बहुजनमध्ये प्रकटीमवतीति भावः । एवं कौटम्बिकस्थापि द्रष्ट- 
व्यम्‌ । अत एती द्वावपि गुरुतरी । प्राकृतकापराधस्तु बहुजन न स्प्रशवति । अपि च प्राकृतकः 
20 'तस्थ वा” संयतस्य नृपस्थ वा भयाद्‌ 'न प्रतिकुयोद! न प्रत्यपकारं करोति ॥ २५११ ॥ 
अवि य हु कम्मदण्णो, न य गुत्ती ओ सि नेव दारद्ढा । 
तेण कय पि न नजइ, इतरत्थ पुणो धुवा दोसा ॥ २५१२ ॥ 
अपि च इत्यभ्युश्ये, प्राकृतकः क्षेत्र-खलादिकर्ममिः अद्ज्न:-अक्षणिकः ततस्तासां प्रति- 
मानामुदन्तं न वहति, न चे तत्सम्बन्धिनीषु देवद्रोणीषु 'गुँप्ति/ आत्यन्तिकी रक्षा, न बा 
9 द्वारस्थाः' द्वारपालाः ततः कृतमपि प्रतिमाप्रतिसेवन न ज्ञायते । 'इतरत्र तु” दण्डिक-कोटुम्बि- 





१ इतरे नाम! कोठुम्बिक-द्ण्डिकाः ते प्राकृतिक स्य प्रतिपक्षभृताः । किसुर्कत भवति --- 
ते न साइहसिका:, नाप्यपरीक्षितकारिणः, सय य तेषां भयति। अश्ायाये: प्राहइ--दृण्डिक- 
कौटुम्बिका गुरुतराः, प्राकृतो लघुतरः | कुतः ? इत्याह्-राजा प्रभु, प्रभुत्वा भा० ॥ 

२ तदेधाद्द भा० ॥ हे 'ल्युः-कोपः स एवं प्रहरणम्‌-आयुर्ध येषां ते तथा एवंविधा मा 
मामैश्वयोद्‌ राज्यादा अेशयेयुः'। अपि व ते! राजादयः समीक्षित कार्य क॒तु शीरूं येषां 
ले तथा, नाथिमृध्य कार्य कुर्वन्तीत्यर्थ! । अन्य? भा० ॥ 

४ खूरिः स्वामिप्रेतमर्थ समर्थयज्नाह भा० ॥ ५ च “से” तस्य सम्ब" कां० ॥ 

६ 'गुप्तय/ रक्षाप्रकारा।, न था कां० । “गुप्तिः-भल्यये रक्षण” इति श्ु्णों ॥ 


माष्यगाथाः २५१०-१५]. प्रथम उद्देश । ७११ 


केषु पुनः 'ुवाः' जवश्यम्भाविनः प्रस्तारादयों दोषाः, द्वारपालदिरक्षासद्भावात्‌ ॥ २५१२ ॥ 
4 अत॑ णुव तेषां प्रतिमासु पूर्व प्रमूततर॑ प्रायश्रित्तमुक्तर्‌, न केवर्ूं प्रतिमासु किन्तु 
ख्रीप्पपि तदीयासु गुरुतरं प्रायश्चित्त भवतीति प्रसज्ञतो दर्शयितुमाह--- 
रक्नो य इत्थियाए, संपत्तीकारणम्मि पारंची । 
अमच्ची अणवठप्पो, मूल पुण पागयजणम्मि ॥ २५१३ ॥ ५ 
'राज्ञः सख्रियाम! अग्ममहिष्यां यद्‌ मेथुनसंपत्तिलक्षण कारण तत्र पाराश्विकों भवति । अमा- 
त्यायामनवस्थाप्य: । प्राकृतजनखियां पुनर्मूलम्‌ || २५१३ ॥ 9 शिष्य; प्राह--- 
तुछे मेहुण भावे, नाणत्ताउडरोवणाय कीस कया | 
जेण निवे पत्थारो, रागो वि य वत्थुमासज़ । २५१४ ॥ 
देण्डिकादिपरिग्ृहीतासु प्रतिमासु॒ ख्रीषु वा तुल्ये मैथुनभावे कस्माद्‌ “आरोपणायाः प्राय-0 
श्ित्तस्य “नानाता! विसदश्ता कृता ! । सूरिराह--येन कारणेन “नृपे” राज्षि प्रस्तारः? 
कटकमर्दों भवति, अतस्तत्राधिकतरं प्रायश्वित्तम्‌ । तदपेक्षया कोहुम्बिंके प्राकृते च यथा- 
क्रम खल्पाः खल्पतरा दोषास्ततस्तयोः प्रायश्रित्तमपि हीन॑ हीनतरम्‌ । रागो5पि च वस्तु 
आसाद्य भवति, याह॒शं जघन्यं मध्यममुत्कृष्ट वा वस्तु रागोडपि तत्र ताइशो भवतीति 
भाव: ॥ २५१४० ॥ 5 
इृदमेव भावयति--- 
जइभागगया मत्ता, रागादीणं तहा चओ कम्मे । 
रागाइविहरया वि हु, पाय॑ वत्थूण विहुरत्ता ॥ २५१५ ॥ 
रागादीनां 'मात्री! जधन्यादिरूपा यतिषु-यावत्सश्थाकेषु भागेषु गता-स्थिता 'कैमण्यपि' 
ज्ञानावरणादी “चयः बन्धस्तथेव द्रष्टन्य:। अथ रागादीनां मात्रानानात्व॑ कथ भवति १ ३0 
इत्याह--रागादीनां 'विधुरता5पि' मात्रावेषम्यमपि प्रायः “वस्तुनां' श्रीम्रभृतीनां 'विधुरलात! 
सुन्दर-सुन्द्रतर-सुन्दरतमविभागाद्‌ भवति । प्रायोग्रहणं कस्थापि कदाचिद्‌ वस्तुवेसह॒श्यम- 





१ * 9: एतबच्िहगतमवतरणं गाथा तट्टीका च भा० प्रतावत्र न कत्तेते किन्तु विशेषचूणोविव “जह- 
भागगया मत्ता०” २५१५ गाथानन्तरं किश्िद्रपान्तरेण बर्तेते, दृश्यतां. पत्र ७१२ टिप्पणी १। च्ूर्णो 
पुनर्नेय “रण्णो य इत्यियाए०” इति गाथाअश्राप्रे वा व्याख्याता दृश्यते ॥ 

२ “या खत, सं? ता० ॥ 

३ "णा उ की” ता० । भा० प्रतावेतदलुसारेणेव टीका, दृश्यतां टिप्पणी ४ ॥ 

४ प्राकृत-कोटुम्बिक-दण्डिकपरिगृहीतेषु तुल्ये मैथुनभावे कस्माद्‌ 'नानात्वारोपणा' 
तप*+कालविशेषोपलक्षितप्रायश्चित्तरुपा कृता ? | खूरि? भा० ॥ 

५ "स्विकपरिशद्दीते खब्पदोष ततस्तन्न प्रायश्चितमपि हीनम्‌। प्राजापत्यपरिणुहीत तु 
वतोउप्यल्पदोषतरम्‌ , सेन ततन्न द्वीनतरं प्रायश्चित्तम्‌ । रागोएपि थे भा० ॥ 

४६ "आ परिमाणं यति? भा० ॥ ७ 'कर्मणामपि' ज्ञानावरणादीनां 'ययः भा० ॥ 

< सत्रीरूपादीनां 'बि? भा० ॥ 


७१२ सनियुक्ति-रुघुभाष्य-दृत्तिके बृद्त्कल्पसत्रे [ सागारिकोपा० सू० २५ 


न्तरेणापि रागादिविसहश्य मवतीति ज्ञापनार्थम्‌ | यतश्वेवमतो युक्तियुंके दण्डिकादिपरिशही- 
तासु सत्रीषु प्रतिमासु वा प्रायश्ित्तनानात्वरम्‌ ॥ २५१५ ॥ 
तदेवमुक्त दिव्य प्रतिमायुतम्‌ । अथ दिव्यस्थेव देहयुतस्यावसरः--तच्चाचित्त न सम्म- 
वति, जीवच्युतस्य दिव्यशरीरस्य तस्क्षणादेव विध्वंसनात्‌ । यत्ु सचित्तदेवीशरीररूपं देहयुत 
5ततन्र स्थानप्रायश्वितते यथा प्रतिमायुते, अतिसेवनाप्रायश्वित्त तु यथा भनुष्यस्रीषु भणिष्यते | गत 
दिव्यरूपम्‌ । अथ मानुष्यरूपमाह--- 
माशुस्सं पि य तिविहं, जहस्गं भ्ज्श्षिमं व उकोसं । 
पायावच्च-कुडुंबिय-दंडियपारिग्मह चेब ॥ २५१६ ॥॥ 
मानुष्यमपि रूप त्रिविधस---जघन्य मध्यममुत्कृष्ट च। पुनरेकेके त्रिविधम्‌--प्राजापत्य- 
0 परियृहीतं कोौटुम्बिकपरियृद्दीतं दण्डिकपरिग्ृहीत॑ चेति ॥२५१६॥ तेत्रोल्कृष्ठदिविभागमाह--- 
उकोस माउ-मज़ा, मज्ज पृण भगिणि-पृतमादीय । 
खरियादी य जहज्नं, पगय॑ सजितेतरे देहे ॥ २५१७ ॥ 
ईह गृहिणों मातरं भागों वा नान्यस्थ कस्यापि प्रयच्छन्ति, अतो माता भार्या चोस्‍्कृष्टं 
मानुष्यरूपस्‌ । यास्तु भगिनी-दुहितृ-पौच्यादयो5न्यस्स खामिरुचिताय दीयन्ते ताः पुनर्मध्य- 
75 मस्‌ | खरिका-दासी तदादय इतराः खत्रियो जघन्यम्‌ | एतत त्रयमपि प्रत्येक द्विका-प्रति- 
मायुतं देहयुतं च । प्रतिमायुतं दिव्यवद्‌ वक्तव्यम्‌। देहयुतेन तु सनीवेन इतरेण बा-अजीवेन 
प्रकृरम” अधिकार:, तद्ठिषयं प्रायश्रित्तममिधास्यत इत्यथे: || २५१७ ॥ 
तत्र स्थानप्रायश्चित तावदाह-- 
पदमिछुगम्मि ठाणे, चउरो मासा हवंतः्णुग्घाया । 
90 उम्म्तासाउणुग्घाया, बिदए तहए भवे छेदो ॥ २५१८ ॥ 





१ बुर प्राकृत-कोटुम्बिक-दण्डिकेु प्रायश्रित्तनानात्वम्‌ ॥ २५१५॥ अथ प्रकारान्तरेण 
वस्तुनानात्यनिष्पन्ने प्रायश्विसनानात्वमाह-- 
रण्णो य इत्थियाए, संपत्तीकारणस्मि पारंची । 
अमश्ची अणबठप्पो, मूल पुण प्रामयअणस्मि ॥ 
राज्षः ख््रियां या मैथुनसंपत्तिस्तछ्क्षणं यस्‌ कारण तत्न पाराश्िकः । अमास्यायां मेशुन- 
समभ्पत्तावनवस्थाप्यः । प्राकृतजनख्तरियां पुनमूंलम्‌ । ययेतत्‌ प्रायश्चिशलघ्कात्म॑ तथा 
पूर्वोक्तमपि मन्तव्यम्‌ ॥ गत दिव्यसागारिकम्‌ । अथ मावुष्यसागारिकमाइ--भा० । 
“अयमन्यः प्रकार:--रण्णो य० गादा ॥” इठि बिशेषत्यूओओं ६ 
२ "स्सये पि ति? ता० ॥ 
: ३ सत्र यत्‌ प्रतिमायुत तदू दिव्यववृभ्चिधातव्यम्‌ | भथ देइशुत्ते डर” भा०॥ 
७ इद गृहिणां या 'मासा' ऊननी था थ सेघसमेय आयो तह्षिषरय यदअहा सद्‌ उरकष्टम | 
तदीयभभिनी-दुहित-पोध्यादिबिषय भष्यमस्‌ । ख्खरिका-दासी तदादिखीधिक्य जलन्यम्‌ । 
इह थे सजीबेन इतरेण वा-अजीवेन देहयुतेन 'प्रक्ृः मा० ॥ 


भाष्यगाथाः २५१६-२३). प्रथम उद्देशः | ७१३ 


प्रेथमं नाम-जधन्य मानुष्यरूपं तत्र प्राजापत्यपरिगृहीतादों मेदत्रयेडपि तिष्ठतश्वत्वारोडनु- 
द्वाता मासाः, गुरव इत्यथेः । द्वितीबं-मध्यमं तत्रापि श्रिष्यपि भेदेषु पण्मासा अनुद्धाताः । 
तृतीयम्‌-उत्क्ृष्ट तत्र मेदत्रयेडपि तिष्ठतश्छेदी भवेत्‌ ॥ २५१८ ॥ 
अथ कीदशइछेद: ! इति ज्ञापनार्थमाह--- 
पढमस्स तश्यठाणे, छुम्मासुग्धघाइओ भवे छेदो । ष 
चउमासो छम्मासो, बिहए तहए अजुम्धाओ॥ २५१९॥ 
प्रथमं-प्राजापत्यपरिगृहीत॑ तस्य यत्‌ तृतीय स्थानम्‌-उत्कृष्टमित्यर्थ: तत्र षाण्मासिक उद्धा- 
तिक*छेद: । द्वितीयं-कौटुम्बिकपरिगृहीत तस्व तृतीयस्थाने चतुर्गुरुकशछेदः | तृतीयं-दण्डि- 
कपरिगृद्दीत॑ तत्रापि यत्‌ तृतीय स्थानं तत्र षाण्मासिको5नुद्धातश्छेद: ॥ २५१९ ॥ तथा--- 
पढमिछुगम्मि तव5४रिह, दोहि वि लहु होंति एतें पब्छित्ता । 0 
विश्यम्मि य कालगुरू, तवशुरुगा होंति तहयम्मि )। २५२० ॥ 
प्रथमिल्ठुकं-प्राजापत्यपरिगृहीतं तत्र जघन्य-मध्यमयोरयें तपोड्हें प्रायश्चिते चतुर्गुरु-पजुरुरूपे 
एते (द्वाभ्यामपि” तपः-कालाम्यां लघुके कर्तैव्ये | 'द्वितीये” कौटुम्बिकपरिगृहीते ते एव काल- 
गुरुके । 'तृतीये” दण्डिकपरिग्ृहीते ते एवं तपसा गुरुके कालेन लघुके ॥ २५२० ॥ 
उक्त खानप्रायश्वित्त | अथ प्रतिसेवनाप्रायश्रित्तमाह--- 5 
चठउगुरुका छग्युरुका, छेदो मूल जदृण्णण होइ। 
छग्गुरुक छेअ मूलं, अणवद्डष्पो अ मज्झिमए ॥ २५२१ ॥ 
छेदो मूल च तहा, अणवड्भप्पो य होइ पारंची । 
एवं दिद्ठमदिद्ठे, सेवतें पसज़र्ण मोत्तु ॥ २५२२ ॥ 
प्राजापत्यपरिग्रहीत॑ जघन्यमदृष्ट प्रतिसेवते चत्वारों गुरवः, दृष्टे ण्मासा ग्रुरवः । कौडु-90 
म्बिकपरिगृहीत जघन्यमहृर्श प्रतिसेवते षण्मासा ग्रुरवः, दृष्टे छेद: | दण्डिकपरिगृहीत॑ जघ- 
न्यमदृष्ट प्रतिसेवते छेद:, दृष्टे मूलम्‌ । प्राजापत्यपरिगृहीते मध्यमे5दृष्टे पण्मासा गुरवः, दृष्ट 
छेद: । कोड्म्बिकपरिगृहीते मध्यमे5दृष्टे छेद, दृष्ट मूलम्‌ | दण्डिकपरिमृहीते मध्यमे5दृष्ट 
मूलम्‌ , दृष्टेडनवस्थाप्यम्‌ । प्राजापत्यपरिगृहीते उत्कृष्टेडडप्टे छेद:, दृष्टे मूलम्‌ । कौटुम्बिकपरि- 
गृहीते उत्कृष्टेडहष्टे मूलम्‌ , दृष्टेडनवस्थाप्यम्‌ । दण्डिकपरिगृहीते उत्कृष्टेडदृष्टेडनवस्थाप्यस्‌ , ५५ 
इंष्टे पाराश्चिकम्‌ । एवं दृष्टाइृष्टे प्रतिसिवमानस्थ 'प्रसजनां' शक्ला-मोजिकादिलक्षणां मुक्तवा 
प्रायश्चित्त मन्तव्यम्‌ ॥| २५२१ ॥ २५२२ ॥ अन्न नोदकः प्राह--- 
जम्हा पढमे मूलं, बिहए अणवट्टों तह॒एँ पारंची । 
तम्हा ठायंतस्सा, मूल जणवड्ठ पारंची ॥ २५२३ || 
अन्नाचार्य: परिहारमाह--- 30 
१ प्रथम नाम-जघम्य तज् शिष्ठति चस्वारो गुरुमासाः । द्वितीयं-मध्यम तन्न शिष्ठति 
पण्मासा गरवः । त॒ृतीयम्‌ उत्कृष्ट तज तिष्ठलि च्छेदः ॥ २०१८॥ अथ भा० ॥ 
२ 'तुमोसशु” कां० ॥ 
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पडिसेवणाएँ एवं, पसज़णा तत्थ होइ इकिके । 
चरिमपदे चरिमपदं, ते पि य आणाइनिप्फन्न | २५२४ ।॥ 
अनयोव्योख्या प्रावत्‌ ( गा० २४८१-८२ ) ॥ २५२३ ॥ २५२४ ॥ 
ते चेच तत्थ दोसा, मोरियआणाएँ जे भणिय पुर्वि | 
5 आलिंगणाइ मोत्तुं, माणुस्से सेवमाणस्स ॥ २५२५ ॥ 
“त एवं अनवस्था-मिथ्यात्वादयः 'तत्र” मानुष्यकस्त्रीरूपे दोषा ये पूर्व “मुरियाई आणाए” 
(गा० २४८७ ) इ्त्यादिगाथायां भणिताः: । नवरं दिव्यप्रतिमाया आलिड्ने ये प्रतिमाभज्ञ- 
दोषा भद्रक-प्रान्तक्ृता उक्तासतान्‌ मुक्तवा शेषाः सर्वेडपि मानुष्यक॑ देहयुत सेवमानस्थ भणि- 
तव्या: ॥ २५२५ ॥ इंदमेव स्फुटतरमाह--- 
0 आर्लिंगंते हत्थाइभंजणे जे उ पच्छकम्मादी । 
ते इह नत्थि इमे पुण, नक्खादिविछेअणे स़या ॥ २५२६ ॥ 
लेप्यप्रतिमामालिज्नमानस्य तस्याः प्रतिमाया हस्त-पादाद्रवयवभब्जे सति ये पश्चात्कर्मादयों 
दोषा उक्तास्ते 'इह” मानुष्यके देहयुते न भवन्ति । इमे पुनर्दोषा अन्न भवन्ति--सा खस््री 
कामातुरतया त॑ साधु नखैर्विच्छिन्यात्‌, आदिशब्दादू दम्तक्षतानि वा कुर्वीत । तैश्व तस् 
35 श्रमणकस्य खपक्षेण वा परपक्षेण वा सूचा क्रियेत--यदेवमस्य वपुषि नख-दन्तक्षतानि दृश्यन्ते 
तदेष निश्चित प्रतिसिवक इति ॥ २५२६ ॥ अथ मानुषीषु चतुरो विकल्पान्‌ दशेयति--- 
सुहविज्नप्पा सुहमोहगा य सुहविज्नप्पा य होंति दुहमोया । 
दृहविज्वप्पा य सुहा, दुहविज्वप्पा य दुहमोया || २५२७ ॥ 
“4 मंनुष्यसखत्रियश्वतुर्विधा:, तद्थथा--9 सुखविज्ञप्या: सुखमोच्या: १ सुखविश्ञप्या दुःख- 
20 मोच्याः २ दुःखविज्ञप्याः सुखमोच्या: ३ दुःखविज्ञप्या दुःखमोच्या: ४ चेति॥ २4२७ ॥ 
चतुष्वैपि भज्लेषु यथाक्रमममूनि निदर्शनानि--- 
खरिया महिट्विगणिया, अंतेपुरिया य रायमाया य | 
उभय॑ सुहविन्नवणा, सुमोय दोहिं पि य दमोया ॥ २५२८ ॥ 
ख़रिका' ब्क्षरिका सा सर्वजनसंम्यतया सुखविज्ञप्या, परिफल्गुसुखल्वाखादनहेतुल्वाच 
95 सुखमोच्या १ । या तु महरद्धिका गणिका साउपि साधारणस्त्रीववेनेव सुखविज्ञप्या, योवन-रूप- 
विभ्रमादिभावयुक्तत्वेन तु दुःखमोच्या २ । या पुनरन्तःपुरिका सा वर्षधरादिरक्षपालकैदु:प्रा- 
पतया दुःखविज्ञप्या, प्रत्यपायबहुलतया च सुखमोच्या ३ । या तु राज्ः सम्बन्धिनी माता 
सा सुरक्षिततया सर्वस्थापि च गुरुआने पूजनीयतया च दुःखविज्ञप्या, प्राप्ता च सती सर्व- 
सौख्यसम्पत्तिकारिणी प्रमाणभूतत्वान् राज्ञा विधीयमानान्‌ प्रत्यपायान्‌ रक्षितुं शक्तोतीति दुःख- 
80 मोच्या ४ । “उमय”मिति प्रथमा सुखविज्ञप्या सुखमोच्या १ “सुहविज्नवण” त्ति द्वितीया 
सुखविज्ञपना पर दुःखमोच्या २ “सुमोय”” त्ति तृतीया सुमोचा परं दुःखविज्ञपना ३ चतुर्थी 


१-4 ०* एतदन्तगेतः पाठः भा० त० डे० नास्ति ॥ २ "का दासीत्यर्थ सा कां० ॥ 
दे कां० मो० छे० विनाउन्यत्र--'साध्यतया त० डे० । “खाम्रान्यतया भा० ॥ 
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द्वाम्याभपि दुःख” दुःखबिश्ञपना दुःखमीच्या चेति ॥ २५२ ८॥ अथाश्षेप-परिहारों प्रह--- 
तिण्ह वि कयरो शुरुओ, पागंय कीडंबि दंडिए चेच । 
साहस असमिक्ख भएट, हयरे पडिषक्खे प्ष राया॥ २५२९ ॥ 
ईसरियता रक्षा, व मंसए मझ्लुपहरणा रिसओ | 
ते य समिक्खियकारी, अन्ना वि यर्सि बहू अत्यि ॥ २५३०॥ ४» 
पत्थारदोसकारी, निवावराहो य बहुजणे फुसइ । 
पागइओ पुण तस्स व, निवस्स व मया न पड़िकुझा ॥ २५३१ ॥ 
अवि य हु फम्मदृष्णा, न य गुत्तीओ सि नेव दारदा । 
तेण कयय पि न नज़ह, हतरत्थ पृणों घुो दोसो ॥ २५३२ ॥ 
तुछे मेहुणभावे, नाणत्ता55रोवणा उ कीस कया । 0 
जेण निवे पत्थारो, रागो वि य वस्थुमासझा॥ २५३३ ॥ 

इदं गाथापश्चवकमपि दिव्यद्वारवद्‌ द्रष्टन्यम्‌ (गा० २००९-१०)॥ २५२९ ॥ २५३० ॥ 
२०३१ ॥ २०३२ ॥ २०३३ ॥ गत॑ मानुष्यकम्‌ | अथ तैरश्रमाह--- 

तेरिच्छ पि य तिविहं, जहज्नय॑ मज्शिमं च उकोसं | 
'पायावच्च-कुइंबिय-दंडियपारिग्गह चेव ॥ २५३४ ॥ 05 
तैरश्वमपि रूपं त्रेविधम---जधमन्य मध्यममुल्कृष्ट च। पुनरेकैक त्रिधा--प्राजापत्यपरिगृ- 
हीत॑ कोटुम्बिकपरिशृहीतं दण्डिकपरिगृहीत चेति ॥ २५३४ ॥ तत्र--- 
अइय अमिला जहन्ना, खरि महिसी मज्िमा वलवमादी । 
गोणि करेणुकोसा, पगये सजितेतरे देहे ॥ २५३५॥ 

“अजिकाः छगलिकाः “अमिला: एडकाः एताः 'जघन्या: जघन्य तेरश्वरूपमित्यर्थः । ४०0 
एवं खरी-महिषी-वडवादयों मध्यमम्‌ । गावः-प्रतीताः करेणव:-हसिन्यस्ताः 'उत्कृष्टा: 
उत्कृष्ट तियग्रूपम्‌ । एत्त्‌ त्रयमपि द्विधा--प्रतिमायुतं देहयुतं च । इह सजीवेन 'इतरेण” 
अजीवेन देहयुतेन प्रकृतम्‌, तंद्विषय प्रायेश्वित्तममिधांस्यत इत्यथंः ॥ २५३५ ॥ 

« तैंत्र खानप्रायश्वित्तमाहइ--/> 

चत्तारि य उग्घाया, जहल्मए मज्श्िमे अशुग्धाया । . 95 
छम्मोसा उमघाया, उकीसे ठायमांणस्स ॥ २५३६ ॥ 
प्राजापत्यपरिग्ृद्दीतादी जघन्यके तिरश्वीदेहयुते तिष्ठति चेत्वार उद्धाताः, मध्यमे तिष्ठति 
चत्वारोइनुद्भाता:, ठत्कृष्ट तिह्तः पण्मासा उद्भाताः'॥ २५३६ ॥ 

«4 अधैतदेव प्रमिश्रित्ततपः-कॉलभ्यां विशेषयति+-- 

__... पढमिलगेम्मिठाणे, दोहिंवि रहुगा तवैण कालेणं। 30 
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१ 'गतियकुडु” ता० ॥ २ "स्छर्य पिंति? ता० ॥ 

३ "प्‌ जज सप्सजीवैनॉजीपैन' कं देहयुलेक भा ॥ 

४ *५ 9 एतदन्तगंतमक्तरणं भा० नोस्ति ॥ ५ *< ? एंतजिडमध्यगतमकतरणण आ० त० डे ० नासिति ॥ 
बु० ९१ 
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. बिद्यम्मि उ कालगुरू, तबगुरुगा होंति तश्यम्मि ॥ २५३७ ॥ 
अथमिहुके स्थाने” प्राजापत्यपरिगृहीते यानि ग्रायश्चित्तानि तानि द्वाभ्यामपि! तपसा कालेन 
च रुघुकानि । 'द्वितीये” कौडम्बिकपरिगृहीते तान्येव कालगुरुकाणि । 'तृतीये” दण्डिकपरि- 
गृहीते तपोगुरुकाणि ॥ २५३७ ॥ गत स्थानप्रायश्रित्तम्‌ । अथ प्रतिसेवनाप्रायश्वित्तमाह--- 
“5... चउरो लहुगा गुरुगा, छेदो मूल जहन्नए होह। 
चउगुरुग छेद मूलं, अणवद्गप्पो य मज्प्चिमण ॥ २५३८ ॥ 
छेदो मूर्ल च तहा, अणवद्गप्पो य होह पारंची । 
एवं दिद्वमदिद्ठे, सेव॑तें पसज्॒ण मो््ु ॥ २५३९ ॥ 
प्राजापत्यपरियृहीत जधन्यमदृष्ट प्रतिसेवते चल्वारों लूघवः, इृष्टे चत्वारो गुरवः । कौड़म्बि- 
. ॥0 कपरियहीते जघन्येडदृष्टे चत्वारो गुरवः, दंष्टे च्छेदः । दण्डिकपरिगृहीते जधन्ये5दृष्टे च्छेदः, 
इृष्टे मूलम्‌ । प्राजापत्यपरिग्ृहीते मध्यमे5हृष्टे चत्वारो गुरवः, दृष्टे च्छेदः । कौडुम्बिकपरि- 
गृहीते मध्यमे5दृष्टे च्छेद:, दृष्टे मूलम्‌ । दण्डिकपरिगृहीते मध्यमे5दृष्टे मूलम्‌, दृष्टेडनव्था- 
प्यम्‌ । प्राजापत्यपरिग्रहीते उत्कृष्टेडड्ष्ट च्छेदः, हृष्टे मूलम्‌ । कौट़म्बिकपरिग्रहीते उत्कृष्टेडइृषटे 
मूलम्‌ , दृष्टेडनवस्थाप्यम्‌ । दण्डिकपरिगृहीते उत्कृष्टे:ृष्टडनवस्थाप्यम्‌ , इृष्टे पराश्चिकम्‌ । एवं 
6 इृष्ठा-इरृष्टयो: 'प्रसजनां” शक्का-भोजिकादिरूषां मुक्तवा प्रायश्वित्त ज्ञातव्यम्‌ ॥ २५३८ ॥ 
२०३९ ॥ अत्र प्रागुक्तमेवाक्षेप-परिहारबद्धं गाथाह्वयमाह-- 
जम्हा पढमे भूलं, बिशए अणवट्टों तहुएँ पारंची । 
तम्हा ठायंतस्सा, मूलं अणबड्ट पारंची || २५४० ॥ 
पडिसेवणाएँ एवं, पसज॒णा तत्थ होइ इकेके । 
90 चरिमपदे चरिमपदं, त॑ पि य आणाइनिप्फल ॥ २५४१ ॥ 
. गतार्थम्‌ (गा० २४८१-८२) ॥ २५४० ॥ २५०१ ॥ 
ते चेव तत्थ दोसा, मोरियआणाएँ जे भणिय पूर्व्वि | 
आलावणाईइ मोत्तुं, तेरिच्छे सेवमाणस्स ॥ २५४२ ॥ 
मौयेद्ष्टान्तद्वारेण या भगवतामाजश्ञा बलीयसी प्रसाधिता तस्वा भज्जे ये दोषाः “पूर्व! दिव्य- 
25 द्वारे (गा० २४८७) मनुष्यद्वारे च (ग० २५२०-२६) भणिताः तेडपि तयैवात्र द्रष्टव्याः । 
परमालापनादीन मुत्तवा शेषा अन्न तैरश्वे देहयुते सेवमानस्थ भवन्ति ॥ २५०२ ॥ 
एतदेवालापनादिपद व्याचष्ट--- 
जह हास-खेड-आगार-विव्भमा होंति मणुयहस्थीसु | 
आलावा य बहुविधा, तह नत्यि तिरिक्खइत्थीसु ॥ २५४३ ॥ 
30. यथा मनुष्यल्लीषु हास्य-कीडा-आकार-विश्रमा आहपाश्च बहुविधा भवन्ति न तथा तिये- 
-कस्रीषु । एतावान्‌ मनुष्यस्जीभ्यस्तियंक्सीणां विशेषः ॥ २५४ ३ ॥ अथ चत्ुभेश्नीमाह-- 
सुदृविष्णप्पा सुहमोश्गा य, सुहृविण्णप्पा य होंति दुद्मोया । 


१ परौद्डरचनामा" भा० | 


भाष्यगाथाः २५३७-४९ ] . प्रथम उद्देशः |... .#॥. ७१७. 


दुह्विष्णप्पा य सुहा, दुद्दविण्णप्पा य दुहमोया ॥ २५४४ ॥ 
ग़ताथी (गा० २५२७ )॥ २५४४ ॥ अन्नोदाहरणानि--- 
अमिलाई उभयसुहा, अरहण्णगमाइमकंडि दुमोया |... 
गोणाह तहयमंगे, उभयदुहा सीहि-वग्धीओ ॥ २५४५ || 
अमिलाः-एडकाः ता आदिशब्दाद्‌ अजा-खरिकादयश्व तियेक्खिय उमयसुखाः,- तत्र ० 
निष्प्रत्यपायतया सुखबिज्ञप्या:, छोकगर्टिततया तुच्छसुखाखादमात्रहेतुत्वाब् सुखमोच्या: १ । 
“अरहन्नगमाइमकडि” त्ति अरहल्नकस्य आतृजाया तदनुरागाद रुत्वा या मर्केटी जाता तदा- 
दयस्तिरश्यो दुःखमोच्या: परं सुखविज्ञप्या,, अरहन्नकदृष्टन्तश्रावश्यकादवरसातव्य: ( पत्र 
) २ | तृतीयभज्ले तु. गो-महिष्यादय:, ताः खपक्षेदपि दुःखेन सझ्लमं कार्यन्ते किं 
पुनः परपक्षे मनुजेषु ? अतो दुःखविज्ञपनाः, लछोकजुगुप्सितश्व तासु सद़्म इति कृत्वा सुख-0 
मोच्या: ३ । यास्तु सिंही-व्याप्रीप्रभृतयस्ता उभयदुःखाः, तत्र जीवितान्तकारिणीत्वाद्‌ दुःख- 
विज्ञपना:, अनुरक्ताश्व सत्य: प्रतिबन्धबन्धुरतया दुःखमोच्या: ॥ २५४०५ ॥ 
अन्र नोदकः प्रश्नयति--को नाम प्राक्ृतोडप्येतास्तियक्ख्रियो ोकजुगुप्सिताः प्रतिसेवेत ! 
विशेषतों जिनवचनपरिमलितमतिः ? इंति, अन्रोच्यते-- 
जह ता सणप्फईसु, मेहणभाव तु पावए पुरिसो । 5 
जीवियदोच्ा जहिये, कि पुण सेसासु जाईसु ॥ २५४६ ॥ 
यदि तावत्‌ 'सनखपदीषु” सिंहीषु पुरुषों मेथुनभावं प्राप्नोति यत्र “जीवितदोश्” त्ति 
जीवितभयं प्राणसन्देहो यासु भवतीत्यर्थः, कि पुनः शेषासु खरिकादिजातिषु : | 
तथा यात्र दृष्टान्तः-- एका सीही रिउकाले मेहुणत्थी सजाइपुरिसं अलभमाणी सत्ये 
बहंते इक्क पुरिसं घित्तुं गुह पविद्ठा चाहु काउमाढत्ता | सा य तेण पडिसेविता । तत्य तेसिं20 
दोण्ह वि संसाराणुभावतों अणुरागो जातो । गुह्दापडियस्स तस्स सा दिणे दिणे पोग्गलं आणेउं 
देह । सो वि त॑ पडिसेवह । जइ एवं जीवितंतकरीसु वि सणप्फईसु पुरिसो मेहुणधर्म्म 
पडिसेवइ किमेंग पुण जासु जीवियभयं नत्थि ताम्ु न पडिसेविस्सइ ? त्ति॥ 
यज्चोक्तम्‌ “विशेषतों जिनवचनपरिमलितवबुद्धिः” इति तदष्ययुक्तम्‌, यतः किमेषो5पि 
कछोको भवतों न कर्णकोटरमध्यमध्यासिष्ट (--- 
मात्रा खला दुहित्रा वा, न विविक्तासनी भवेत्‌ । 
ह बलवानिन्द्रियग्राम:, पण्डितोडप्यत्र मुश्नति ॥ ॥ २५४६ ॥ 
«4 उक्त तैरश्वं रूपम, तदुक्तो च समर्थितं भावसागारिकम्‌ | >> एवं निर्ग्रन्थानामुक्तम्‌ । 
अथ निर्भन्थीनामेतदेवातिद्शन्नाह--- 
१ “ध्या। ! । द्वितीयभड्ढे मकेदीप्रश्तयः, ताश्व ऋतुकाले कामातुरतया सुखबिश्वष्याः 
अनुरक्ताश्व सत्यो दुःखमोच्याः। अरहत्नकरष्टान्तश्न भा० ॥ 


२ दृत्याशकह्वावकाशमयलोक्य इद्माद फॉ० ॥ ३ "हाए ठियरस त० डे० कां० ॥ 
8 *427* एतचिहान्तगेतः पाठः भा० नास्ति ॥ । 
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एसेब कमो: मिंयक्म, निर्मंश्रीण पि होह नाचज्को । : 
पुरिसपडिमाउ तारसि, साणम्भि य.ज॑ च अणुरागो ॥ २५४७ ॥ 
(एप एव! द्रव्य-भावसागारिकतिषत्ः क्रमो नियमाद नि्भेन्थीनामपि भवति:शातव्यः । नवरं 
दिव्यद्वारे तासां पुरुषप्रलिमा द्रष्टव्या!, मानुष्यद्वारे मनुजयुरुषाः, तेस्श्वद्वारे तियेबपुरुषा इति । 
5: तैरश्वे न श्वानविषयों यदनुरामो बभूत- तदुष्टान्तो भवतिः। 
जहा--एगा अविर्‌इग्रा अवाउञ काइय वोसिरंती विरहे साणेण दिह्ठा। सो य साणो 
पुच्छ छोछिंतो चाद्बृणि करेंतो अल्लीणो। सा अगारी चिंतेह--पेच्छामि तावह एस किं करेह ! 
त्ति। तस्स पुरतो सागारियं अभिमुहं काउं जाणुएहिं हत्थेह्ि य अहोमुद्दी ठिय्रा । तेण सा. 
पडिसेविय । तीए अगारीए तत्थेव साणे अणुरागों जातो । एवं मिग-छगलरू-वानरादी वि 
0 अगारिं अभिलसंति | 
यत एते दोषालतः सागारिके प्रतिश्रये न वस्तव्यम्‌ ॥२५४०७॥ अथ द्वितीयपदमाह--- 
अद्वाणनिग्गयादी, तिक्खुत्तो मग्मिकण असईए | 
गीयत्था जयणाए,. वसंति तो: दव्बसागरिए ॥ २५४८ ॥ 
अध्वनिगतादयः “त्रिकृतः” त्रीन्‌ वारानन्यां निर्दोषां वसतिं मागेयरित्वा यदि न लभक्ते 
5 ततोन्यस्थां वसतावसत्यां गीताथी यतनया द्रव्यसागारिके5प्युपाश्रये वसन्ति | २५४८ ॥ 
यतनामेवाह--- 
जहिँ अप्पतरा दोस, आभरणादीश दूरतो य भिमा । 
चिलिमिलि निसि जागरणं, गीए सज्झ्याय-क्षाणादी ॥ २५४९ ॥ 
पयत्र! रूपा-55भरणादावल्पत्रा दोषाः तत्र तिप्ठन्ति | सगा इव सृगाः-अज्ञत्वादगीताथो- 
20 खानाभरणादीनां दुरतः. कुर्वन्ति । चिलिमिकिकां च रूपादीनामपान्तराले बन्नन्ति | 'निशि! 
रात्री तन्र जागरण कर्चव्यम्‌ , मा स्तेनादिराभरणादिकमपहरेदिति क्ृत्वा । गीतक्नढ्दे च श्रुयमाणे . 
महता भब्देन खाध्यायं कुर्वन्ति, ध्यानलब्धिसम्पत्मे वा ध्यान ध्यायति, आदिशब्दाद दृत्ते 
नाटके वा विधीयमाने तदभिमुखं नावछोकन्ते ॥ २०४१२ ॥ भावसागारिके द्वितीयप्रदमाह--- 
अद्भवाणबिग्गयादी, वासे सावयभ्ए व तेणमण । 
95 आवरिया तिविहे वी, व्संति जयणाएँ मीयस्था॥ २०७९० ॥- 
अध्वनिर्गतादयों आमादीनामन्तः शुद्धां वसतिमछभमाना वहिसप्सुकामादो वसन्ति । अथ 
बहिर्वसल्लामिमे' दोषाः---““वास” तति वर्ष निपतति; सिंह-व्याजादीमों वा श्वापदानां भयम्‌ , 
सेनानां वा शरीरोपधिहराणां मयम्‌ । ततो ग्रामादेस्तभोवसागारिके' जबन्यमध्यमोत्कष्टभेदाद्‌ 
प्राजापत्यादिपरिगृहीतभेदाद्वा त्रिविधेडपि वसन्ति | तन्र च प्रतिमा वल्लादिभिरावताः किकेस्से ।' 
30 मनुष्य-तियब्खियव्ध कटकथचिलिमिलिकामपान्तराले दत्त्त- यथा न विछोक्यन्ते तथाइडताः 
सन्‍्तों गीताथी यतनया वसन्ति || २५५० ॥ सूत्रमू--- 


१ नेयब्यों ता० ॥ 





भाष्पयाथा। २०४७-५३]... प्रवा-ठहेशः। ७१९ -. 


नो कप्पह निग्गंथाणं इत्यिलागारिए' उच्स्लए 
वत्थए २६ ॥ 
कप्प्ड निग्गंथाणं. पुरिससागारिण उबस्खए्‌. 
चत्थजण २७ ॥ 
तथा--- 5 
नो कणप्पड्ट निंग्गंथीणं पुरिससागारिएः उवस्सए 
वत्थए २८ ॥ 
कप्पह निग्गंथीणं इत्यिसागारिण उवस्सए 
वत्थए २९ ॥ 
अस्य सूत्रचतुष्टयस्य सम्बन्धभाह-- 70 
अंविसिट्टं सागरियं, वुत्त त॑ पुण विभागतों इणमो । 
मज्झे पुरिससगारं, आदी: अंते य इत्थीसु ॥ २५५१ ॥ 
पूर्वसूत्रे 'अविशिष्ट' ख्री-पुरुषविशेषरहितं सागारिकम॒ुक्तम्‌ | अधुना पुनः तदेवः सागारिकी: 
“विभागतः” ख्री-पुरुषविशेषादस्मिन्‌ सूत्रचतुष्टयेडमिघीयते । अन्न च मध्यकर्त्तिसूजनद्रये पुरुषसा- 
गारिकमादिसूत्रे अन्त्यसूत्रे च त्लीसागारिकमाश्रित्य विधिरभिधीयत इति ॥ २०७१ |. |5 
अनेन सम्बन्धेनायातस्थास्थ सूजचतुष्टयस्य व्याख्या--नो कल्पते निग्नेन्थानां: खीसागारिके 
उपाश्रये वस्तुम्‌ । करुपते निर्ग्रन्थानां पुरुषसागारिके उपाश्रये वस्तुम्‌ । नो कल्पते निम्भैन्थीनां 
पुरुषसागारिके उपाश्रये वस्तुम्‌ । कल्पते निमभन्‍्थीनां ख्रीसागारिके उपाश्रये वस्तुमितिः सूत्र-. 
चतुष्टयाक्षराथ: ॥ अथ भाष्यकारों विस्तरा्थ बिभणिषुराह--- 
इत्थीसागरिएँ उवस्सयम्मि स चेव इत्थिया होह । 90 
देवी मणुय तिरिच्छी, स चेव पसज़णा तसथ ॥ २५५२॥ 
स्रीसागारिके उपाश्रये वस्तु न कलपते, सा चानन्तरसूत्रे या देवीः मानुषी तिरश्वी च प्रति- 
पादिता सैवात्रापि द्रष्टव्या | सैव च प्रसजना” मिथ्यात्व-शह्ला-भोजिकादिरूपा । तत्र च प्राय- 
थ्ित्तमपि तदेव मन्तव्यम्‌ | २७७२ ॥ अन्न परः प्राह--- 
जह स चेव य इत्थी, सोही य पसज्णा य स थेव । 25 
सुत्त तु किमारदूं, चोदय ! सुण कारण इत्य॥ श्ष५३१॥ 
यदि सैव स्त्री सैव शोधिः” प्रायश्वित्तं सैव च प्रसजना तर्हि, किमर्थमिदं ख्लीसागारिकंसू- 
त्रमारष्धम्‌ ! पुनरुक्तदोषदुष्टत्वान्नेदमारब्धुं युज्यत इति भावः । सूरिराह--नोदक [| कारणम- 
त्रासि येनेद सृत्रमारब्धम्‌ , तच्चावहितः “इणु' निशमय ॥ २७५५३ ॥ 


१ ओरदेज तु साकरिय ता० ॥ २ “छ! घुजतसः शाक्षादचिकिए-शत्शात रकिकुरे का० 0 | 
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पुव्वभणियं तुं पुणरवि, ज॑ भण्णह तत्थ कारण अत्थि। 

पडिसेहो5णुन्ना कारणं विसेसोबर्लभीो वा ॥ २५५४ ॥ 
तुशब्दो5पिशब्दार्थ । पूर्वभणितमपरि पुनरपि यद्‌ भण्यते तत्र कारणमस्ति | किम ! 
इत्याह--“पडिसेहो” त्ति ये पूर्वमनुज्ञां कुर्व॑ता अथो उत्तास्त एवं भूयः प्रतिषेधक्लरेण भण्यन्ते । 
5 “अणुन्न” त्ति येड्थीः पूर्व प्रतिषेघं कुबता भणितास्तानेवानुज्ञां कुर्बन्‌ भूयोडपि दर्शयति । 
तथा 'कारणं' निमित्त तद्दशनाथे भूयो5पि स एवार्थो भणनीयः | अथवा पूवे सामान्थेन यः 
प्रतिपादितो5थैस्तस्पैव विशेषोपलम्भाथ प्राग्‌ भणितमपि भूयः प्रतिपादनीयम्‌ । एवं प्रागुक्त- 
भणने चत्वारि कारणानि सन्तीति॥ २५५०४ ॥ आह यदघेवं ततः प्रस्तुते किमाय[तम्‌ ! इत्याह--- 

ओहे सव्वनिसेहो, सरिसाणुन्ना विभागसुत्तेसु । 

0 - जयणाहेउं भेदो, तह मज्ञत्थादओ वा वि॥ २५५५ ॥ 

«4 “नो कृप्पइ निम्गंथाण वा निग्गंथीण वा सागारिए उबस्सए वत्थए” ( सू० २५) 
इत्यस्मिन्‌ » ओघपसूत्रे सर्वस्थापि सागारिकस्य निषेधः कृतः, इह तु विभागसत्रेषु सहशानुज्ञा 
क्रियते, यथा--घुरुषाणां पुरुषसाग!।रिके खत्रीणां ख्रीसागारिके वस्तुं कल्पते | तथा यतना 
यथा पुरुषेषु ख्रीपु वा कर्तव्या तदशेनहेतोर्विभागसूत्राणां भेदः । मध्यस्थादयों वा स्री-पुरुषाणां 

0 मेदा अर्थतों दशैयिष्यन्ते (गा० २५६२) इति विभागसूत्राणां प्रथगारम्भः कियते 
॥ २५५५ ॥ अथ द्वितीयसूत्रे विशेषोपरूम्भ दर्शयन्नाह-- 

पुरिससागारिए उवस्सयम्मि, चठरो लहुगा य दोस आणादी । 
ते वि य पुरिसा दुविहा, सविकारा निव्विकारा य ॥ २५५६ ॥ 

“कल्पते निर्गरन्थानां पुरुषसागारिके उपाश्रये वस्तुम”” (सू० २७) इत्येव॑ यद्यपि सँत्रेडनु- 

20 ज्ञातं तथाप्युत्सगतों न कल्पते । यदि वसन्ति ततश्वत्वारों लघुका: «4 प्रायश्वित्तम्‌ >- आज्ञा- 
दयश्च दोषाः । तेडपि च पुरुषा द्विविधाः--सविकारा निर्विकाराश्व | २५५६ ॥ 

तत्र सविकारान्‌ व्यास्यानयति--- 

रूवे आभरणविहिं, वत्था-इलंकार-भोयणे गंधे । 
. आउज़ नइ नाडग, गीए अ मणोहरे सुणिया ॥ २५५७ ॥ 

25. «4 हैह ये पुरुषा: >» रूप॑ उद्धत्तेन-खान-नखदन्तकेशसंस्थापनादिना खशरीरे जनयन्ति, 
“आभरणविर्धि' मणि-कनकादिमयानाभरणभेदान्‌ 'वस्राणि वा! चीनांशुकादीनि परिदधते 
“अलक्करेण वा! केश-माल्यादिना55त्मानमलझ्डुवैन्ति, भोजन वा महता विस्तरेण भुल्ते 
चन्दन-क्पूरादिभिः कोष्ठपुटपाकादिमिर्वा गन्वैरात्मानमालिम्पन्ति वासयन्ति वा, तत-विततादिकं 
वा चतुर्विषमातोद् वादय॑न्ति, नृत्त वा कुर्वन्ति, नाटकं वा नाटयन्ति, मधुरघ्वर्निना वा गीत- 

80 मुच्चरन्ति, एते सविकारा उच्यन्ते । एतेषां रूपादीनि मनोहराणि दृष्टा गीतादिशब्दाश्व 'श्रुत्वा! 

श्तुज एत्थ भण्णते तत्थ ता० ॥ २ *४ 7? एतचिहृगतः पाठः भा० त० डे० नास्ति ॥ 


ह सूत्रानु" भा० त० डे० ॥ ४-५ *4 ?+ एतचिह्ान्तस्थः पाठः भा० त० डे० नास्ति ॥ 
भस्ति, अव्यकाकलीघ्वनि” भा० ॥ ७ "नि दर गन्धांश्र मनोदरानाप्राय गीता भा० ॥ 











' आष्यंगाथाः २५५४-६१ ] प्रथम उद्देशः । ७२१ 


निशम्य भुक्ता-5भुक्तसमुत्था दोषाः | २५५७ ॥ एतेषु तिष्ठतः प्रायश्रित्तमाह--- 
एकेकम्मि उ ठाणे, चउरो भासा हव॑ति उग्घाया । 
आणाइणो य दोसा, विराहणा संजमा55्याए ॥ २५५८ ॥ 
एतेषु रूपा-55भरणादिषु एकेकसिन्‌ स्थाने तिष्ठतश्वत्वारों मासा उद्घधाता भवन्ति, रूपय 
इत्यर्थः । आज्ञादयश्व दोषाः, विराधना च संयमे आत्मनि च द्रष्टव्या || २णण८ |. - 5 
एवं ता सविकारे, निव्वीकारे इमे भवे दोसा । 
संसदेण विबुद्धे, अहिगरणं सुत्तपरिहाणी ॥ २५५९ ॥ 
एवं तावत्‌ सविकारपुरुषेषु दोषा उक्ता: । निर्विकारपुरुषेषु त्वमी दोषा भवेयुः--साधूनां 
खाध्यायसत्केनावश्यिकी-नेषेधिकीसम्बन्धिना वा संशब्देन॑ विबुद्धासत पुरुषाः साधुभिः सह 
“अधिकरणम्‌” असहूुडं कु्युः । तत्रात्मविराधना सूत्रपरिहणिश्व भवति ॥ २५५९॥ १० 
संयमविराधना त्वियम्‌--- 
आउ जोवण वणिए, अगणि कुंडंबी कुकम्म कुम्मरिए । 
तेणे मालागारे, उब्भामग पंथिए ज॑ते || २५६० ॥ 
सोधूनां गृहस्थानां च सम्बन्धिना असह्लुडशब्देन विजुद्धा: खियः “आउ” त्ति अप्काया- 
हरणार्थ त्रजन्ति | “जोवर्ण”” ति रथकारादयः शकटे गवादीन्‌ योजयित्वा काष्टादिहेतोरटबीं 5 
गच्छेयुः। वणिजो घ्ृतकुतुपादिक गरहीत्वा ग्रामान्तरं त्रजन्ति । “अगणि” त्ति लोहकारादय उत्था- 
यामिप्रज्वालनादिकर्मणि लूगन्ति । कुड्ुम्बिनो हलादीनि ग्रहीत्वा क्षेत्राणि गच्छन्ति । 'कुक- 
माण:” मत्स्यबन्ध-वागुरिकादयो मत्स्याय्र्थ गच्छन्ति। कुत्सितः-मारणीयसत्त्वस्यातीववेदनोत्पा- 
दकत्वानिन्धों यो मारः-मारणं स विद्यते येषां ते कुमारिकाः-सौकरिका हत्यर्थः तेडपि खक- 
मणि लगन्ति । सतेनः प्रभातमिति हृत्वा पन्थान बन्द; गच्छेत्‌ । मालाकारः करण्ड मृद्दीत्वा55- 2० 
राम गच्छति । 'उद्भामकः” पारदारिकः स दत्तसक्वेत उद्धामिकां गृहीत्वा पछायेत । पथिको 
बिबुद्धः पथि प्रवत्तेते । यज्निका विबुद्धाः सन्‍्तो यश्राणि वाहयन्ति | यरमादेते दोषासतस्मात्‌ 
पुरुषेष्वपि न खातव्यम्‌ ॥ २५६० ॥ नोदकः प्राह---. 
एवं सुत्त अफलं, सुत्तनिवाओ उ असइ वसहीए । 
गीयत्था जयणाए, वसंति तो दव्वसागरिए ॥ २५६१॥ धर 
यदि एवं! पुरुषेष्वपि निम्रेन्थानां वस्तुं न कल्पते ता्हि सूत्र “कल्पते पुरुषसागारिके वस्तुम”” 
( सू० २७ ) इत्येवंलक्षणमफलं प्राप्नोति । गुरुगह---सूत्रनिषातः” «4 सूँत्रस्थावसरो »- विश्ञ- 
“न राजो छुताः सन्तस्ते पुरुषा चुध्येरन्‌ , विदुद्धाश्य सन्‍तः पट्कायविराचनां कुर्वन्ति 
ततो5घिकरणम्‌ । अथाधिकरणमयात्‌ सूत्रार्थपोरुष्यी न कुबैन्ति ततः सुजार्थ परि 
हाणि। ॥ २७५९ ॥ अथाधिकरणपद्‌ व्याचष्टे भा० 0 
२ साधूनां शब्देनागारिणो विदुद्धा अप्फाययञआणि योजयन्ति, अथवा “आउ” स्ति 
अप्कायाहरणार्थ योषितो श्रज़न्ति । 'जोब्ण” भा० ॥ 
३ *49* एसम्सध्यगतः पाठः भा? त० ढे० ताखि ॥ 
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द्वायां वसतावसत्यां मंम्तब्यः, त्तथा च यंद्रसागारिका वसतिने प्राप्यते ततो मीतार्था “यतनंया 
द्रव्यसागारिके वसन्ति, पुरुषसागारिके हत्य्थ:॥ २०६१ ॥ 
ते वि य पुरिसा दुविहा, सन्नी अस्सझ्षिगो य बोधण्वा । 
मज्ञत्था55भरणपिया, कंदप्पा काहिया चेव | २५६२ ॥ 

8  ते$पि च युरुषा द्विविधा:--संजिनो5संशिनश्व । संज्ञा नाम-देव-गुरु-धर्मतत्त्वानां यथांबत्‌ 
परिज्ञानं सा विद्यते येषां ते संशिनः, आपका इत्यथः | तद्विपरीता असंशिनः । एते प्रत्येक 
चतुर्विधा:--मध्यक्षा आभरणप्रिया कान्दर्पिका: काथिफाश्व ॥ २५६२ ॥ एतानेव व्याचष्टे--- 

आमभरणापिण जाणसु, अलंकरिंते उ केसमादीणि । 
सहरहसिय-प्पललिया, सरीरकृहणो य कंदप्पा ॥ २५६३ ॥ 
0 अपखाइयाउ अक्खाणगाई गीधाई छलियकव्याई । 
कहयंता य कहाओ, तिसमुत्था काहिया होंति ॥ २५६४ ॥ 
शण्सि तिण्ह पी, जे उ विभाराण बाहिरा प्ुरिसा । 
वेरम्महूई निहुया, निसग्गहिरिम तु मज्यत्था ॥ २५६५ ॥ 
फेशादीनि माल्यादिभिरलक्षरेररूक्ुवेतः पुरुषनाभरणप्रियान्‌ जानीहि । ये तु खैरहसित- 
5 प्ररलुकतिता:' खेच्छयों परस्परमइहासादिना हसन्ति, बूतान्दोलनादिना च क्रीडन्ति, ये च 'झरी- 
'रकुचयः” : विविषषिश्नचेष्टठाफारिणः ते कान्दर्षिका: २५६३ ॥ 
तथा आख्यायिका” तरकलैती-भरूयवतीपभ्ृंतय:, आख्यानकानि' थूर्त्ताख्यानका- 
“बीनि, 'गीतानि! शुक्कादिच्छन्दोनिबद्धानि गीतपदानि, तथ। 'छलितकाव्यानि' 'छ्तरकाव्यानि, 
“कथा: “घसुदेवचरित-चेठटंकक्थादय:, “त्रिश्मुत्या:! धर्म-कामा-5रथेरक्षणपुरुषर्थत्रयवक्तव्य - 
90 लाभभंवाः सक्षीणकथा-इत्यर्थ: । एलन्यास्यायिकादीनि कथ्यन्तः काथिका उच्मन्ते, कया 
+चरन्तीति स्ुखते;.)॥ २०५६४ 
पत्तेषाम! आभरणक्रियादीनां त्रयाणामपि सम्बन्धिनो ये विकारास्तेभ्यः “बाध्य: अहिवे- 
सिनो ये पुरुषाः 'वैराग्यरुचयः” केवलवैरम्यश्रद्धांवो न श्रृक्लारादिर्सप्रिया: 'निम्नला:? कर- 
चरणेन्द्रियेषु संलीनाः “निसमेण-खभाचेनेव कलीमन्तः-सलूय्जा। -हैडशा मध्यसा श्ातव्याः 
25॥ २५६५ ॥ फुमरध्यमीषां अल्येक॑ -मेदानाह--- 
' एकेका ते तिकिदा, थेरा सह मज्धिमा यशरुणा य-। 
आय सख्री बारंस, बारस अस्सलितो होंति॥ २७५६६:॥ 
'शकैफे मध्यस्थादयलिविधा:---खविरासथा मध्यमाश्थ तरुणाश्व । ततो मध्यस्थादयश्- 
स्वारः स्ंवविरोदिभेदत्रयेण गुण्यन्ते जाता द्वादंश भेदाः । एवं 'सेशिन:” श्रावफासे द्वादशविधाः । 
१ यदि विशुद्धा बस” भा० ॥ 
२ व्या-मातोपित्रादिशेसअनैनानिवायमाणा अदटहीसिादिना इंसनशीला शूततान्दो 
लनादिकोडमशीलाश्, ये थ 'शरीर? भा० ॥ 
३ "व्श्लीड्या थ प्रक्षण छलयन्ति! ये'कां० ॥ “७ “च्तीशालबद्सइथः, जा? सा ॥ 
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असंज्ञिनो5पि द्वादशविधा भवन्ति ॥ २५६६ ॥ एतेष्बेव प्रायशित्तमाह--- 
काहीयातरुणेसुं, चउसु वि चउगुरुग ठायमाणस्स । 
सेसेसुं चडल॒हुगा, समणाण॑ पुरिसवग्गम्मि ॥ २५६७ ॥ 
संशिनामसंज्ञिनां च यः काथिकस्तरुणः एतो द्वो भेदी, ये च॒ वक्ष्यमाण[ नपुंसकाः पुरुषने- 
पथ्यास्तेषमपि संशिनामसंज्ञिनां चेकैकः काथिकरतरुणः, एते चत्वारों भेदाः, एतेषु चतुर्षु 5 
तिष्ठतः प्रत्येक चत्वारो गुरुकाः । रोषेषु भेदेषु तिष्ठतः प्रत्येक चतुर्ूषु। एतत्‌ प्रायश्वित्त अ्रम- 
णानां पुरुषवर्गे भणितम्‌ ॥ २५६७॥ कारणे पुनस्तिष्ठतां विधिमाह--- 
सन्नीसु पठढमवर्गे, असती अस्सन्निपठमवग्गम्मि । 
तेण पर सन्नीसुं, कमेण अस्सजिसं चेव | २५६८ ॥ 
वसती निर्दोषायामसत्यां संज्ञिषु यः प्रथमवर्ग:-मध्यस्थाः पुरुषासतत्र तिष्ठन्ति । तत्नापि0 
प्रथम स्थविरेषु, तेषामभावे मध्यमेषु, तदलमे तरुणेष्वपि | अथ संज्ञिना प्रथमवर्गो न प्राप्यते 
ततो<संज्ञिनामपि प्रथमवर्गे स्थविर-मध्यम-तरुणेषु यथाक्रम तिष्ठन्ति । 'ततः परं” तेषामभावे 
द्वितीयादिवर्गेषु ऋमेण तिष्ठन्ति । द्वितीयवर्गों नाम आभरणप्रिया: । तेषु प्रथर्म संज्ञिषु स्थविर- 
मध्यम-तरुणेषु, तत एतेष्वेवासंज्िषपु । तदमावे संज्ञिनां तृतीयवर्गे कान्दर्पिकपुरुषेषु, तेषाम- 
लामेड5संज्ञिनां तृतीयवर्गे सवविरादिषु यथाक्रमं स्थातव्यम्‌ || २५६८ ॥ 5 
एवं एकेक तिग॑, वोचत्थकमेण होह नायच्वं । 
मोत्तृण चरिम सन्नी, एमेव नपुंसएणहिं पि॥। २५६९ ॥ 
एवं मध्यस्थादिषु एकैकसिसन्‌ पदे त्रिकं “विपर्यस्तक्रमेण” प्रथम ख्थविरेषु ततो मध्यमेषु 
ततस्तरुणेषु हत्येबंलक्षणेन «2 वैप॑रीत्यविधिना भवति > ज्ञातव्यम्‌ , पर मुक्तवा चरम संजि- 
नम्‌ । किमुक्ते भवति 7--चरमो भेद! काथिकः, तत्र संज्ञिनि प्रथमतल्लिक न चारयितर्व्य १० 
किन्तु द्विकम्‌, तद्था--यदा तृतीयवर्गो न प्राप्यते तदा चतुर्थबर्गे प्रथम संज्ञिषु काथिकसख्थ- 
विरेषु, तदलामे काथिकमध्यमेषु, तदगप्राप्तावसंशिषु काथिकस्थविरेषु, तदभावे काथिकमध्यमेषु 
तिष्ठन्ति; अथ तेडपि न प्राध्यन्ते ततः संज्ञिषु काथिकतरुणेषु, तदभावे5संज्षिष्वपपि कायिक- 
तरुणेबु तिष्ठन्ति, ते चोभयेडपि प्रज्ञापनीया यथा कथां न कथयन्ति | एवं पृरुषेषु स्थातव्ये 
विधिरुक्त: | एवमेव च नपुंसकेष्वपि वक्तव्य: ॥ २५६५९ ॥ इदमेव भावयति--- के 
एमेव होंति दुविहा, पुरिसनपुंसा दि सप्मि अस्सस्नी । 
मज्ञत्था55भरणपिया, कंदप्पा काहिया चेव || २५७० ॥ 
पुरुषसागारिकारामे कदाचिन्नपुंसकसागारिकः प्रतिश्रयो लम्यते तत्राप्येवमेव भेदाः 
क्त्तेव्या: | तन्न नपुंसका द्विधा--ख््रीनेपथ्यिकाः पुरुषनेपथ्यिक[श्थ । ये पुरुषनेपश्यिकास्ते 
द्विधा--प्रतिसेविनो5प्रतिसेविनश्व । ये तु ख्रीनेपथ्यिकासेते नियमात्‌ प्रतिसेविनः । तत्र 30 
१ “म्‌। एतवप्ापती चतुर्थवर्ग काथिकपुरुषलक्षणे अनेनेष क्रमेण स्थेयम्‌ ॥ २५६८ ॥ 
तथा चामुमेय किडिद्धिशेषयुक्तमतिदेशमाइ--एरवव कां० ॥ 


२ ९4 ० एतदन्तगेतः पाठः कां० पुस्तक एवं बचेते ॥ 
बु० ९२ 
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पुरुषनपुंसका अपि न केवर्ल पुरुषा दृत्यपिशब्दार्थ: संशिनो5संशिनश्रेति द्विविधा भवन्ति । 
उभयेडपि प्रत्येक चतुर्विधा:---मध्यस्था आभरणप्रियाः कान्दर्षिकाः काथिकाश्वेति ॥२५७०॥ 
एकेका ते तिविहा, थेरा तह मज्श्षिमा य तरुणा य। 
एवं सस्ी बारस, बारस अस्सक्षिणों होंति | २५७१ ॥ 
5 एकेका: ते! मध्यस्थादयस्रिविधा:--स्थविरा मध्यमास्तरुणाश्च । एवं संजिनो द्वादश 
असंज्ञिनोउपि द्वादश भवन्ति ॥ २५७१ ॥ एतेषु प्रायश्चित्तमाह--- 
जह चेव य पुरिसेसुंं, सोही तह चेव पुरिसवेसेसु । 
तेरासिएसु सुविष्टिय !, पडिसेवग-अपडिसेवीसु ॥ २५७२ ॥ 
यथेव पुरुषेषु शोधिरुपवर्णिता तथेव पुरुषवेषेष्वपि त्रैराशिकेषुः नपुंसकेषु हे सुविहित ! 
0प्रतिसेवकेषु अप्रतिसेवकेषु वा शोर्धि जानीहीत्युपस्कारः । सा चेयम्‌--पुरुषनपुंसकानां ये 
काथिकास्तरुणस्तेषु चल्वारो गुरवः, शेषेषु भेदेषु चतुलेघुकाः । कारणे पुनरध्वनि्गतादीनां 
बसतेरलमे तिष्ठतां तथैव पुरुषनपुंसकेप्वपि यतनाक्रमो यथा पुरुषेषु प्रतिपादितः ॥ २५७२॥ 
जह कारणें पुरिसेसं, तह कारणें इत्थियासु वि बसेजा । 
अद्वाण-वास-सावय-तेणेसु व कारणे बसती ॥ २५७३ ॥ 

/5.. यथा कारणे पुरुषेषुं पुरुषवेषनपुंसकेणु वा वसन्ति तथा स््रीषु ख्रीवेषधारिषु वा नपुंसकेषु कारणे 
वसेयु: । कि पुनस्तत्‌ कारणम्‌ ? इत्याह--अध्वानं प्रतिपन्नास्ततो निर्गता वा शुद्धामल्पतरदो- 
पदुष्टा वा वसतिं न लभन्ते तत उद्यानादौ तिष्ठन्ति | अथ वर्ष पतति बहिवों श्वापदभयं शरी- 
रोपधिस्तेनभयं वा तत ईइशे कारणे खीसागारिके तदमाबे ख्रीवेषधारिषु वा नंपुंसकेषु पूर्वोक्त- 
क्रमेण वसन्ति ॥ २५७३ ॥ निष्कारणे तु तत्र तिष्ठतामिद मायश्चित्तमु- _ 

३ «बु स्थीयते तथा स््रीष्वपि! खरीसागारिके5पि कारणे बसेत्‌। यद्धा यथैव 'पुरुषेषु' 
पुरुषवेषेषु नपुंसकेषु कारणे वसन्ति तथा स््रीषु स्रीवेषधारिषु नपुं? भा० ॥ 
२ “ध्वा-मागः ते घति? भा० 0 
३ नर्षुसकेषु स्थातव्यम्‌ ॥ २०७३ ॥ भावित निम्नेन्धलूअद्थम्‌ । अथ निम्नेग्थीसअद॒य 
विभावसिषु राहइ-- 
पसेव कमो नियमा, निग्गंभी्ण पि होइ बिल्नेओ । 
जह तेसि इत्थियाओ, तह तासि पुमो मुणेयव्यो ॥ 
एप एय क्रमो नियमाद निर््रस्थीनामपि भवति, परं यथा तेषां निम्नेन्थानां स्त्रियों गुरु- 
तरदोषस्थानं तथा तासां पुरुषों ज्ञातव्यः ॥ इद् श्मणानां खीलामारिके तिष्ठतां प्राक्‌ 
प्रायश्चिसे नोक्तम्‌ू जतः सम्त्रति तदाइ--काहीयातरणीझुं० गाथा भा० । 
गरायैषा तट्टीका व भा० प्रतावजाधिका वततेते। नेयं गाथा चू्णों विशेषयूणों शदक्लाष्ये वा वत्तेते 
किन्तु ता० संशके रश्चुमाष्यत्रत्यादर्श वत्तेत इयं गाथा। 
एतद्राथानन्तर रूघुभाष्यसत्के ता० संज्ञषके आदशें “इति ओहबिभागेणं०” इति २५८३ गाथापययंवसाना 
गाथाः क्रममेंदेन बत्तेन्ते। तथाहि--'एसेव कमो नियमा० ( अधिका गाया ) । काहीयातरणीसुं० २५७४। 
थेरादितिए भहदवा० २५८१ । सन्नी-भस्सन्नीणं० २५८२ । काहीयातरुणेस्रु वि० १५८० । जद चेव य 
इत्थीसु« २५७५ । एमेव होंति इत्थी० २५७६ । एवं एकेक दिगं० २५७७ । एसेव कभो नियमा० २५७८ । 
काहीयातरुणीसुं० २५७५ । इति ओोइविभागेणं० २०८१ 0 
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काहीयातरुणीसुं, चउसु वि मूल तु ठायमाणाणं । 
सेसासु वि चउगुरुगा, समणाणं हृत्थिवर्गम्मि | २५७४ ॥ 

स्रीषु ख्रीवेषधारिषु का नपुंसकेषु याश्वतलः काथिकतरुण्यस्तासु तिष्ठतां निर्भन्थानां मूलम्‌। 
शेषासु संशिनीषु असंज्ञिनीषु वा ल्रीषु चतुर्गुरुकाः | एवं श्रमणानां ख्रीवर्गें तिष्ठतां प्रायश्चित्त- 
मुक्तम्‌ ॥ २५७४ ॥ $ 

जह चेव॑ य इत्थीसुं, सोही तह चेव इत्थिवेसेसु । 
तेरासिएसु सुविहिय |, ते पुंण नियमा उ पडिसेवी ॥ २५७५॥ 

यथैव श्रमणानां ख्रीषु तिष्ठतां शोधिरमिहिता तथैव स््ीवेषेषु जेराशिकेषु हे सुविहित ! 
शोधिमवबुध्यखेत्युपस्कार: । ते पुनः” श्लीनपुंसका नियमात्‌ 'प्रतिसेबिनः” प्रतिसेवनाकारापण- 
शीला इति ॥ २५७७ ॥ अथ कारणे तिष्ठतां यतनामाह--- 0 

एमेव होंति इत्थी, बारस सम्नी तहेव अस्सन्नी । 
सज्नीण पढमवग्गे, असह असन्नीण पठमम्मि ॥ २५७६ ॥ 

“एवमेव” पुरुषवत्‌ ख्ियिः स्रीवेषधारिणश्थ नपुंसका मध्यस्थादिभिः स्थविरादिमिश् भेदेद्गी- 
दश संशिन्यों द्वादश चाउसंजिन्यः प्रत्येक भवन्ति | तत्र प्रथर्म संज्िनीनां 'प्रथमवर्गे”! मध्यर्थ- 
ख्लीरक्षणे तदभावे असंज्ञिनीनां प्रथमवर्ग स्थविरादिक्रमेण ख्थांतव्यम्‌ | २५७६ ॥ [5 

एवं एकेक तिगं, वोचत्थकमेण हो नेयव्वं । 
मोस्ण चरिम सर्झि, एमेव नपुंसएहिं पि ॥ २५७७ ॥ 

एवम्‌ 'एकैकस्मिन! आभरणप्रियादौ वर्गे 'त्रिकं! तरुण्यादिभेदत्रय विपर्यस्तक्मेण नेत 
व्यर्मू-- प्रथम स्थविरासु, ततो मध्यमासु, ततस्तरुणीषु, पर मुक्तवा चरमां! काथिकाख्यां 
संज्ञिनीम्‌ । तत्र हि प्रथम संज्ञिनीषु खबिरासु, ततो मध्यमासु, तदलाभे5संज्ञिनीषु स्थविरा-20 
मध्यमासु, ततः संज्ञिनीषु तरुणीषु, तदप्राप्तावसंज्ञिनीषु तरुणीषु तिष्ठन्ति । एवमेव ख्रीवे- 
षधारीषु, नपुंसकेष्वपि द्रष्टन्यम्‌ || २५७७ ॥ 

-4 मावितं निर्भन्थसूत्रद्वयम्‌ । सम्पति निर्भन्थीसूत्रद्वय भावयति--9« 
एसेव कमो नियमा, निग्गंथी्ं पि होह नीयव्यो । 
( अन्थाअम्‌-६००० । सर्वग्रन्थाग्रमू-१८२२० । ) 25 
जह तेसि इत्यियाओ, तह तासि पुमा मुणेयव्वा | २५७८ ॥ 








१ "छु चतसृष्चपि ति? कां० ॥ 
२ 'शोषास्वपि' मध्यस्था-55भरणप्रियाप्रभृतिषु संशक्ि" मा० । ३ “व इत्थियासुं कां० ॥ 
४ 'छ्तामनन्तरोक्तगाथायां मूलचतुगुरकाख्या शो? कां० ॥ 
५ खस्रियोषपि द्वावश संशिन्यों द्वाददा चासंशिन्यों भवन्ति। प्रथम संशिमीनां प्रथमवर्गे 
मध्यस्थस्त्रीचु, तद्‌” भा० ॥ विपयेस्तक्रमों नाम प्रथ' कां० ॥ 
७ *4  एतचजिहगतमबशतरणं भा० प्रतावत्र न वसेते, किन्तु किश्वितू रूपास्तरेण २५७३ गायादीका 
नन्तरे बसेते । दृश्यतां धरज्ने ७२४ टिप्पणी ३॥ ८ नेयस्थों ता० ॥ 


७२६ सनिर्युक्ति-ल्घुभाष्य-वत्तिके भृहत्कस्पसूत्रे [ सागारिकोपा० सू० २६-२९ 


एव एवं ऋमो नियमात्निर्मन्थीनामपि भवति ज्ञातव्यः । पर यथा तेषां! निम्न्थानां ख्रियो 
गुरुकतरास्तथा निर्शरन्थीनामपि पुमांसो गुरुकतरा ज्ञातव्याः॥ २७५७८ ॥* 
काहीयातरुणीसुं, चउसु वि चउगुरुग ठायमाणीणं । 
सेसासु वि चउलहुगा, समणीणं इत्थिव्गम्मि ॥ २५७९ ॥ 

5. खत्रीणां स्लीवेषनपुंसकानां च मध्ये काथिकतरुणीषु चतसृष्वषि तिष्ठन्तीनां चतुर्गुरुकाः | 
'शेषाखपि” मध्यस्थादिषु द्वार्विशतिसक्धाकातु स्रीषु द्वाविंशतो च ख्रीनपुंसकेषु चतुलेघुकाः । 
एवं श्रमणीनां ख्लीवर्गे प्रायश्चितं ज्ञातव्यम्‌ ॥ २५७९ || 

काहीयातरुणेसु वि, चउसु वि मूल तु ठायमाणीणं । 
सेसेसु उ चउगुरुगा, समणीणं पुरिसवग्गम्मि ॥ २५८० ॥ 

70  पुरुषाणां पुरुषनपुंसकानां च संश्यसंज्ञिनां ये प्रत्येक चत्वारः काथिकास्तरुणास्तषु तिष्ठम्तीनां 
निर्रेन्थीनां मूलम्‌ । 'शेषेषु' पुरुषेषु पुरुषनपुंसकेषु च प्रत्येक चत्वारों गुरुकाः | एवं अ्रमणीनां 
पुरुषवर्गे प्रायश्चित्त मन्तव्यम्र || २५८० ॥ अँथापरं प्रायश्रित्तोदेशमाह-- 

थेराइएसु अहया, पंचग पतन्चनरस मासलहुओ य। 
छेदो मज्ञत्थादिसु, काहियतरुणेसु चउलहुओ ॥ २५८१ ॥ 
5 सन्नी-अस्सन्ञीणं, पुरिस-नपुंसेसु एस साहूण । 
एएसुं चिय थीसुं, गुरुओ समणीण विवरीओ ॥ २५८२ ॥ 
अथवा ख्थविरादिषु त्रिष पदेषु पश्चकः पश्चदशको मासरुघुकश्व छेदो दातव्यः ! तथथा--- 
मध्यस्थेषु खविरेषु तिष्ठन्ति लघुपश्चकर्छेद:, मध्यस्थेषु मध्यमेषु रूघुपश्वदशकः, मध्यस्थेषु 
तरुणेषु लघुमासिकच्छेद: । एबमाभरणग्रियेषु कान्दर्पिकेषु च त्रिविधेष्वपि' मन्तव्यम्‌ | काथिका 

90 अपि ये स्थविरा मध्यमाश्च तेष्वप्येवमेवावसातव्यम्‌ । विशेषचूर्णिकृत्‌ पुनराह-- 

काहदीए सण्णिथेरे पन्नरस राइदियाणि लहुओ छेदो, मज्झिमे मासलहुओ छेदो त्ति । 

ये तु काथिकासतरुणास्तेषु चतुलेघुमासिकच्छेद: ॥ २५८१ ॥ 

एवं पुरुषाः पुरुषनपुंसका वा ये संज्ञिनों ये चासंज्ञिनलेषां समुदितानां येडष्टचल्वारिंशत्स- 
क्षपाका मेदास्तेषु यथोक्तक्रमेण 'एप:” पश्चकादिकच्छेद: साधूनां भवति। स्रीष खीनपुंसकेषु च 

25 (एतेप्चेब” मध्यस्थलविरादिमेदेषु साधूनामेष एवं च्छेदों गुरुकः कर्तव्यः, तथ्रथा--मुरुपश्चको 
गुरुपश्नदशको गुरुमासिको गुरुचतुमोसिकश्वेत्ि । श्रमणीनां पुनरेष एवं च्छेदो विपरीतो 
दातव्य:, किमुक्ते भवति १--श्रमणीनां ल्लीवर्गें तिष्ठन्तीनां लघुपश्चकादिकच्छेद:, पुरुषवर्गे तु 
गुरुपश्चकादिकः । शेषं सर्वमपि प्राखदू द्रष्टन्यम्‌ ॥ २५८२ ॥ 

॥ सागारिकोपाश्रयप्रकृतं समाप्तम ॥ 


१ अथ नि्नेग्थीनामेष सरीषु तिष्ठन्तीनां प्रायश्चिशमाह इत्यवतरणं कां० ॥ 

२ अथ अमणीनासेष य पुरुषेषु विष्ठन्सीनां प्रायश्चित्तमाह शत्मवतरणं कौ 0 

३ “भ्द्वा धस्मगणिख्मासमणादेसेणं सब्वेशु वि पदेशु इमा सोही--येराईसं भहदवा० गाह्मद्यम्‌ ।! 
इति विशेष्ु्णों ॥ ४ थेरादितिए अददवा ता० ॥ ५ "पि प्रायश्चिस्त म कां० ॥ 


भाष्यगाभाः २५७९-८६ ) प्रथम उद्देशः । ७२७ 
प्रतिबद्धशय्याप्रकृतम्‌ 





सूत्रभू-- 

नो कप्पइ्ट निग्गंथाणं पडिबद्धसेजाए वत्थए ३० ॥ 

अस्य सम्बन्धभाह--- 6 

हति ओह-विभागेणं, सेजा सागारिका समक्खाया । 
त॑ चेव य सागरियं, जस्स अद्रे स पडिबद्धों ॥ २५८३ ॥ 

“इति! एवमोघेन विभागेन च 'सागारिका! सागारिकयुक्ता “शय्या! प्रतिश्रयापरपर्याया 
समाख्याता । तदेव च सागारिकं यस्योपाश्रयस्य “अदूरे” आसन्ने स प्रतिबद्ध उच्चते । तत्र 
निर्ग्रन्थानामवस्थानमनेन प्रतिषिध्यते ॥ २०५८३ ॥ 0 

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या--नो कर्पते निग्नेन्थानां प्रतिबद्धशस्यायां' द्रव्यतो 
भावतश्व प्रतिबद्धे उपाश्रये वस्तुमिति सत्रार्थ:॥ अथ नियुक्तिविस्तर/-- 

नाम ठवणा दविए, भावम्मि चउव्विहों उ पडिबद्धो । 
दव्वम्मि पट्टिवंसो, भावम्मि चउज्विहों भेदो ॥| २५८४ ॥ 
नाम-स्थापना-द्व्य-भावमभेदाचतुर्विषः प्रतिबद्धः । तत्र नाम-स्थापने गतार्थे । द्रव्यतः पुनर-5 
यम्‌---'पृष्ठंशः” बलहरणं स यत्रोपाश्रये ग्रहस्थगृहेण सहं सम्बद्ध: स द्रव्यप्रतिबद्ध उच्यते । 
भावे तु! भावप्रतिबद्धे चिन्त्यमाने चतुर्विधो मेदों भवति ॥ २५८४ ॥ तथथा-- 
पासवण ठाण रूवे, सदे चेव य हवंति चत्तारि । 
दब्वेण य भावेण य, संजोगो होह चउभंगो ॥ २५८५ ॥ 

प्रश्रवणे स्थाने रूपे शब्दे चेति चत्वारो भेदा भावप्रतिबद्धे भवन्ति । तत्र यस्मिन्‌ साधूनां 30 
सत्रीणां च कायिकीभूमिरेका स॒प्रश्नवणप्रतिबद्धः । यत्र पुनरेकमेवोपवेशनस्थानं स स्थानप्रति- 
बद्ध: | यत्र तु स्रीणां रूममवरोक्यते स रूपप्रतिबद्ध: । यत्र स्थितिर्भाषा-भूषण-रहस्यशब्दा 
श्रूयन्ते स शब्दप्रतिबद्ध: । अन्न च द्वव्येण च भावेन च संयोगे चतुर्मज्ञी भवति । तद्यथा-- 
द्रव्यतो नामैकः प्रतिबद्धो न भावतः, भावतो नामैकः प्रतिबद्धों न द्वव्यतः, एको द्रव्यतोडपि 
भावतो5पि, एको न द्रव्यतो न भावतः ॥ २५८५॥ एवं चतुर्भन्ष्धां विरचितायां विधिमाह--- 25 

चउत्थपद तु विदिज्नं, दव्वे लहुगा य दोस आणादी । 
संसदेण विबुद्धे, अहिकरणं सुत्तपरिहद्णी ॥ २५८६ ॥ 

चतुर्थपदमत्र “वितीर्णम! अनुज्ञातम्‌, चतुर्थभन्नवर्तिनि प्रतिश्रये खातव्यमित्यर्थः । द्वव्य- 
प्रतिबद्धे तिष्ठतां चत्वारों लघुकाः, आज्ञादयश्र दोषाः । साधूनां सम्बन्धिना आवश्यिकी-नेषे 

-ओोघसअण विभागेन च-विभागसजैः सागा” कां० ॥ 


. २ 'डे वच्यमाणरूक्षणे उ कां० ॥ ३ "ति। गाथायां पुस्त्वनिदेशः प्रःक्ृतत्वातू। त' कां ० ॥ 
४ थे उमयतो 5प्रतियद्धे स्था कां०॥ 








७२८ सनिर्वुक्ति-र्घुभाष्ययूच्िके इहत्कस्पसूत्रे [ प्रतिबद्धशय्याम० खू० ३० 


धिकीप्रभृतिना संशब्देन विजुद्धेषु गृहस्मेष्यघिकरणं भवति | अथाधिकरणभयाशिस्सच्चारास्तृष्णी- 
काश्वासते ततः सृत्रार्थपरिहाणिः ॥ २५८६ ॥ अथाधिकरणपदं व्याश्यानयति-- 
आउ ज्ोवण वणिए, अगणि कुडंबी कुकम्म कुम्मरिण । 
तेणे मालागारे, उब्भामग पंथिए जंते । २५८७ ॥ 
5 अस्था व्याख्या प्रावत्‌ (गा० २५६०) ॥ २५८७ ॥ 
अथ्ाधिकरणभयात्‌ तृष्णीकासिष्ठन्ति तत एते दोषा:--- 
आसज निसीदी वा, सज्ञाय न करिंति मा हु बुज्मिजा । 
तेणासंका रग्गण, संजम आयाएँ भाणादी ॥ २५८८ ॥ 
मा ग्रृहला विबुध्यन्तामिति कृत्वा “आसज्ज” इति शब्दं नोचरन्ति मासलरूघु । नेषेधिकी- 
0 मावश्यि्की वा न कुर्वन्ति पद्च रात्रिन्दिवानि । खाध्याये सूत्रपोरुषी न कुर्वन्ति मासलधु । 
अर्थपौरुषीं न कुर्वन्ति मासगुरु । सूत्र नाशयन्ति चतुरूधु | अर्थ नाशयन्ति चतुर्गुरु। एतेन 
सूत्रपरिह्वणिरिति पद व्याख्यातम्‌ | तथा साधूनामावश्यिकीशब्दं पदनिपरातशब्दं वा श्रुत्वा ते 
गृहस्थाः स्तेनोअयमित्याशक्कया साधुना सम॑ युद्धाय रूगेयु: | ततश्व युध्यमानयो: संयमात्ममाज- 
नानां विराधनादयों दोषाः | यत एबमतो द्वव्यप्रतिबद्धायां वसती न स्थातव्य । द्वितीयपदे 
0 तिष्ठेयुरपि ॥ २५८८ ॥ «4 केंथम्‌ ! इत्यत आह---> 
अद्भाणनिग्गयादी, तिक्खुत्तो मग्गिकण असईए । 
गीयत्था जयणाएं, वसंति तो दव्बपडिबद्धे ॥| २५८९ ॥ 
अध्वनिगेतादयः “त्रिक्ृत्व:' त्रीन्‌ वारान्‌ द्व्यतो भावतोडपि चाग्रतिबद्धमुपाश्नय मार्गयित्वा 
यदि न लमन्ते तंतो गीताथी यतनया द्रव्यप्रतिबद्धे उपाश्रये वसन्ति ॥२५८९॥ यतनामेवाह--- 
20 आपुच्छण आवासिय, आसज्ञ निसीहिया य जयणाए। 
वेरत्ती आवासग, जो जाहे चिंघण दुगम्मि ॥ २५९० ॥ 
यदा को5पि साधु: कायिकीभूमो गन्तुमिच्छति तदा द्वितीय साधुमाप्चच्छय निर्गच्छति, 
सच द्वितीयः प्ृष्टमात्र एवोत्थाय दण्डकहस्तो द्वारे तिष्ठति यावदसी प्रत्यागच्छति, एपा 
आप्रच्छनयतना । आवश्यिकीमासायशब्दं नेषेघिकीं च यतनया यथा ग्रृहस्था न श्रण्बन्ति तथा 
25 कुर्वन्ति । वैरात्रिकवेलायामपि यः पूर्वमृत्यितस्तेन द्वितीयः साधुरयतनया हस्तेन स्पृष्ठा प्रतिबोध- 
यितव्यः, स च स्पृष्टमात्र एवं तृष्णीम्भावेनोत्तिष्ठति, ततो द्वावपि कालभूमौ गत्वा वैरात्रिक 
कार यतनया गृद्वीतः यथा पार्शेखितो5पि न श्रणोति । आवश्यर्क यो यदा यत्र खितो विु- 
ध्यते स तदा तत्र खित एवं करोति, वन्दनक स्तुतीश्य हृदयेनिव प्रयच्छन्ति, यद्वा यदा ते 
गृहस्थाः प्रभाते खयमेवोत्यिताः तदा55वश्यक॑ कुर्वन्ति | “चिंधण दुगम्मि”” त्ति परावर्तयतां यत्र 


का ओ +महज- विन नत--- कलम» फानन-- 








१ त० ढे० मो० छे० विनाउन्यत्र--'ब्थ संय” भा० । "प्र तैः समे युख्मानस्य संय" कां० ४ 

२ त० डे० मो० ले० विनाध्न्यत्र--“घना । यत पले दोचा अतो हू्‌? भा०। “धना, आदिशाब्दात्‌ 
इमेके दोवा: | यत एममलो काँं० ॥ दे 'छेद्थवि भा० ॥ 

8 "4? एसन्स्भ्यगतः पाठः कां० प्रतावेव वत्तेते ॥ ५ शतो5छत्यां चलली सी? रां० ॥ 


भाष्यगोथा! २५८७-९४ ] प्रथम उद्देशः | ७२९ 


सूत्रेईर्थे वा रात्री शक्वितं भवति तस्य चिहस्‌-अमिशानकरणम्‌, यथा अशुकसित्तक्रे आुत- 
स्कम्घेघ्ययने उद्देशके वा इृदं शक्वितमस्तीति, तत्‌ से दिवा प्रश्नयित्वा निःशक्ञितं कुर्वम्त 
॥ २५९० ॥ तथा--- 
जेणरहिए वुजाणे, जयणा भासाएँ किम्य पडिबड्रे । 
दहुरसर5णुप्पेहा, न य संघाडेण वेरत्ती ॥ २५९१ ॥ ह 
यदि तावज्जनरहिते<प्युयाने वसतां राज्री भाषायां यतना “भा चतुष्पद-पक्षि-सरीसपादयों 
जन्तवों विबुध्यन्ताम! इति कृत्वा, ततः किं पुनः द्वव्यप्रतिबद्धे प्रतिश्रये ?, तत्र खुतरां यतना 
कत्तैन्येति भावः । यस्तु 'दडुरखर:” बहता शब्देन भाषणशीलः स बैरात्रिक खाध्यायमनुप्रे- 
क्षेया करोति, मनसैवेत्यथः । येडपि च साधवों न दद्डुरखरास्तेडपि सब्ठाटकेन न परिवर्तयम्ति 
किन्तु एथक्‌ प्रथगिति ॥ २५९१ ॥ 0 
गतः प्रथमो भड्ढडः। अथ द्वितीयभक्ढ भावतः प्रतिबद्धों न द्रव्यत इत्येवलक्षणं निरूपयति-- 
भावम्भि उ पडिषद्धे, चउरो गुरुगा य दौस आणादी । 
ते वि य पुरिसा दविहा, श्त्तमोगी अभ्कत्ता य ॥ २५९२ ॥ 
भावे” भावतः प्रतिबँद्धे प्रतिश्रये तिष्ठतां चतुगुरुकाः आज्ञादयश्व दोषाः । ये पुमले 
भावप्रतिबद्धे वसन्ति ते पुरुषाः” साधवों द्विविधा:--केचिद्‌ 'भुक्तभोगिन: ये स्रीमोगान्‌ 5 
भुत्तवा प्रत्रजिताः, केचित्तु 'अभुक्तभोगिन:” कुमारप्रतजिता: । एँपा पुरातना गाथा ॥२५९१२॥ 
अथास्या एवं व्याख्यानमाह-- 
भावम्मि उ पडिबद्धे, पनरससु पदेसु चउगुरू होंति । 
एकेकाउ पयाओ, हवति आणाइणो दोसा ॥ २५९३ ॥ 
भावप्रतिबद्धि चतुर्मिः प्रश्रवणादिमिः पदें: पोडश भज्ञाः कर्त्तव्या: | तथभा--प्रश्रवणप्रति- 90 
बद्धः स्थानप्रतिबद्धों रूपप्रतिबद्धः शब्दप्रतिबद्धश्व १ प्रश्रवणप्रतिबद्धः व्यानप्रतिबद्धो रूप्रति- 
बद्धो न शब्दपतिबद्धः २ इत्यादि । अन्न प्रथमभज्ञादारभ्य पम्चनदशसु 'पदेषु! नज्लेषु चतुशभुरवः 
प्रायश्वित्तम | आदेशान्तरेण वा प्रथमे भज्जे चत्वारश्वतुर्गुरचः, चतुर्णामपि पदानां तत्राशुद्धलवातू। 
द्वितीये भज्डे त्रयश्वतुर्गुरवः, त्रयाणां पदानां तत्राशुद्ध्लात । एक्मनया दिश्य यत्र भज्ले सदम्ति 
पदान्यविशुद्धानि_तत्र तावन्तश्वतुर्गुरदः । एकेकस्माश्व 'पदाद” भज्ञकादाज्दयों दोषा% 
भवन्ति, यस्तु षोडशो भज्ञ: स चतुर्ष्वपि पदेषु शुद्ध इति न तत्र प्रायश्चित्रम ॥ २५९३ ॥| 
प्रश्रवणादीनामेवान्यो 5न्ये सम्भवमाह--- 
ठाणे नियमा रूवे, भासासदो य भूसणे महओ | 
काहय ठाणण नत्थी, सदे रूवे य मय सेसे | २५९४ ॥ 
यत्र साधूनां ल्लरीणां नेकमेवोपनेशनस्थानं तत्र नियमात्‌ पररपरं रूपमक्लेक्यते भाषाशब्यध 30 
. १विजणस्मि विउज्धाणे इति विशेष्यूणों पठ ॥......््््र्ऱऱ 
२ "क्षयेव करोति | येडथि भा> ॥ ३ बसे उपाझये मा० । 
७ “मावस्मि उ गद्य चुरातला। अस्मां व्याख्या---भागम्सि 3० भादा 7” इस विभशेषकूम्कें ॥ 
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अूयेते भूषणशब्दस्तु भाज्यय, साभरणानां ख््रीणां भवति इतरासां न भवतीत्यर्थः। 'कायिकीः 
प्रश्नवर्ण तत्र स्थान नास्ति, लोकजुगुप्सिततया कायिकीभूमावुपवेशनाभावात्‌ ; भाषा-भूषणशब्द- 
रूपाणि तु भवन्त्यपीति भावः | शब्दे रूपे च 'शेषाणि/ प्रश्वणादीनि 'भज” विकल्पय । किमुक्तं 
भवति ?--शददे प्रश्रवण-स्थान-रूपाणि भवन्ति वा न वा, रूपेडपि प्रश्रवण-स्थान-शब्दा भवन्ति 
#वा न वेति॥ २५९४ ॥ एतेष्वेव दोषानुपद्शयति-- 
आयपरोभयदोसा, काइयभूमी य इृच्छ5णिच्छंते । 
संका एगमणेगे, वोच्छेद पदोसतो ज॑ च ॥ २५९५ | 
यत्र संयतानामविरितिकानां चेका कायिकीभूमिस्तत्रात्मपरोभयसमुत्था दोषाः | तत्र संयत 
एवाबिरतिकां रहसि दृष्टरा यदात्मना क्षुभ्यति एप आत्मसमुत्थो दोष:, यस्तु सा सत्री तस्मिन्‌ 
0 संयते क्षुभ्यति स परसमुत्थः, यस्तु साधुरविरतिकायामविरतिका5पि साधौ क्षोभमुपगच्छति 
स उभयसमुत्थों दोष: । “'इच्छडणिच्छते” त्ति यदि खिया प्रार्थितः साधुस्तां प्रतिसेवितुमिच्छति 
ततो त्तभज्ञ:, अथ नेच्छति ततः सा उड्डाहं कुर्यात्‌। “संक” त्ति अविरतिका कायिकी मूमी 
प्रविश्ठ पश्चात्‌ संयतमपि तत्र गच्छन्तं दृष्ठा कोडपि शक्कां कुयोत--यदेवमम्‌ द्वे अप्यत्र 
खरितं प्रविष्टे तन्ननं मेथुनाथमिति । तत एकस्थानेकेषां वा साधूनां व्यवच्छेदं कुयीत्‌। ““पदो- 
75 सतो ज॑ं च” त्ति तदीयाः पति-देवरादयः प्रद्देषतो यद्‌ ग्रहणा-55कर्षणादिकं करिष्यन्ति तन्नि- 
प्पज्ने प्रायश्वित्तम्‌॥ २५९५ ॥ यत्राविरतिकानां साधूनां चैकमेवोपवेशनस्थानं तत्र दोषानाह--- 
दुग्गूहाणं छन्नंगदंसणे शुत्तमोगि सहकरणं | 
वेउव्वियमाईसु य, पडिबंधुडइंचया55संका ॥ २५९६ ॥ 
“दुगूढानां' दुष्प्रावतानां त्रीणां यानि व्छन्नाज्ञानि ऊरुकुचोर:प्रभतीनि तेषां दर्शने भुक्त- 
20 भोगिनां « स्मृतिकरणं अभुक्तभोगिनां > तु कौतुकमुत्पद्यते । तथा वैक्रियं-वातादिविक्रिया- 
विशेषाद महाप्रमाणं सागारिकम्‌ , अथवा विकुर्बितं नाम-महाराष्ट्रविषये सागारिक॑ विद्धा तत्र 
विण्टकः प्रक्षिप्यते, सा चाविरतिका ताइशेनाह्नादानेन प्रतिसेवितपूर्वा, ततः बैक्रियं विकुर्वित 
वा आदिग्रहणात्‌ पेत्तिकं वा सागारिक॑ दृष्ा सा ख्री तत्र साधो प्रतिबन्ध कुर्यात्‌ , उड्धश्चक॑ वा 
कश्चिदगारः कुर्यात्‌ू, आशह्ढा वा लोकस्य भवति--एते श्रमणका न सुन्दरा येनैवं महेल्भिः 
% सममासते ॥ २५९६ ॥ «4 स्॑विष्वपि प्रश्रवणादिस्थानेषु सामान्यत हमे दोषाः---9* 
बंभेवयस्स अगुत्ती, लजानासो य पीहईपरिवृड्डी । 
साहु तवोवणवासो, निवारण तित्थपरिद्ाणी ॥ २५९५७॥ 
ख्रीमिः सहैकत्र तिष्ठतां साधूनां ब््मचयेस्थ “अगुप्तिः” भड़नो जायते, छज़ञानाशश्व परस्पर 
भवति, अमीद््ण सन्दशनादिना प्रीतिपरिष्ृद्धिरुपजायते, छोकश्चोपह्सोक्तिमज्णा ब्रवीति-- 
80 अहो | अमी साधवस्तपोवने वसन्ति, निवारणं चर राजादयः कुर्वन्ति---मा एतेषां मध्ये कोडपि 
१ 'यते 'भूषणे' भूषणविषयस्तु शब्दों भा? कां०॥ २ तु भाज्यानीति भा? भा० ॥ 
६३ १४ ?* एतन्मध्यगतः पाठः भा० प्रताविष ॥ 8 “4 ?* एतथिहगतः पाठः भा० नास्ति ॥ 
५ अंग्रुसी य बंभचेरे, ला" भा० ॥ ६ 'स्याशुत्ति, छक्का" भा० त० डे० ॥ 
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प्रशज्यां गृह्मातु, तत्व 'तीर्थपरिहाणि:” तीर्थस्य व्यवच्छेदों भत्रति ॥ २५९७ ॥ 
रूपप्रतिबद्धे दोषानाह--- 
चंकम्मियं ठिय॑ मोडिय च विप्पेक्खियं च सविलास॑ । 
आगारे य बहुविहे, दहुुं इत्तेयरे दोसा ॥ २५९८ ॥ 
“चक्नमितं' राजहंसीवत्‌ सलील पदन्यासः, 'खितं” कटीसम्मेनो्द्धथानम्‌, 'मोटितं” गात्र-5 
मोटनम्‌ , विविधम्‌-अद्भाक्षि-कराक्षादिमिमेंदे: ग्रेक्षितं विप्रेक्षितम्‌ , तख “सबिलासं' अविक्षेप- 
सहित॑ विस्मितमु्ख वा, एवमादीनाकारान्‌ बहुविधान्‌ दृष्टा भुक्तानाम्‌ 'इतरेषां च! अभुक्तानां 
स्मृतिकरण-कीतुकादयों दोषाः ॥ २५९८ ॥ 
अविरतिकानां पुनर्नानादेशीयान्‌ साधून्‌ दृष्टेत्थमध्युपपातो भवेत्‌--- 
जल॒-मलपंकियाण वि, लायब्मसिरी जहेसि देहाणं। 70 
सामन्नम्मि सुरूवा, सयगुणिया आसि मिहवासे ॥ २५९९ ॥ 
जलल:ः-कठिनी मूत:, मलः-पुनरुद्वर्तितः सन्नपगच्छति, जलन मलेन च पढ्चितानामप्येषां 
संधूनां देहेषु अभ्यक्लोद्वर्तन-खानविर॒हितेष्वपि यथा लावण्यश्री:” कमनीयतारुक्ष्मी: आम- 
ण्येडपि सुरूपा उपलभ्यते तथा ज्ञायते नूनममीषां गृहवासे शतगुणिता लावण्यरुक्ष्मीरासीत्‌ 
॥ २५९९ ॥ शब्दग्रतिबद्धे दोषानाह--- 5 
गीयाणि य पढियाणि य, हसियाणि य मेजुला य उलछ्ावा | 
भूसणसद्दे राहस्सिए अ सोऊण जे दोसा ॥ २६०० ॥ 
ज्रीणां सम्बन्धीनि भाषा-शब्द-रूपाणि, यानि गीतानि च पठितानि च हसितानि च, 'मझ- 
लाश्व' माधुर्यादिगुणोपेता उल्लपाः, ये च वलय-नूपुरादीनां भूषणानां शब्दाः, ये च रहसि 
भवा राहसिकाः-पुरुषेण परिभुज्यमानायाः खियाः स्तनितादयः शब्दा इत्यर्थः, तान्‌ श्रुत्वा ये 20 
भुक्ता-5भुक्तसमुत्था दोषास्तन्निष्पन्न॑ प्रायश्रित्तमाचार्यरतत्र भावप्रतिबद्धे तिष्ठन्‌ प्राम्नोति 
॥ २६०० | अथ ख्त्रियः साधूनां खाध्यायशब्दं भ्रुत्रा यच्चिन्तयेयुस्तदू दर्शयति--- 
गंभीर-महुर-फुड-विसयगाहओ सुस्सरो सरो जह सिं। 
सज्ञायस्स मणहरो, गीयस्स णु केरिसो आसी ॥ २६०१ ॥ 
गम्मीरो नाम-यतः प्रतिशब्द उत्तिष्ठते, मधुरः-कोमलः, स्फुट:-व्यक्ताक्षरः, विर्षेयग्राहकः- 85 
अर्थपरिच्छेदपढुः, सुखरः-मालव-कोशिक्यादिखरानुरज्ञितः, एवंविध: खरो यथा “एपां! 
साधूनां सम्बन्धी खाध्यायस्यापि मनोहरः श्रूयते तथा ज्ञायते यदा गृहवासे विश्वस्ताः सन्‍्तो 
गीतमेते विहितवन्तस्तदा गीतस्य कीहशो नाम शब्द आसीत्‌ : किन्नरध्वनयस्तदानीमभूवज्निति 
भावः ॥ २६०१ ॥ उक्ताश्वतुर्ष्यपि म्रश्नवणादिप्रतिबद्धेषु दोषाः । अथ “ते पुण पुरिसा 
दुबिहा” ( गा० २५९२ ) इत्यादि पश्चाद्धे व्याख्यानयति-- 30 


२ “ये जंपियं च वि" ता० ॥ २ साधुसस्वन्धिनां देह्ानामम्य? काँ० ॥ 
३ "र:-हृद्यह्लमः, स्फू" भा० ॥ ४ विशब्दः स्फुटामिवच'भाहको3र्थप्रहणसमर्थः, 
रुखेन-अनायासेन स्वयेते-उच्यायेत इति खुखरः, एवंजि? भा० ॥ 
बू० ९३ 


७३२ ... सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके वृहत्कल्पसूत्रे [ प्रतिवद्धशय्याम्ं० सूं० ३० 


पुरिसा य ऋत्तमोगी, अश्कत्तभोगी य केह निमखंता | 
कोऊहल-सहकरणुब्भवेहिं दोसेहिम कुजा ॥ २६०२ ॥ 
ते पुनः संयतपुरुषा द्विविधा:--केचिद्‌ भुक्तमोगिनः केचिस्तवभुक्तभोगिनो निष्कान्ताः । 
ते च तन्रोपाश्रये स्टृतिकरण-कौतूहलोड्भवा दोषा ये उत्पचनन्ते तैरिदं कु: ॥ २६०२ ॥ 
5 पडिगमणमञ्नतित्थिग, सिद्धी संजह सर्लिंग हत्थे य | 
अद्वाण-वास-सावय-तेणेसु व भावपडिदड्धे ॥ २६०३ ॥ 
प्रतिगमन नाम-ते साधवों भूयो5पि ग्रहवासं गच्छेयुः, यद्वा कश्चित्‌ पार्श्र्थादिम्यः समा- 
गतः स तेष्वेव ब्रजेतू , अन्यतीर्थिकेषु वा गच्छेत्‌ , सिद्धपुत्रिकां वा संयर्ती वा खलिज्नखितः 
प्रतिसेवेत, हस्तकर्म वा कुर्यातू । यत एते दोषा अतो न भावप्रतिबद्धे खातव्यम । भवेद्वा 
0 कारण येन तत्नापि स्थातव्य भवति । कि पुनर्तत्‌ ! इत्याह---“अद्भाण” हत्यादि। अध्वप्रति- 
पत्नासे साधवः, न चान्यां वसतिं लभन्ते, वषे वा निरन्तर पतति, श्वापदाः सेना वा 
गमादेबैहिरुपद्रवन्ति । एतेः कारणेमोवपतिबद्धेड्प्युपाश्रये तिष्ठन्ति ॥| २६०३ ॥ 
एतदेव व्याचष्टे--- 
विहनिग्गया उ जहर, रुक्‍्खे जोह पडिबद्ध उस्सा वा | 
5 ठायंति अह उ चासं, सावय-तेणादओ भावे | २६०४ ॥ 
विहम्‌-अध्वा, ततो निर्गतास्त प्रतिपन्ना वा त्रिकृत्वः शुद्धाया वसतेरम्वेषणे यतित्वा यदि 
न लभन्ते ततो वृक्षस्याधस्ताद्वा ज्योतिर्युतायां वा द्रव्यप्रतिषद्धायां वा वसतौ तिष्ठन्ति । ““अह 
3” त्ति अथ पुनर्वृक्षस्याधरतादवश्यायो वा वष वा निपतति श्वापद-स्तेनादयो वा तत्नोपद्रवन्ति 
ततो भावप्रतिबद्धायां वसती बसन्ति || २६०४ ॥ तत्र चेय॑ यतना--- 
20 भावम्मि ठायमाणा, पढर्म ठायंति रूवपडिबद्धे । 
तहिय॑ कडग चिलिमिली, तस्स5सती टंति पासवर्ण | २६०५ ॥॥ 
भावप्रतिबद्धे उपाश्रये तिष्ठन्तः प्रथम रूपप्रतिबद्धे तिष्टन्ति | तत्र चापान्तराले कट चिलि- 
मिलिकां वा प्रयच्छन्ति | 'तस्थ” रूपप्रतिबद्धस्याभावे प्रश्रवणप्रतिषद्धेडपि तिष्ठन्ति । तत्नापि 
का्यिकी मात्रके व्युत्सज्यान्यत्र परिष्ठापपन्ति ॥ २६०५ )॥ 
95 असई य मत्तगस्सा, निसिरणभूमीह वा वि असईए | 
वंदेण बोलकरणं, तासि वेल॑ च वर्जिति ॥ २६०६ ॥ 
मात्रकस्य 'असति” अभावे>न्यस्वा वा कायिकीनिसजनमूमेरभावे “बृन्देन” त्रिचतुःप्रभति- 
साधुसमूहेन महता शब्देन बोलं कुर्वन्तस्तस्थामेब कायिकीमूमी प्रविशन्ति । 'तासां था अगा- 
रीणां का्यिकीव्युत्सजनवेलां व्जयन्ति || २६०६ ॥ 
30 प्रश्नवणप्रतिबद्धस्थाभावे शब्दप्रतिबद्धेडपि तिष्ठन्ति, तत्र--- 


तिष्ठन्ति । तस्याभातरे भरामादेबेद्िकेक्षस्पा घस्तत्‌ “डस्सा न सि अश्ावकाएे वा तिष्ठन्ति। 
अथ तत्र वर्षोद््क निपतलि भा० ॥ हे 'स्मेभू” भा० ॥ 


भध्यगाभाः २े६०२-८ ] प्रथम उद्देशः । ७३.३ 


भूसण-भासासदे, सज्ञञाय ज्ञाण निम्रद्ववओगो | 
उबगरणेण सय॑ वा, पेछण अजद्जत्थ वा ठाणे ॥ २६०७ ॥ 
प्रथम॑ मूषणशब्दप्रतिबद्धे तदभावे भाषाशब्दप्तिबद्धेडपि तिप्ठन्ति । तत्र चोभयत्रापि 

महता शब्देन समुदिताः सन्‍्तः खाध्याय॑ कुर्वन्ति, ध्यानलब्धिमन्तो वा ध्यान! पर्म-शुक्लभेद- 
भिन्ने ध्यायन्ति, एतयोरेव खाध्याय-ध्यानयोर्नित्यमुपयोगः करत्त॑व्यः। भूषण-भाषाशब्दप्रतिबद्धा- 5 
भावे खानप्रतिबद़े तिष्ठन्ति । तत्रोपकरणेन खय वा विप्रकी्णा: सन्तस्तथा मालयम्ति यथा 
तासां प्रेर्ण भबति, अबकाशो न भवतीति भावः । अन्यन्न वा स्थाने गत्वा दिवसे तिष्ठन्ति 
॥ २६०७ ॥ स्थानप्रतिबद्धस्याभावे रहस्यशब्दप्रतिबद्धे तिष्ठन्ति | «4 तंत्र तिष्ठतां यतनां कम 
च्‌ दर्शयति-- 9 


पेरियारसइजयणा, सदद वए चेव तिविह तिविहा य | 9 
उद्दाण-पउत्थ-सहीणभोइया जा जस्स वा गुरुगी ॥ २६०८ ॥ 
पुरुषेण ख्री परिभुज्यमाना ये शब्दं करोति स परिचारशब्द उच्यते, तत्र 'यतना” खाध्या- 
गुणनादिका कत्तंव्या। सह वए चेव तिविह”' त्ति शब्दतो वयसा च सा सत्री त्रिविधा, तथथा--- 
मन्दशब्दा मध्यमशब्दा तीवतशब्दा च, वयसा तु स्थविरा मध्यमा तरुणी चेति त्रिविधा । 
“तिविहा य” त्ति पुनरेकैका त्रिविघ--अपद्राणभर्तका प्रोषितमतृका खाधीनभोक्तका चेति।।5 
एवं भेदेषु विरचितेषु यतनाक्रम उच्यते--तत्र पूर्वमपद्गाणभर्तृकायां स्थ॑विरायां मन्दशब्दायां 
स्थातव्यम्‌ , ततः प्रोषितभर्वृकायां स्थविरायां मन्दशब्दायाम्‌ , तदभावे5पद्र|णभतकायां खविरायां 
मध्यशब्दायाम्‌ , तदसम्भवे प्रोषितभतृकायां स्थविरायां मध्यमशब्दायाम्‌, तदलाभे5पद्राण- 
भर्तृकायां स्थविरायां तीवरशब्दायाम्‌, तदप्राप्ती प्रोषितभतैकायां स्थविरायां तीजशब्दायां स्थात- 
व्यम्‌ । एवमेव मध्यमासु तरुणीषु च अपद्राण-प्रोषितभर्तुकासु ऋमो द्रष्टन्य:ः | ततः खाधीनभ- ४0 
तृकायामपि प्रथम स्थविरायां ततो मध्यमायां ततस्तरुण्यां यथाक्रमं मन्द-मध्यम-तीतशब्दायां 
स्थातव्यम्‌ | अथवा “जा जस्स गुरुगि” त्ति यस्य साधोरयों मन्दादिकः शब्दों रोचते तेन या 
युक्ता सा तस्य गुरुरागहेतुत्वाद गुरुका, तेन च सर्वप्रयलेन तया गुरुकख्रिया प्रतिबद्धः प्रति- 
श्रयः परिदत्तव्यः ॥ २६०८ ॥ अथवाडयमपरः क्रम उच्यते--- 





१ *4 9 एतदन्तगेतः पाठः कां० पुस्तक एवं ॥ 

२ “परियार० गाह्य पोराणा” इति ब्िशेषचू्णों ॥ 

३ भा० बिनाइन्च्त्र--"ति | अयैतासु तिष्ठतामय क्रम/-पूर्व ऋं० । 'लि। तत्न पूर्व त० 
डै० मो दै० || 

४ स्थबिरायां स्थातव्यम, तब्सम्भवे प्रोषितभवेकायां स्थविरायाम्‌, तदप्राप्तायप- 
द्राण प्रोषितमदेकयोरेव प्रथममध्यमयोः, ततस्तरुण्योरपि क्रमेण स्थातब्यम्‌ | ततः 
स्वाधीनभर्तकायां स्थपिरायां मन्दशब्दायाम्‌, सतस्तस्यामेव म्रध्पयमदब्दायाम, ततस्तीन 
इब्दायास , सदभावे मध्यम-तरुपयोरपि ग्धाक्रम प्रम्दअध्यस-सीवशबध्दुयोः स्थासस्यम्‌ 
अथवा “जा जस्ख आ० विदा ॥ 


७३४ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके वृहत्कल्पसूत्रे [ प्रतिबद्धशय्याम् ० सू० ३० 


उद्यण परिट्वविया, पउत्थ कन्मा सभोहया चेव | 
थेरी मज्य्िम तरुणी, तिव्वकरी मंदसदा य || २६०९ ॥ 
न्याशब्दो बन्धानुलोम्याद्‌ मध्येडमिहितो5प्यादी कत्तेव्यः, ततः पूर्व 'कन्यायाम! अपरि- 
णीतख्रियाम्‌, तदभावे5पद्राणभर्तृकायाम्‌ , ततः “भर्तृपरिष्ठापितायां' दौर्भाग्यात्‌ पतिना परित्य- 
5 क्तायाम्‌, तदलामे प्रोषितभरतृकायां सख्विरायां स्थातव्यम्‌ | तदप्राप्तविताख्रेव प्रथम मध्यमासु, 
ततस्तरुणीषु, ततः सभोक्तका-खाधीनभरतृका तस्थामपि स्थविरादिक्रमेण ख्वेयस्‌ | नवर॑ सा 
तीवशब्दकरी मन्दशब्दा चशब्दादू मध्यमशब्दा चेति त्रिविधा । तन्र पूर्व मन्दशब्दायां ततो 
मध्यमशब्दायां ततस्तीत्रशब्दायामपि स्थातव्यम्‌ || २६०९ || 
“सद्द वए चेव तिविह” (गा० २६०८) त्ति व्याख्यानयति-- 
0 थेरी मज्िम तरुणी, वणण तिविहित्थि तत्थ एकेका । 
तिव्वकरी मज्ञकरी, मंदकरी चेव सद्दे्ण ॥ २६१० ॥ 
स्थविरा मध्यमा तरुणी चेति बयसा त्रिविधा सत्री । तत्रैकैका त्रिविधा--तीत्रशब्दकरी 
मध्यमशब्दकरी मन्दशब्दकरी चेति शब्देन त्रिविधा ॥ २६१० ॥ अथ प्रश्नवणप्रतिबद्धादिषु 
चतुर्ष्यपि या भाष्यक्ता सविस्तरं यतना प्रोक्ता तामेव नियुक्तिकृदेकगाथया सहृद्याह-- 
8 पासवण मत्तएणं, ठाणे अन्नत्थ चिलिमिली रूवे । 
सज्ञाएं झाणे वा, आवरणे सदकरणे वा।॥। २६११ ॥ 
कायिकीप्रतिबद्धे प्रतिश्रये प्रश्रवं मात्रकेण परिष्ठपयितव्यम्‌ । स्थानप्रतिबद्धेउन्यत्र गत्वा 
स्थातव्यम्‌ । रूपप्रतिबद्धे चिलिमिली दातव्या | शब्दप्रतिबद्धे खाध्यायो ध्यानं वा “आवरणं 
वा! कर्णयो: खगने विधेयम्‌ | तथापि शब्दे श्रृयमाणे 'शब्दकरणं” तथा शब्दः करीव्यो यथा 
20 तयोर्॑ज्जितयोर्मोह उपशाम्यति ॥ २६११ ॥ अथास्वा एवं पश्चाद्धे व्याचष्टे-- 
वेरग्गकरं जं॑ वा, वि परिजियं बाहिरं व इअरं वा । 
सो ते गुणेह साहू, झाणसलद्धी उ झाएज़ा ॥ २६१२ ॥ 
“ैराग्यकरम! उत्तराध्ययनादि, यद्‌ वाउपि 'परिजितं” खम्यस्त परावत्त्येमानमस्खलितमा- 
गच्छतीति भावः, तन्च “अज्जवाह्यं वा? प्रज्ञापादि 'इतरद्वाः अम्जप्रविष्टमाचारादि यदू यस्य 
2 साधोरागच्छति स तत्‌ सूत्र तथा गुणयति यथा परिचारणाशब्दो न श्रृयते । यस्तु 'ध्यानस- 
लब्धि:” ध्यानलब्धिसम्पन्न: स ध्यानं ध्यायति || २६१२ ॥ 
दोसु वि अलद्धि कण्णे, ठएड्ट तह वि सव्णे करे सई । 
जह लज्ञियाण मोहो, नासह जणनायकरणं वा ॥ २६१३ ॥ 
(ूयोरपि' खाध्याय-ध्यानयोयः साधुररब्धिकः स कर्णों खगयति । तथापि शब्दश्रवणे 
30 शब्द तथा कुर्यात्‌ यथा तयोरुजितयोमोंहो नश्यति, यथा--किमेवं भोः | न पश्यसि त्वम- 
सानत्र खितान्‌ यदेवं लज्जनीयानि चेश्टितानि कुरुषे । यद्येवमप्युक्तो न तिष्ठति ततो जनज्ञा् 
कुर्वन्ति, यथा--पश्यत पश्यत भो इन्द्रदत्त ! यज्ञदत्त ! सोमशर्मन्‌ ! अय॑ विशुप्त हत्थमस्मारक 
पुरतो5नाचारं सेवते ॥ २६१३ ॥ गतो द्वितीयभमकछः । अथ तृतीयभज्माह-- 


भाष्यगाथाः २६०९-१७ ] प्रथम उद्देशः । ७३५ 


उभओ पडिषद्भधाए, भयणा पतन्चरसिया उ कायव्वा । 
दब्बे पासवणम्मि य, ठाणे रूबे य सदे य ॥ २६१४ ॥ 

“उभयतः द्रव्यतो भावतश्व या प्रतिबद्धा वसतिः तस्यां पश्चदशका 'भजना” भज्जकरचना 
कर्तव्या । तथ्था--द्वव्यतः प्रतिबद्धा भावे च प्रश्रवण-खवान-रूप शब्देः प्रतिबद्धा १ द्रव्यतः 
प्रतिबद्धा भावतश्व॒ प्रश्रवण-स्थान-रूपेः प्रतिबद्धा न शब्देन २ द्रव्यतः प्रतिबद्धा भावतः प्रश्न-8 
वण-स्थान-शब्दे: प्रतिबद्धा न रूपेण ३ द्वव्यतः प्रतिबद्धा भावे च॒प्रश्नवण-स्थानाम्यां प्रतिबद्धा 
न रूप-शब्दाभ्याम्‌ ४ एते चत्वारो भज्ञाः स्थानप्रतिबद्धपदेन लब्धाः । एवं ख्थानाप्रतिबद्धपदे- 
नापि चत्वारों रुभ्यन्ते जाता अष्टो मज्ञाः । एते प्रश्नवणप्रतिबद्धपदेन लब्धाः, एवं प्रश्रवणा- 
प्रतिबद्धपदेनाप्यष्टी लभ्यन्ते, जाताः षोडश भज्ञः ॥ २६१४ ॥ 

भत्र च पोड्शों भड्गः द्वव्यतः प्रतिबद्धा न पुनः प्रश्रवणादिभिः” इत्येबंलक्षणों नाधिक्रियते, ० 
उभयतः प्रतिबद्धाया अधिकारात्‌ , अत्र च भज्जे भावतः प्रतिबद्धाया अभावात्‌। ततो ये 
आदाः पश्चदश भन्नकारंषु तिष्ठतो दोषानाह-- 

उभओ पडिबद्धाएं, ठायंते आणमाइणो दोसा । 
ते चेव पुव्वभणिया, ते चेव ये होह बिहयपय || २६१५ ॥ 

उभयतः प्रतिबद्धायां वसती तिष्ठत आज्ञादयों दोषाः | ये च प्रथमद्वितीयभक्नयोः पूर्वम-8 
घिकरणादय आत्मपरोभयसमुत्थादयश्व दोषा भणितास एवात्रापि समुदिता वक्तव्या: | यज्च 
प्रथमद्वितीयभज्नयोद्वितीयपदमुक्ते तदेवात्रापि ज्ञातव्यम्‌ । गतस्तृतीयों भज्नः | चतुथ॑स्तु भज्ो 
न द्रव्यतः प्रतिबद्धा नापि भावत इत्येबंलक्षण: स चोभयथा5पि निर्दोष इति न काचित्‌ तदीया 
विचारणा ॥ २१६१५ ॥ सूत्रम्‌-- 

कप्पईह्ट निग्गंथीणं पडिबद्धसिजाएं वत्थए ३१॥ 20 
अत्र भाष्यम्‌--- 
एसेव कमी नियमा, निग्गंथी्ण पि नवरि चउलहुगा । 
सुत्तनिवाओ निद्दोसे, पडिबद्धे असइ उ सदोसे ॥ २६१६ ॥ 

एप एवं क्रम: द्वव्यभावोभयतःप्रतिबद्धव्याख्यापरिपाटिरूपो नियमादू निर्भन्थीनामपि 
वक्तव्य: । नवरं प्रतिबद्धे तिष्ठन्तीनां तासां चतुर्ूघुकाः । नोदकः प्राह---यथ्ेेवं तर्हि सूत्र 25 
निरर्थकम्‌ , “तंत्र निर्गरग्थीनामवस्थानस्वानुज्ञातवात्‌ । > आचार्य: प्रह--सूत्रनिषातो 
निर्दोषप्रतिबद्धे प्रतिश्रये भवति, प्रायश्रित्त तु सदोषप्रतिबद्धे द्ृष्टन्यम् | अथ निर्दोषप्रतिबंद्धो 
न प्राप्यते ततस्तस्य 'असति' अभावे सदोषप्रतिबद्धे स्थातव्यद || २६१६ ॥ 

आउजोवणमादी, दव्वम्मि तहेव संजईणं पि। 
नाणत्तं पृण दृत्थी, न5चासके न दूरे य ।। २६१७॥ -... 30 
द्रव्यप्रतिबद्धे संयतीनामप्यप्काय-शकटयोजनादयो दोषास्तथेव भवन्ति, पर॑_तासां सागा- 


१९५० एतन्मध्यग॒तः पाठः कां० प्रतावेव बत्तेते ॥ 
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रिकनिश्रया तिष्ठन्तीनां न दोष: | “वाणत्तं पुण इत्थि”” ति स पुनः प्रतिबद्ध: ख्रीभिरेव वस- 
न्तीमिज्ञातव्यों न पुरुषः | एतद्‌ निम्ेन्‍्थेभ्यों निर्भन्थीनां नानास्वम्‌ | स चर संयतीनां प्रतिश्रयः 
सागारिकग्ृहस्य नात्यासन्ते न चातिवूरे भवति ॥ २६१७ ॥ तबथा-- 
अज़ियमादी भगिणी, जा य5न्न सगारअब्भरहियाओं । 
ह विहवा वसंति सागारियस्स पासे अद्रम्मि ॥ २६१८ ॥ 
आर्थिका-पितामही मातामही वा, आदिशब्दादू जनन्यादिपरिग्रह:, भगिनी प्रतीता, याश्वान्या 
अपि आतृजायाप्रभूतयः सागारिकस्य-शय्यातरस्पाभ्यर्हिताः-पूज्या विधवा: सागारिकमृहस्य 
पाश्च5दूरे बसन्ति, तामिद्रेव्यतः प्रतिबड्धे प्रतिश्नये वस्तव्यमिति ॥| २६१८ ॥ आह च--- 
एयारिस गेहम्मी, वसंति वइणीउ दव्वपडिबद्धे । 
80 पासवणादी य पया, ताहि सम॑ होंति जयणाएं ॥ २६१९ ॥ 

एताहरे गेहे ख्रीमिद्रेज्यतः प्रतिबद्धे त्रतिन्यों वसन्ति । तत्र च खिताः प्रश्नवणादीनि 
पदानि 'यतनया' वारकग्रहणादिरूपया तामिः सम॑ कुर्वन्ति | एतद्‌ निर्दोष द्वव्यप्रतिबद्धमुच्यते 
॥ २६१९ || नोदकः प्राह--यचत्राप्यप्काय-शकटयोजनादीन्यधिकरणानि भवन्ति ततः 
कर्थ निर्दोष मबति ? इत्युच्यते--- 

08 फार्म अहिगरणादी, दोसा बइणीण हृत्थियासुं पि। 
ते पुण हवंति सज्ञा, अणिस्सियाणं असज्ञ्ा उ ॥ २६२० ॥ 

'कामम! अनुमतमस्माकं यद्धिकरणादयो दोषा अतिनीनां 'ख्रीष्वपि' ख्रीप्तिबद्धे भवन्ति 
परं ते पुनर्दोषा: साध्याः, '“आपुच्छण आवासिय, आसज्ज निसीहिया य जयणाए” (गा० 
२५९० ) इत्यादिगाथोक्तया यतनया तेषां परिहत्तु शक्यत्वात्‌ । ये तु तासामनिश्रितानां तरु- 

20 णादिसमुत्था दोषा भवन्ति तेडसाध्याः, असाध्यदोषपरिहारेण च साध्यदोषानाद्रियमाणानां 
यतनया च तलरिहारं कुर्वन्तीनां न कश्चिद्दोष इति ॥ २६२० ॥ 

उक्तो द्रव्यप्रतिबद्ध विधि: । अथ भावप्रतिबद्धे विधिमाह--- 

पासवण-ठाण-रूवा, सद्दी य पुर्मसमस्सिया जे उ । 
भावनिबंधों तासिं, दोसा ते त॑ च बिश्यपद ।। २६२१॥ 
$% ये च प्रश्रवण-स्थान-रूप-शब्दाः 'पुमांस' पुरुषमाश्रितास्तः प्रतिबद्धा या शय्या तस्वां 'तासां! 
साध्वीनां 'भावनिबन्धः” सा भावप्रतिबद्धेति भाव: । अन्न च दोषास्त एवं पूर्वोक्ताः, ह्वितीय- 
पदमपि तदेव मन्तव्यम्‌ ॥ २६२१ ॥ यस्तु विशेषस्तमुपदशयति-- 
बिह्यपय कारणम्मी, भावे सहम्मि पुवकियलाओं । 
तत्तो ठाणे रूपे, काइय सविफारसददे य | २६२२ ॥ 
80. द्वितीयपदे 'कारणे! अध्यनिर्गमनादी निर्दोषोषाअयस्याग्रापी भावषतिबड्धें तिष्ठन्त्यः प्रथ॑म 
पूपलिकाखादस्य-वक्ष्यमाणलक्षणस्य शब्दग्तिषद्धे तिष्ठन्ति, ततस्तस्यैव स्वानप्रतिबद्धे, ततो 


१ 'कोषाया घलतेरप्राप्तौ भा० ॥ 
२ "मं “पूबलियखाउ” क्ति पूपलिकां खादतीति पूपलिकालादूः तत्य पूध" कां० ॥ 
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रूपप्रतिषद्धे, ततः कामिक्या वायुकायरय वा यो व्युत्सजतः शाब्दो मवति तेन 'सबिकारे! 
सदोषे तस्मेब प्रश्रवणप्रतिषद्धे तिष्ठन्ति ॥ २६२२ ॥ पूपलिकाखादकस्य खरूपमाह-- 
नउई-सयाउगो वा, खट्दाभछ्ो अज॑गमो थेरो । 
अश्लेण उद्डविजह, भोइजजह सो य अन्लेण ॥ २६२३॥ 
यः स्थविरों नवतिवार्षिको वा शततायुष्की वा-सम्पन्नशतवर्ष हत्वर्थः, “खट्रामछों नाम! 5 
प्रबलजराजजैरितदेहतया यः खट्राया उत्थातु न शक्तोति, अत एवासी “अजज्ञमः गमन- 
क्रियासामथ्यैबिकलः, खट्टाया अपि चान्येन परिचारकादिनोत्थाप्यते अन्येन चासौ “सोज्यते! 
भोजन कार्यते एप पूपलिकाखादक! ॥ २६२३ ॥ अस्पेव व्युत्पत्तिमाह--- 
पूवलियं खायंतो, चब्बच्चबसद्द सो परं कुणह । 
एरिसओ वा सद्दो, जारिसओ पूथमक्खिस्स ।। २६२४ ॥ 0 
पूंपलिकां खादन! भक्षयन्‌ दन्तानामभावाद्‌ यस्मादसो पर” केवल चब्बश्बबाशठ्द करोति 
तेन पूपलिकाखादकः । याहशो वा पूपभक्षिण: शब्दों भवति ईहृशो यस्थ भाषमाणस्य शब्दः 
स पृूषपलिकाखादकः ॥ २६२४ ॥ 
सो वि य कुंड तरितो, खाहुत्थूमाउ कुणह जत्तेणं | 
परिदेवइ किच्छाहि य, अवितकंतो विगयभावी ॥ २६२५ ॥ 30 
'सोडपि च! पूपलिकाखादकः स्थविरः संयतीप्रतिश्रयस्य कुब्थास्तरितो वर्त्तमानः “खाहु- 
टरभाउ” त्ति काशित-निष्ठीवनें ते दे अपि 'यत्ेन! कष्टेन करोति, कृच्छाचासी 'पैरिदेवते' 
करणतीति भाव:, 'अवितर्कमानः? वितर्कमकुर्बनू, (विगतभाव:” निरमिसन्धिहृदयः सुप्त-मत्त- 
मू्च्छितादिरिवाव्यक्तचेतनाक इत्यर्थ, इहशेन पूपलिकाखादकशब्देन प्रतिबद्धे निर्मन्थीमिः 
प्रथर स्थातव्यम्‌ | तदभावे तस्पेव ख्थानप्रतिबद्धे, ततो रूपप्रतिबद्धे, ततः प्रश्नवणप्रतिबद्धेडपि 20 
॥ २६२५ ॥ आह किमत्र पूपलिकाखादकप्रतिबद्धे रागोद्भनो न भवति ! उच्यते-- 


अवि होज विरागकरो, सद्दो रूव॑ च तस्स तदवत्थं । 
ठाणं च कुच्छणिजं, किं पुण रागोब्भवों तम्मि ॥ २६२६ ॥ 
“अपि' इत्यम्युश्ये, 'तस्य' पूपलिकाखादकस्य स्थविरस्थ सम्बन्धी यः काशित-परिदेवना- 
दिकः शब्दः, यज्व 'तद॒वस्थ! तस्यामवस्थायां वत्तेमानं बली-पलित-खल्त्यादिर्क रूपम्‌ , यश्च तस्य 25 


१ त० ढे० मो० के० विनाइन्यत्र--ततः कायिकीभतिवद्धे, ततस्तस्यैव व्युत्खुज़तो यः सबि- 
कारो वायुकायशब्दों भवति तत्नापि तिष्ठन्ति भा० | ततः कार्यिकी व्युत्खजतः तस्या एव 
कायिक्या कां० । “असति तस्सेव रूवपडिबद्धे, असति तस्तेव पासंवणपडिबद्धे, संविकारे सि बोसिरेती 
वाउकायसई करेति ॥” इति चूर्णों विशेषचू्णो च ॥ 

२ पूपछिकां 'खादन' सक्षयन्‌ शेषभाषणे शक्तिषिकछत्वाद्‌ यस्माद्स्सी पर” केयर्क अब- 
छायाहब्द करोति तेन ज शाब्देन पूपलिकां खादन शायते अतः पूपलिकाशखादक उच्यते । 
अथवा यादहद्ाः पूपभक्षिणः शब्दों भवति ईडशो यस्य स्थधिरस्थाव्यक्रवणेविभागः शब्दः 
सर पूपछिकाखादकः ॥ २६२७॥ कां० ॥ ३ “परिदेवति ति फणति” इति खूजों ॥ 


७३१८ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कश्यसूत्रे [ गाथापतिकुल० सू० ३२ 


विष्मूत्न-छेष्माथशुविपक्विरं कुत्सनीय/ जुगुप्सार्पदं स्थानं तानि प्रत्युत ख्रीणां विरागकराण्येव, 
कुतः पुनस्तत्र रागोद्भवों भविष्यति ! | अथ पूपलिकाखादकप्रतिबढ्धं नावाप्यते ततो यथा 
निर्ग्नग्थानां करकचिलिमिलिकादिका यतना भणिता (गा० २६०७ ) तथा निर्ग्रन्थीनामपि 
द्रष्टन्या || २६२६ ॥ अन्न परः प्राह--- 
5 एयारिसम्मि रूवे, सद्दे वा संजईण जर5णुण्णा | 
समणाण किंनिमित्त, पडिसेहो एरिसे मणिओ ॥| २६२७ ॥ 
यदि “एताहशे' पूपलिकाखादकसम्बन्धिनि रूपे शच्दे वा संयतीनामनुज्ञा क्रियते तरह 
श्रमणानां किनिमित्तम्‌ 'इहशे! स्थविरल्रीसंश्रिते रूपादिप्रतिबद्धे प्रतिषेघो' मणितः ! तेषामपि 
तन्र वस्तु युक्तमिति भावः ॥ २६२७५ ॥ सूरिराह--- 
0 मोहोदएण जद ता, जीवविउत्ते वि इत्थिदेहम्मि । 
दिट्ठा दोसपवित्ती, कि पुण सजिए भवे देहे ॥ २६२८ 0 
यदि तावदू मोहोदग्रेन जीववियुक्ते5पि खरीदेहे पुरुषाणां प्रतिसेवन/दोषप्रवृत्तिईष्टा तरहिं किं 
पुनः सजीवे देहे स्थविराया: सम्बन्धिनि ! तत्र सुतरां भविष्यतीति भावः, अतस्तेषां तत्रापि 
प्रतिषेषः क्ृतः । निग्ग्रेन्थीनां तु पूषलिकाखादकप्रतिबद्धे खल्प एवं दोषः अनिश्रितानां तु महा- 
75 निति तासां तत्र वस्तुमनुज्ञायते ॥ २६२८ ॥ 
॥ प्रतिबद्धशय्याप्रकृतं समाप्तम ॥ 


गाथापतिकुलम ध्यवासप्रक्ृतमस्‌ 
सूत्रमू-- 
नो कप्पइट निग्गंथा्णं गाहाबइकुरुस्स मज्झंमज्ञेणं 
20 गंतुं वत्थण ॥ ३२ ॥ 
अन्र सम्बन्धगाथामाह-- 


जह चेव य पडिबंधो, निवारिओ सुविहियाण गिहिएसु । 

तेसि चिय मज्शेणं, गंतृण न कप्पए जोगो ॥ २६२९ ॥ 
यथैव पूर्वसूत्रे 'गृहिषु” गृहस्थविषयों द्रव्यतो भावतश्व प्रतिबन्धः 'सुविहितानां! साथूनां 
9 निवारितस्तथैवात्रापि 'तिपामेव” गृहिणां मध्येन गत्वा यत्र निर्गेम-प्रवेशी क्रियेते तत्र वस्तुं न 

कल्पत इति निवायते | एबः योग: सम्बन्ध: ॥ २६२९ ॥ 

अनेन सम्बन्धेनायातस्थास्य व्यास्या--नो कल्पते निर्मन्‍्थानां ग्ृहपतिकुरुस्प मध्यम्मध्येन 
गत्वा यत्र निर्मम-प्रवेशौ कियेते तत्रोपाश्रये वस्तुम्‌ | उपलक्षणमिदम्‌ तेन यृहस्था यत्र संयतो- 
पाश्रयस्य मध्यम्मध्येन निगेच्छन्ति वा प्रविशन्ति वा तत्रापि न करपते वस्तुमिति सत्रार्थः ॥ 


१ “घो निम्नेन्थसत्रे मणि? कां० ॥ 


भाष्यगाथाः २६२७-३३ ] प्रथम उद्देशः । ७३९ 


अथ विस्तराथ भाष्यक्नत्‌ प्रतिपदयति--- 
मज्झेण तेसि गंतुं, गिही व गच्छंति तेसि मज्झेणं । 
पविसंत निंत दोसा, तहिय॑ वसहीएँ भयणा उ ॥ २६३० ॥ 

'तेषाम! अगारिणां मध्येन गत्वा यत्र प्रविश्यते निर्गम्यते वा, गृहिणो वा "तेषां! संय- 
तानां मध्येन यत्र गच्छन्ति तत्र न कहुपते वस्तुम | कुतः ? इत्याह--“तत्र” ताहशे उपाश्रये 5 
संयतानां ग्रृहिणां वा प्रविशतां निर्मच्छतां च दोषा भवन्ति, ते चोपरिष्टादभिधास्यन्ते ( गा० 
२६४० )। तथा वसर्ति प्रविष्टानां संयतानां वसति विषया! पूर्वोक्ता दोषास्तत्र भवेयुवीं न वेत्येवं 
भजना कार्या-- यदि प्रतिबद्धा वसतिस्तदा ग्रतिबद्धशय्यास्त्रोक्ता दोषा भवन्ति, अथ न 
प्रतिबद्धा ततैस्ते न भवन्ति ॥ २६३१० ॥ अथ मध्यपदं व्यास्याति-- 

सब्भावमसब्भावं, मज्ञमसब्भावतो उ पासेणं । 0 
निव्वाहिमनिव्वाहिं, ओकमइंतेसु सब्भाव ॥ २६३१ ॥ 

मध्य द्विधा--सद्भावमध्यमसद्भावमध्यं च। तत्र सद्भावमध्यं नाम-यत्र गृहपतिग्रहस्य पार्थन 
गम्यते आगम्यते वा छिण्डिकयेत्यथे, “ओकमइंतेसु” त्ति गृह्थानाम ओकः-गृह॑संयता: 
संयतानां च गृहस्था मध्येन यत्र “अतियन्ति! प्रविशन्ति उपलक्षणलाद्‌ निर्मच्छन्ति वा तदेत- 
दुभयमपि सद्भावतः-परमार्थतों मध्य सद्भावग्ध्यम्‌ । तब्च प्रत्येक द्विधा--निर्वाहि अनिर्वाहि !5 
च | तत्र ग्रृहपतिग्रृहस्थ॒संयतोपाश्रयस्थ॒ च॒ यत्र प्थक्‌ फलिहक॑ तद्‌ निवीहि । यत्र पुनस्त- 
योरेकमेव फलिहकं तदनिर्वाहि।॥। २६३ १ ॥ अस्य चतुर्विधस्यापि त्रयः प्रकारा भवन्ति, तद्यथा-- 

साला य मज्ञ छिंडी, निग्गंथाणं न कप्पए वासो | 
चउरो य अणुग्घाया, तत्थ वि आणाइणो दोसा ॥ २६३२ ॥ 

शारा १ मध्य २ छिण्डिका ३ चेति त्रयों भेदाः । एतेषु त्रिष्वपि निग्नेन्थानां न कर्पते 30 
वासः । अथ वसन्ति ततश्वत्वारोडनुद्धाता मासा भवन्ति । तत्राप्याज्ञादयों दोषा: ॥ २६३२॥ 

तत्र शारापदं व्याचिख्यासुः प्रथमतो द्वारगाथामाह--- 

सालाएँ पदच्चवाया, वेउव्विय5वाउडे य अद्दाए | 
कप्पट्ट भत्त पुठवी, उदग5गणी बीय अवहन्ने ॥ २६३३ ॥ 

शालयां तिष्ठतां 'प्रत्यपाया:” दोषा वक्तव्या: | तथा वेक्रियेडपावृते चाह्लादाने उद्चुश्चकादयों १5 
दोषाः । “अद्ाए” त्ति साधुमपाबृतं हृष्टा गृहथा आदर्शो दृष्ट इत्यमझलूं मन्यन्ते | कल्पस्थानि 
था तत्र निर्गेम-प्रवेशपथे भवेयुः तेषां हस्त-पादाद्यपघातों भवेत्‌ । तथा भक्त-भोजन तत्नावष्व- 
प्कणादयों दोषाः । तथा प्रथिव्युदकामिबीजानां विराधना । “अवहलन्ने” त्ति उदूखलू तत्र 
बीजकाय कण्डयन्त्यः खियः श्रृज्ञगगीतानि गायेयुः तदाकर्णने विश्रोतसिका समुत्पयते इति 
द्वारगाथासमासार्थ: | २६३३ ॥ अथ विसतराथ प्रतिद्वारममिधित्युराह--- 80 
._१ 'तस्लद्विबया दोषा न भू भा० कां० ॥ ह 

२ “अधुना नियुक्तिविस्तरः--सब्भाव० गाघा” इते चूर्णो विशेषचू्ों न ॥ 

३ साला मज्शे छिड़ी ता० ॥ 


यू० ९४ 


७३० सनियुक्ति-ल्घुभाष्य-वृत्तिके डृहत्कल्पसृत्र. [| गांधापतिकुल० सू० २२ 


सालाए कम्मकरा, घोडा पेसा य दास गोवाला । 
पेह परव॑ंचुडंचय, असहण कलहो य निच्छुमर्ण ॥ २६३४ ।। 
गृहपतेः शालायां ये 'कर्मकरा:” भृतकाः, ये च 'घोटा:” चढट्टा:, 'प्रेष्या:” प्रेषणयोग्या आज्ञ- 
प्िकरा इत्यर्थः, 'दासा” गृहजातकाः क्रीता वा, “गोपालाः” प्रतीताः । एते शाछायां तिष्ठन्तः 
5 शयाना वा रक्षा प्रत्युपेक्षणां कुवाणानां साधूनां प्रपश्ने कुवैन्ति, तथैव ग्रत्युपेक्षन्ते इत्यथः । 
यद्वा प्रप्लो नाम-उपहासबचनस--अहो ! बहवः प्राणजातीया एतेषु चीवरेषु पतिता 
इत्यादि । सूत्रार्थपरावर्तनादों वा 'उद्धद्चकाः” उद्वेटकास्तान्‌ कुवैन्ति, आल्पकान्‌ कर्णाघाटकेन 
पठिता तथैवोचरन्तीत्यरथ: । तत्र कश्चिदसहनः साधुस्तेः कर्मकरादिमिः सह कलह करोति 
तत्राखिभज्गादयो दोषाः । स च गृहपतिस्तः कर्मकरादिभिरुततेजितः साधून निष्काशयेत्‌ । 
0 निष्काशितानां च वसत्यथ पर्यटतां छोको ब्रयात्‌--याहशममीषां चेष्टितं ताइगेवामीषां फल- 
मुपनतमित्यादि || २६३४ ॥ किश्व--- 
आवासग सज्ञाएं, पडिलेहण भ्ुंजणणे य भासा य । 
उद्चारे पासवर्णे, गेलस्ने जे भवे दोसा ॥ २६३५ ॥ 
आवश्यक खाध्यायं प्रतिलेखनां च यदि सागारिकाः पश्यन्तीति कृता न कुर्वन्ति अबवि- 
5 घिना वा कुर्वन्ति तदा तन्निष्पन्न प्रायश्वित्तम्‌ | भोजनं-समुद्देशनं तश्च मण्डल्यां तुम्बकेषु वा 
क्ियमाणं दृष्ठा सागारिका जुग़ुप्सां कुयुं: । “भास” त्ति संयतभाषाः श्रुत्वा सागारिका 
गृहीयुः । उच्चारं प्रश्रवर्ण वा क्रियमा्ण दृष्टा प्रपश्चादिक कुर्वन्ति । अथ तयोर्निरोधः क्रियते 
तत आत्मविराधना । ग्छानो वा कश्चिद्‌ भवेत्‌ स सागारिकेषु पश्यत्सु महत्या दुःखासिकया 
तिष्ठति, ततस्तस्य या परितापना तन्निष्पन्न॑ प्रायश्चित्तम्‌ | एवमावश्यकादिषु ये यत्र दोषाः 
20 सम्भवन्ति ते तत्र वक्तव्या इति शेष: ॥ २६३५ ॥ तथा-- 
आहारे नीहारे, भासादोसे य चोदणमचोदे । 
किड्ञासु य विकहासु य, वाउलियाणं कओ झाओ ।॥ २६३६ ॥ 
आहारे नीहारे च दोषविभाषा यथाउनन्तरगाथायाम्‌ । “भासादोसे य” त्ति दद्बुरभाषामि- 
मौष्यमाणाभिरप्काय-योजन-बणिजादयो दोषाः । “चोद” ति यदि साधूनां सामाचारीषु सीदतां 
25 नोदना कियते तदा सागारिकास्तथैब प्रपश्नं कुर्यु:। “अचोए” त्ति अनोदयतां तु सामाचारी- 
भह्गी भवेत्‌ , आज्ञा-उनवस्थादयश्र दोषाः । तथा ते कर्मकरादयस्तत्र नानाविधामिः क्रीडाभिः 
क्रीडन्ति, ख्लीकथाप्रभूतिकाश्च विविधा: कथा: कथयन्ति, तासु च यथाक्रमं विल्लोब्यमानासु 
श्रयमाणासु च व्याकुलितानां साधूनां कुतः खाध्यायो भविष्यति ! ॥ २९६१६ ॥ 
गतं प्रत्यपायद्वारम । अथ वेक़ियद्वारमपाबृतद्वारं चाह--- 
30 वंदामि उप्पलर्ज, अकालपरिसडियपेहुणकलाबं । 
धम्मं किह णु न काहिह, कन्ना जस्सेत्तिया विद्धा ॥ २६३७ ॥ 
कस्यापि साधो: खभावतो विक्रियातो वा सागारिक॑ लचाविरहितं भवेत्‌, ततस्तदपाबृतं 
दृष्टा कर्मकरादयः प्रपश्चेन ह्रुवते--बन्दे5हममुमुत्पछाये साधुम्‌ू, अकाले-भनवसरे परिशटितः 
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पेहुणं-पिच्छ॑ तदेव कछापो यस्य स तथा तम्‌ । यद्गवा कस्यापि महाराष्ट्रादिनिषयोत्य्रस् 
साधोरज्ञादान वेण्टकविद्धम्‌, ततलद्‌ ह॒ष्ठो ब्रवते--कर्थ नु नामासो साधुर्थम न करिष्यति 
यस्येयन्तः कर्णा विद्धा: ? ॥ २६३७ ॥ एवं च तेः प्रप्चेनोके सति किं भवति !--.- 

अहिगरणं तेहि सम, अज्ञोवायों य होश महिलाएं | 

तकम्मभाविताणं, कुंतूहलं चेव इतरीण ॥ २६३८ ॥ ह 

यः कोपनः साधु: स तेः सममधिकरणं करोति, ततश्वासिभज्ञादयो दोषाः । तथा या 

महेलास्ताहशेन विकुर्विताज्ञादानेन यत्‌ कर्म-प्रतिसेवनं तेन भावितास्तासां तस्मिन्‌ साधावध्युप- 
पातो भवति । हतरासां कुतूहल्मुपजायते ॥ २६३८ ॥ अथादर्द्वारं व्याख्यायते । तान्‌ 
साधूनपावृतान्‌ प्रतिमाखितान्‌ दृष्टा कर्मकरादयः प्रपश्लेन ब्वीरनू--- 

अद्दाइय ने वयणं, वच्चामों राउल सम वा वि । 00 

गोसे चिय अद्दाए, पेच्छंताणं सुहं कत्तो ॥ २६३५९ ॥ 

“आदर्शितम” आदर्शदशनेन पवित्रीमू्त तावदस्माक वदनम्‌ , अतो ब्जामो राजकुलं वा 
सभां वा । यद्वा ते प्रभात एवं साधूनां पृतावपाइती दृष्ला प्रकुपिता: सन्‍्तो ब्रुवते--अहो ! 
“गोसे” प्रभात एवादर्शों पश्यतामस्माकमद्य कुतः सुख भविष्यति ? । एवं तैरुक्ते त एवाधि- 
करणादयो दोषा: ॥ २६३९ || अथ कल्पखद्वार॑ व्याचष्टे-- १७ 

हत्थाईअकमर्ण, उप्फुसणादी व ओहुए कुझा । 

गेलक मरण आसिय, विणास गरिहं दिय निरसि वा | २६४० ।। 

तत्रागमन-निर्गमनपथे चेटरूपाणि भवेयुः तेषां साधुभिरागच्छद्धिनिंगेच्छड्धिश्व हस्त-पादा- 

द्याक्रमणं भवेत्‌ । अथासो कल्पस्थः साधुना केनापि “अवघुतः” उल्लब्लित इत्यथः, ततसरतदीया 
माता तस्थाप्कायेनोत्पशेनम्‌ आदिग्हणाद्‌ लवणोत्तारणं वा कुर्यात्‌ । यदि वा स कहपस्थोी १0 
ग्लानीमवेद्वा श्रियेत वा तदा तदीया माता-पित्रादयः खजना ब्रवीरन्‌ मन्येरन्‌ वा--तेन श्रम- 
णकेनास्मदीय एप दारकस्तदानीमुलज्वितः तत हत्थं ग्लानत्वं पश्चत्व॑ वा प्रातवान्‌ ! ततः प्रद्धि 
ष्टासे “आसिय” तति शालायाः साधूनां निधौटन कुर्यु:। “विणास” ति येन साधुना स कल्परथ 
उल्लह्ितस्तस्य “विनाश” मारणं कुयेः, यद्वा ते साधवस्तेन शब्यातरेण निष्काशिताः सतेन- 
श्ाषदादिभिर्षिनाशमाप्ुयुः । “गरिहं”” ति लोकतो गह्ामासादयेयु:--किमेते [5] शोभनैः कर्म- 25 
भिर्निष्काशिता: ? इति । सर्वमप्येतद्‌ निर्धाटनादि् दिया वा निशायां वा कुर्युः | यदि दिया 
निष्काशयन्ति तदा चतुलुधु, रानी निष्काशयन्ति चतुर्गुरु ॥ २६४० || अथ भक्तद्वारमाह-- 

भोत्तव्वदेसकाले, ओसक5हिसकण्ण व ते कुजा । 

दरझ्त्ते वडचियत्त, आगय णिंते य वाघाओ ॥ २६४१ ॥ 

भोक्तव्यं-मोजनस्‌ , « अँविवक्षितकर्मकत्वेन भावे तथ्यप्रत्ययस्य समानीतत्वात्‌ , >- तस्व 30 
देशकाझे ते! गृहस्था अवष्वष्कणममिष्वष्कर्ण था कुययुं: । तत्रावष्वष्कण नाम-यावश्नि्ग 
च्छन्ति साधवस्तावदू व्य॑ भोजन कुर्महे, अभिष्वष्कणं-निर्गच्छन्तु तावदू मिक्षाथे साषबस्ततो 

१ *५ 9? एटबिहमध्यगतः पाठः कां० प्रताबेद दह्यते ४ 
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भोक्ष्यामहे | अथ ते “दरभुक्ताः” अद्धेसमुद्दिष्टालतः साधुषु गमना5ड5गमन कुर्वाणेषु महददेप्री- 
तिक॑ कुर्वन्ति | अथाप्रीतिकभयाद्‌ भिक्षाया आगता भिक्षां निर्मेच्छन्तो वा गृहस्थान्‌ समुद्दि- 
शतः प्रतीक्षन्ते ततः समुद्देश-खाध्यायादीनां भिक्षायाश्र व्याघातो भवति ॥ २६४१ ॥ 

अथ प्रथिव्युदका-5मि-बीजा-5वहल्द्वाराणि व्यास्याति-- 

5 कुंड्डाइलिंपणड्टा, पुठवी दगवारगो य उद्दित्ता | 
कयविकयसंवहणे, धर्म तह उक्खल तड़े य ॥ २६४२ ॥ 

कुब्यस्य भूम्या वा लिम्पनाथे तत्र 'प्रथ्वी” मृत्तिका दकवारकश्च”' पानीयघटः खापितो 
भवेत्‌ तत्र गच्छतामागच्छतां वा प्रथिव्यप्कायविराधना । “उद्द्त्ति” त्ति अग्रिकायः शीतकाले 
उद्दीपितो भवेत्‌ तत्रापरिणतादयः प्रतापयेयु:। *4 “घन्न” ति विभक्तिव्यत्ययाद >- धान्यस्य वा 

0 क्रयविक्रयाथे तत्र संवहनं भवेत्‌ तस्य सब्डृद्ननादिनिप्पन्नं प्रायश्चित्तम्‌ | तथा तत्रोदूखर्ू “तटे! 
प्रत्यासनप्रदेशे स्थापित भवेत्‌ , तत्र चाविरतिका बीजकार्य कण्डयन्त्यः श्रुक्लारगीतानि गायन्ति, 
तेषु च श्रूयमाणेषु विश्रोतसिका समुपजायते ॥ २६०२ ॥ 

एवं ता पममुहम्मी, जा साला कोड्तो अलिंदों वा । 
भूमीह व मालम्मि व, ठियाण मालम्मि सविसेसा ॥ २६४३ ॥ 

:. एवं तावत्‌ 'प्रमुखे” ग्रृहद्वारे या शाल्व वा कोष्ठको वा अलिन्दको वा तत्र दोषा 
उक्ताः । एते च शाल्-कोष्ठका-उलिन्दका भूमों वा माले वा भवेयु; । तत्र भूमी तिष्ठतां 
दोषा भणिताः । अथ मालोपरिवत्तिषु शालादिषु तिष्ठन्ति तत एत एवं दोषाः सविशेषा 
द्रष्टच्या: ॥ २६४३ ॥ 

तथा च तमेव विशेष दशेयति-- 
20 दुरुहंत ओरुभंते, हिद्डठियाण अचियत्त रेणू य । 
संकाय संकुंडंते, पडणा भत्ते य पाणे य ॥ २६४४ ॥ 
तस्मिन्‌ माले यदा साधुरारोहति वा अबरोहति वा तदा तस्व ये पादरेणवस्तैरध:खितानां 
गृहस्थानामुपरि प्रपतद्धिस्तेषां महदपीतिकमुत्मथते । तथा स साधुरारोहन्नवरोहन्‌ वा अधः- 
खितानां गृहख्थानाम्‌ “अपाबृतों दर्शनपर्थ मा गमम्‌” हति शक्बया द्वावप्यूछझ सक्लोचयन्‌ वस््र॑ च 
25 संयमयन्‌ प्रपतेत्‌ । पतितस्य च पादादिविराधना, भक्तस्य च पानस्य च भूमी परिगलूना 
भवति ॥ २६४४ ॥ गतं शालद्वार्म | अथ मध्यद्वारमाह-- 
उन्वरए बलभीश व, अंतो अज्त्थ वा वसंताणं । 
ते चेष तत्थ दोसा, सविसेसतरा इमे अश्ने ॥ २६४५ ॥ 
चतुःशालादिगृहस्य यदू 'अन्तः” मध्य ततन्नापवरके वा वलमिकायां वा “अन्यत्र वा! अबि- 

30 शेषिते गृहमध्ये वसतां ये शाल्ययां प्रत्यपायादयो दोषा उक्ताः (गा० २६३३ ) त एवात्रापि 
द्रष्टन्याः, पर॑ सविशेषतरा: | ते च विशेषदोषाः 'इमे' अनन्तरमेब वक्ष्यमाणा: ॥ २६४५ ॥ 

तानेबाह--- ह 
१ “4४ एतजिहमध्यगत्तः पाठ: कां० प्रतावेव दृश्यते ॥ 
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अश्गमणमणाभोगे, ओमभासण मज़े हिरले य | 
ते चेव तत्थ दोसा, सालाए छिंडिमज्ये य ॥ २६४६ ॥ 
गृहमध्ये तिष्ठतामनाभोगेनान्यस्मिन्रपवरके “अतिगमनं' प्रवेशो भवेत्‌ । तत्र प्रविष्टरव 
चाविरतिका अवभाषणं कुर्यात्‌ । मज्जनं च शय्यातरादिना क्रियमाणं दृष्ठा स्मृति-कौतुके 
जायेते । हिरण्यं-रूप्य चशब्दाद्‌ भोजनादि च तत्र विप्रकीण भवेत्‌ तत्र मन्दरधर्मणः कस्या-& 
प्याकाह्मा भवति । एते विशेषदोषाः । शेषास्तु प्रस्तुते मध्यद्वारे वक्ष्यमाणे च छिण्डिकाद्वारे 
त एवं मन्तव्या ये शालद्वारे पूर्वमुक्ता: ॥२६४६॥ अथातिगमनमनाभोगे हति द्वारं व्याचष्ट--- 
उभयद्वाय विणिग्गएँ, अइंति सं पईं ति मन्नएडगारी । 
अणुचियघरप्पवेसे, पडणा-55बडणे य कुदयादी ॥| २६४७ ॥ 
को5पि संयत उभयं-कायिकी-संज्ञे तब्युत्सजनाथ रात्री निगेतः, स च॑ प्रत्यागच्छन्‌ “आत्मी-0 
योडयमपवरकः” इति मन्यमानो5परमपवरकम्‌ “अतियात! प्रविशेत्‌ , तत्र चागारी कायिकाबर्थ- 
निर्गेतभतृका त॑ संयतमन्धकारनिकरनिरुद्धकोचना खं पतिं मन्येत, ठतश्व परिष्वजेत्‌ू, सच 
भरता प्रविष्टस्त॑ संयत ततन्न स्थितं मत्वा अहणा-55कर्षणादीनि कारयेत्‌ , यद्वा तस्क्षणादेव ते 
तत्रैवापद्रावयेत्‌ , सर्वेषां वा साधूनां निष्काशनं कुर्यात्‌ । “अनुचिते वा” अज्ञाते गृहे प्रवेश 
कुर्वतो रात्रो स्तम्भादिष्वापतन-प्रपतनादयों दोषाः | यद्वा तस्था अगारया: पतिस्तत्र न खाघीनः, [5 
स च संयतः प्रविष्टस्तस्याः शयनीयं स्पृष्टवान्‌ , तया च 'कूजितं' महता शब्देन पूल्कतमित्यर्थ :, 
ततस्तत्र भूयान्‌ लोको मिलितः, तया च ब्त्तान्ते निवेदिति मवति महानुड्डाह: प्रवचनस्य, आदि- 
शब्दादू अहणा-55कर्षणादयों दोषा: ॥ २६४७ || अथावभाषणद्वारमाह--- 
अट्ठिगिमणट्ठिगी वा, उड़ाहं कुणह सब्बनिच्छुभणं । 
तेणुब्भामे मन्नइ, मिहिआवडिओ व छिको वा ॥ २६४८ ॥ 90 
यर्या अविरतिकायाः पति खाधीनः सा यदि खयम्‌ “अर्थिका” मैथुनार्थिनी ततस्तं साधु- 
मवभाषेत---मया सममुपभुद्ृक्ष्य भोगानिति । यदीच्छति ततः संयमविराधना, अथ नेच्छति 
ततः सा उद्थाह कुर्यात्‌। अथासो खय॑ नार्थिका परं संयतः क्षुभितचित्तस्तामवभाषते ततोडप्येषा 
प्रवचनोड्ाहं करोति, सर्वेषां वा साधूनां निष्काशन कुयोत्‌ । यद्वा अविरतिकस्तदानीमविर- 
तिकया सह तिष्ठति, संयतश्च प्रविश्य तस्य मृहिण उपरिष्ठादापतितो वा हस्तादिना वा ते 25 
“छिक्को” त्ति स्पष्टान्‌ ततो5सौ 'स्तेनोउयम्‌, उद्धामको वाउयम” इति मन्येते, ततश्व त॑ साधु 
परितापयेद्वा विनाशयेद्वा । अथासो ज्ञातों यथा 'संयतो5यम! ततः शह्ढां कुयौत्‌--किं मन्ये 
प्रतिसेवनार्थमायातः ? उत खोपाश्रयद्वारमजानानः !” इत्येबं शक्लायां चतुर्गुरु, «4 परतिसेवनार्थ- 
मेवेति > निःशक्षिते मूलन्‌ ॥ २६०८ ॥ अथ मज्जनद्वारमाह-- 





१ अभिगम” ता० ॥ २ पएषा द्वारगाथा ( अयैनां विवरीषुरतिग” का ० ॥ 

३ बल उभयमपि व्युस्खज्य प्रत्या' भा० ॥ ४ चाबिरतिकाया भ्तो पूर्वमेव कायिक्यादथे 
निगेतो बिद्यते, सा चाविरतिका त॑ संयतमन्ध" भा० ॥ 

५ "न्यमानस्त साधु भा० ॥ ६ “६? एतदन्तगतः पाठ भा० त० डे० नास्ति ॥ 
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मजणविहिमऊंत , दद्दु सगारं सईकरणमादी । 

सिजायरीउ अम्ह वि, एरिसया आसि गेहेसु ॥ २६४९ ॥ 
तासि कंचोरु-जधणाइदंसणे खिप्प5शकमों कीवे । 
इत्थीनाइ-सुहीण य, अचियत्त छेदमाईया ॥ २६५० ॥ 

5. मंज्जनविधिनोम-ख्रानयोम्या महती प्रक्रिया तया मज्जन्तं सागारिकं तत्र चतुःशालादिगृहमध्ये 
इृष्ठा भुक्तमोगिनां स्मृतिकरणमभुक्तमोगिनां तु कोतुकमुपजायते | श्या|तरीरपि तबैव मज्जन्ती- 
ई्टा भुक्तमोगिनामीरश्योइस्माकमपि गेहेषु गृहबासे बसतामासल्रिति स्मृतिरुत्ययते॥२६४९॥ 

तथा 'तासां! शय्यातरस्त्रीणां मजन्तीनां कुचोरुजघनादिदेशने 'क्लीबस्” दृष्टिक्लीबास्यस्य 
(क्षिप्रं' शीक्रम्‌ “अतिकरमः ब्रह्मनतविराधना भवति । ततश्व ये स्लीणां ज्ञातयः-मातापितृप्रभृतय: 
70 खजना ये च सुहृदः:-मित्राणि ते महदमीतिक॑ तद॒व्यान्यद्रव्यव्यवच्छेद॑ वा कुयु), आदिश- 
डदाद्‌ प्रहणा-55कर्षणादिग्रत्यपायनिकुरम्ब॑ राजपुरुषे: कारापयेयु: | २६७५० ॥| अपि च-- 
आसंकितो व वासो, दुक्‍्खं तरुणा य सन्नियत्तेउं । 
भतं पि दुष्बलासो, खुब्भह वलवाण मज्ञम्मि ॥ २६५१ ॥ 
तेत्र ख्रीप्रमृतिप्रत्यपायाशक्या सदेवाशड्लितो वासो मवति | ये च तरुणास्ते शबय्यातरीणां 
5 मज्जन्तीनामज्ञ-प्रत्यक्षनिरीक्षणादेद:खेन 'सत्रिवत्तियितुम” उपरमयितुं शक्यन्ते । तथा “घंत 
पि” सि अत्यम्तमपि दुर्बलः-क्षीणवपुरश्ों वड़वानां मध्ये वर्चमानः क्षुभ्यति, एवं तरुणा 
अत्यन्ततपोनिष्टपतवपुबो5पि स््रीणां मध्ये तिष्ठन्तः क्षोममुपगच्छन्तीति ॥ २६५१ ॥ 
गैत॑ मज्जनद्वारण | अथ हिरण्यद्वार्माह--- 
तत्थ उ हिरण्णमाई, समंतओ दद्ठु विष्पकिन्नाई । 
१0 लोभा हरेज कोई, अश्लेण हिए व संकेजा ॥ २६५२ ॥ 
“तत्र” चतुःशालादिगृहमध्ये 'हिरण्यं” रूप्यम्‌ आदिशब्दात्‌ सुवर्ण-मणि-मौक्तिकादि सम- 
न्ततो विप्रकीर्णम-इतस्ततो विक्षिप्तम्‌ आदिशब्दादन्यथा वा मुत्कर्ल शून्य च दृष्टा कश्विद्‌ 
निर्भमा लोमादपहरेतू, अपहृत्य चोत्मबजेदिति भावः । अन्येन वा केनचिदपदते स श्या- 





१ अरीक्षु अस्द्द भा० । एतदनुसारेणेव भा० प्रतो टीका, दृश्यतां टिप्पणी ३ ॥ 

२ मठनं-ज्ाग तस्वथ विधिः- प्रकारः सणेसथितस्ानपीठोपवेशनादि रूप मदती क्षान- 
योग्या प्रकियेति भाषः, तेन मज़नभ्रिधिना मजजन्ते भा० ॥ 

३ “तरीष्वलक्रुतविभूषितासु दृष्टासु भुक्त” भा० ॥ 

४ "दरशने “कीबे” सि पश्ठीसप्तस्थोरथ प्रत्यमेदात्‌ 'क्ली” कां० ॥ 

५ तत्र आशक्धित एव वासो मवति, खीघप्रद्धतिप्रत्यपायाशइथा सदैच सत्र सयाकुछित- 
इदयेः स्थातव्यमिति भावः । ये च तरुणास्त यद्यपि तपसा क्षीणवपुषस्तथापि दत्र स्रीणां 
मध्ये दुःकेन 'सन्चिवर्सायितु' तदड् प्रत्यड्धनिरीक्षणादेरुपरमणरितुं शक्यस्ते । अम्नुमेबार्थ 
ग्रतिबस्तृपमया दढयति--“घंत पि” इत्यादि | अस्य" भा० ॥ 

६ गे सम्रसकं मझ' भा० ॥ ७ 'जोदि ड्ट्ठा कृश्ि? सा० त० डे० ४ 


भाष्यगाथा! २६४९-५५ ] प्रथम उद्देशः । ७४५ 


तरः संबतान्‌ शक्लेत ॥ २६०२ ॥ गत॑ मध्यद्वारम्‌ । अथ छिण्डिकादारमाह--- 
छिंडीह पश्चवातो, तणपुंज-पलाल-गुम्म-उकुरुढे । 
मिच्छत्ते संकादी, पसज॒णा जाब चरिमपदं ॥ २६५३ ॥ 

हह यस्याश्छिण्डिकाया मध्येन गत्वा पुरोहड़े प्रविश्यते तस्या द्वारमूले यः प्रतिश्रयः, यद्वा 
छिण्डिका-पुरोहड तत्र यस्या वसतेद्वार तत्र तिष्ठतां प्रत्यपाय उच्यते । तत्र पुरोहडे तृणपुझ्नो 5 
वा पलालपुक्लो बा “गुल्मा वा! नवमालिका-कोरण्टकप्रमृतयः “उत्कुरुग वा! हृष्टका-क्राष्ठादि- 
राशिरूपा भवेयुः तत्र वक्ष्यमाणा दोषाः । तत्र चोपाश्रये स्थितान्‌ साधून्‌ दक्ष केचिद्मिनव- 
धर्माणो मिथ्यास्वमुपगच्छेयु: | अथवा “किं मन्ये मैथुनार्थिन एते5न्न खिताः ?”” एवं शह्ायास्‌ 
आदिशब्दादू भोजिका-घाटिकादिपरम्परया निवेदने च “चरमपदं' पाराश्विक यावत्‌ प्रायश्चित्तस्त 
प्रसजना प्राखद्‌ द्रष्टन्या ॥ २६५०३ ॥ तृणपुद्लादिषु दोषानाह--- 00 

एकतरे पुव्वगते, आउभएऐँ गभीर गुम्ममादीसु । 
अह तत्थेव उवस्सओ, निरोह5सज्ञाय उड़्ाहो ॥ २६५४ ॥ 

«4 “गुम्ममाईसु” त्ति विभक्तिव्यत्ययाद्‌ > गुंल्म-तृणपुल्लादिमिः “गर्मारे” गुपिले तत्र पुरो- 
हडे संयता-5विरतिकयोरेकतरस्मिन्‌ 'पूर्वगते' पूर्वमेव प्रविष्टे पश्चादितरत्‌ प्रविशेत्‌ तत्रात्मोम- 
यसमुत्था उपलक्षणल्वात्‌ परसमुत्था वा दोषा भवेयुः ! अथ “तत्रैव” पुरोहडे उपाश्रयस्ततो5बि-5 
रतिकानां निरोधो भवति, साधूनां लज्जया तत्र ताः का्यिक्यादिक कतु न शक्कुक्तीति 
भाव: । तस्मां च छिण्डिकायामागच्छन्तीषु निर्गेच्छन्तीषु वा अविरतिकासु तरुणा दृष्ठीः प्रत- 
यन्ति, ततश्व तेषां ताभिरपहतह्ृदयानां खाध्यायहानिरभवति । यदि 'कणोघाटकेन ग्रहीष्यन्त्यमी' 
इति कत्वा न पठन्ति ततस्तत्निष्पन्न॑ प्रायश्वित्तम्‌ । अथ पठन्ति ततो लोकर्तेषां ख्वाध्यायशब्दं 
श्रुत्वा अयातू--अहो ! ख््री-पशु-पण्डकविवर्जितं विविक्तवासमासेवन्ते साधवः | एयमसूयय: 20 
ब्रवाणेषु तेषु प्रवचनस्योज्डाहों भवति ॥ २६५४ ॥ अथवा तत्रेमे दोषा भवेयु:--- 

छिंडीएँ अवंगुयाए, उब्भामग-तेणगाण अहृगमर्ण | 
वसहीए बोच्छेदो, उबगरणं राउले दोसा ॥ २६५५ ॥ 

संयते रात्री का्यिकीव्युत्सजनाथे “अपाबृतायाम्‌! उद्धाटितायां छिण्डिकायां कस्याप्युद्भाम- 
कस्य सतेनस्थ वा “अतिगमनं! प्रवेशो भवेत्‌ । “से च प्रविश्य किश्विदपहरेत अगौरी वा 38 
प्रतिसेषेत तब्रिष्प्त साधूनां प्रायश्वित्तम्‌ । > शस्यातरश्विन्तयेतू--कुतो घननिश्छिद्रे सेनकः 
प्रविष्ट: ! नूनं संयतैश्छिण्डिका रात्राबुद्धाटिता । ततोसो प्रद्वि्टो वसतेव्यबच्छेदं कुर्यात्‌ । 
यद्वा स खेनकः संयतानां गृहस्थानां वा 'उपकरणं” बख्रादिकमपहरेत्‌ ततः सागारिकों राज- 
कुले निवेदयेत्‌ , यथा--संयतैरुद्धाटितायां छिण्डिकायां स्तेनकः प्रविष्टः । ततश्व अहणा- 
55कर्षणादयरत एवं दोषाः ॥ २६५५॥ अथवा हृय्यातरअणिका केनचिदुद्धामकेण सह सम्प्र- 30 


१ *१ 9 एतम्मध्यगतः पाठः कां० प्रतावेव ॥ २ गुल्मादिश्िः शमी" भा० ॥ 
६ *३ 7 एतबिहगतः पाठः त० डे० मो० लेन नारि ॥  ७छे॑ "गारिणीं वा सत्रोज्ञामबेत तज्ि 
रुप भा० । “पविसितुं किंचि हरेजा उब्सामेज व! तण्णिप्फण्णं” इति चूर्णों विशेषद्ू्ों च ॥ 
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लप्मा, तया च 'रात्री भवता समागन्तव्यम! इति तस्य सक्लेतः कृतः, स चोद्भामक आयातः, 
संयतैश्व छिण्डिका खगिता, ततः सा द्वितीयदिने त॑ प्रश्नयति--- 

किं नागओ सि समणेहिं ढकियं दोस कूयरा जं तु । 

एतेह5बंगुएण व, अज्ञ पहट्ठी सहरचारी ॥| २६५६ ॥ 

5 क्ये कि नागतोडसि ?। स प्राह--आगतो5हं परं कि करोमि ! श्रमणेः खगित छिण्डि- 
काह्वारम्‌ । ततः “दोस कृयरा जं तु” त्ति कुत्सितं शिष्टजनजुगुप्सित चरन्तीति कुचरा:- 
उद्धामका उद्धामिका वा, ते यद्‌ द्वेषात! प्रद्ेषतः साधूनां प्रान्तापना-5भ्यारूयानदानादि करि- 
प्यन्ति तब्निष्पन्न प्रायश्चितम्‌ | अथवा एते श्रमणैः अपाबृतेन' उद्धाटितेन छिण्डिकाद्वारेण 
'बैरचारी' स्तेन उद्धामको वा अद्यास्माकं मृहे प्रविष्ट इति कृत सागारिकों यदू वसत्यादि- 

।0 व्यवच्छेद कु्यात्‌ तन्निष्पन्षस्‌ ॥ २६५६ | अथवा स्तेनः प्रविष्टः सब्रिदं कुयौतू-- 

अवहारे चडभंगो, पसंग एएहिं संपदिज्न तु । 
संजयलक्खेण परे, हरिज्ज तेणा दिय निसि वा ।। २६५७ ॥ 
अपहारे चतुर्भज्ली | तचथा--एके स्तेनाः प्रविष्टः सन्‍्तः संयतानां हरन्ति न गृहस्थानाम्‌ १ 
अपरे गृहस्थानां न संयतानाम्‌ २ केचिद्‌ ग्रहस्थानामपि संयतानामपि रे केचिज्न गृहस्थानां न 

5 संयतानामित्येष चतुर्थों भह्ढः शून्यः । तत्र यत्र संयतानामपहरन्ति तत्रोत्कृष्ट-मध्यम-जघन्योपधि- 
निष्पन्नम्‌ । यत्र तु गृहस्थानामपहरन्ति तत्र 'एतेरेव साधुमिश्छिण्डिकामुद्धाटयद्विरस्मदीय सुब- 
णीदि सतेनेम्यः सम्पदत्तम! इति विचिन्त्य ते गरृहस्था राजकुले ग्रहणा-55कर्षणादिप्रसज् कारा- 
पयेयु: । तथा “अपरे” केचिदू मायाविनः स्तेनाः 'संयतलक्ष्ये' साधुवेषव्याजेन दिवा वा 
निशायां वा तत्र प्रविश्य कथश्वित्‌ प्रमत्तानामगारिणां सुवणोदिकमपहरेयुः । * ठृतीयभन्े तु 

20 प्रथमद्वितीयभज्नोक्ता दोषा द्रष्टब्या: | » यत एते दोषा अतः ( अन्थाग्रमू-६५०० । सर्व- 
गम्थाग्रम--१ ८७२० ) शालायां वा मध्ये वा छिण्डिकायां वा न स्थातव्यम्‌ । भवेत्‌ कारणं येन 
तत्रापि तिष्ठेय: ॥ २६५७ ॥ किं पुनसतत्‌ ! हत्याह-- 

अद्भाणनिग्गयाई, तिक्खुत्तो मग्गिकण असईए । 
सालाएँ मज्झें छिंडी, वसंति जयणाएँ गीयत्था ॥ २६५८ ॥ 

25. अध्वनिर्गतादयः “त्रिकृत्वः” त्रीन्‌ वारान्‌ शुद्धां बसतिं मार्गेयित्वा यदि न लभन्‍्ते ततः 
प्रथर्म शालायां तस्मा अछामे चतुःशाल्दिग्ृहमध्ये तस्वाप्यभावे छिण्डिकायां यतनया गीतार्थो 
वसन्ति ॥ २६५८ ॥ ततन्न शालविषयां यतनां तावदाह--- 

बोलेण झायकरणं, तहा वि गहिए5णुसड्टिमाईणि । 
वेउब्चि खद्ध5वाउडि, छिड्डा चोले य पडले य ॥ २६५५९ ॥ 

30... यत्र खाध्याय॑ कुर्वतामालपकान्‌ कर्णाघाटयन्ति तत्र 'बोलेन” सर्वेडपि समुदिताः खाध्याय्य 
कुर्बन्ति येन ते व्यक्त किमप्याटपकपदं न श्रूणुयुः । अथ तथापि ते तदेकाग्रवित्ततया अ्रष्वन्तो 
दक्षत्वादारापकपदानि गृहीयुः ततस्तेषामनुशिष्टिः कर्तव्या--भो भद्गराः! न बर्तेते युप्मा- 


माष्यगाथा: २६५६-६३ ] प्रथम उद्देशः । ७०७ 


कमित्य कर्णाषाटकेनालापकान्‌ ग्रहीतुम्‌, इत्यं ग्रहतामिहैवोन्मादादयों बहवो5नर्था भवन्तीति । 
आदिज्हणादू विद्यया मब्नेण वा ते तथा वशीकियन्ते यथा कर्णाघाटकेन ग्रहणादुपरमन्ते । 
तथा “विकुर्विते! विण्टकविद्धे 'खद्भे” महाप्रमाणे 'अपाबृते' व्यपगतलचि सागारिके सति हये 
यतना--पटलकानां चोलपट्टकसय वा चतुरलीकृतस्पेकस्िन्‌ पुटे छिद्रं कृत्ा सागारिक गोपा- 
यितव्यम्‌ ॥ २६५९॥ यत्रादर्शदोषा भवन्ति तत्रेयं यतना--- 5 
अद्दगदोससंकी, जा पढमा ताव पाउया णिंति। 
उड्ठण-निवेसणेसु य, तत्तो पट्टि न कुव्बंति ॥ २६६० ॥ 
आदशैदोषशक्षिनः सन्‍्तो यावत्‌ प्रथमा पौरुषी तावत्‌ प्रावृता एवं नि्गेच्छन्ति | उत्थानो- 
पवेशनयोश्र 'ततः” ग्रहर्थाभिमुखं पृष्ठ न कुर्वन्ति, मा पुती दृष्टा तेडमज्जलं मन्यन्तामिति कृत्वा 
॥ २६६० ॥ यत्र कल्पस्थकदोषाः समुद्देशदोषाश्थ भवन्ति तत्रेयं यतना--- 0 
अवणाविंति5वर्णिति व, कप्पद्टे परिस्यस्स असईए ! 
अप्पत्ते सहकाले, बाहि वियईंति निर्गंतुं ॥ २६६१ ॥ 
परिर्यो नाम-मागौन्तरेण गमनस्‌ , ततश्र यद्यन्यस्य मारगस्य सम्भवस्ततः कल्पस्थाधिष्ठितं 
मागे विहाय तेन गन्तव्यम्‌ | अथ नास्त्यपरो मार्गतें: कल्पस्थानि शय्यातरादिभिस्ततों मार्गा- 
दपनाययन्ति, वर्य भिक्षादो गमिष्यामस्तत एतदपत्यभाण्ड निर्व्याबाधमन्यत्र नयत' इत्येबे भण-5 
न्तीति भावः | अथ न तत्न कोडपि सन्निहितः ततः खयमेव यतनया ततो मार्गात्‌ तान्यपन- 
यन्ति । तेषां च गृहस्थानां यदा समुद्देशनवेछा तदा साधवो5प्रापते एवं मिक्षासत्काले पात्रका- 
प्युडाह्य निर्गत्य च बहिगत्वा व्यावर्त्तयन्ति! भिक्षावेलां प्रतीक्षन्ते, येनावष्वष्कणादयों दोषाः 
परिहता भवन्ति ॥ २६६१ ॥ यत्र संयतानां भुझ्ानानां सागादिर्क तत्रेय यतना-- 
नीउच्चा उच्चतरी, बरिलिमिलि झ्ुंजंत सेसए भयणा | 40 
पुढवी-दगाइएसुं, सारण जयणाएँ कायव्वा ॥ २६६२ ॥ 
यदि सर्वेडपि साधवः “अुज्नाना: भक्तार्थिनस्तदा तिलश्विलिमिलिका दातव्याः, तथथा-- 
प्रथमा नीचा, द्वितीया तस्याः सकाशादु्आा, तृतीया त॒ ततोःप्युश्बतरा । शोेषा नाम-यदि 
केविदभक्तार्थिनसदा तिसुणां चिलिमिलिकानां भजना, «4 कैदाचिदेका कदाचिद्‌ द्वे >> कदाचित्‌ 
तिल्रोडपि दातव्या इति भावः | यत्र च प्रभ्रिवी-दका-5म्रि-बीजानां सम्भवस्तत्र गृह्थानां यतनया 25 
सारणा” अनुशिष्टिः कर्तीव्या, यथा साधूनां प्रथिव्युदकामिबीजानां विराधना न भवति तथा 
यतितव्यमिति ॥ २६६२ ॥ यत्र बीजकार्य कण्डयन्त्यों गायन्ति तत्रेयं यतना--- 
जह कुद्णीउ गायंति विस्सरं साइयाउ मुसलेहिं। 
विलवंतीसु सकलुणं, हयहियय | किमाकुलीभमवसि ॥ २६६३ ॥ 
बीजकाय॑ कुट्यन्तीति कुदन्यः-कण्डनकारिस्य इत्यर्थः, तासु गायन्तीषु साधुमिः खचे-80 
तसि निन्तनीयम्‌---यदि नामैताः कुडन्यो मुशहैरनवरतमुत्क्िप्यमाण-निक्षिप्यमणिः 'सादिताः” 
१ "शस्य यः सवोभ्यस्तरपर्सी पुटस्तत्र दिछद्व भा० ॥ रे "तः परिरयस्यासति क कां० ॥ 
है 4 > एतदन्तर्गतः पाढ। भा० काँ० पुरतकथोरेव ॥ 
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खेदिताः सत्वस्तदुःखापनोदार्थमित्थ॑ बिखरं रुदन्य हव गायन्ति तहिं परमार्थतो विरूपितमे- 
चैताः कुर्घन्ति, “सच गीत॑ विरूपितम!” इति वचनात; ततः सकहण बिलपन्तीष्वेतासु हे 
हतहदव ) किमेषम “आकुठीभबसि' विश्नोतसिकासुपगच्छसि ! नेव भकतो युज्यत इति आवः 
॥ २६६३ ॥ गता छ्ात्मविषया कतना। अथ भध्यविषयां बतनामाह--- 
5 मज्झे जग्गंति सया, निति ससहा य आउला रक्ति | 
फिडिए य जयण सारण, एहेहि इओ हम दारं ॥ २६६४ ॥ 
यत्न चतुःशाल्मदिमृहमध्ये वसन्ति तत्न वृषभा राज्ो 'सदेव' चतुर्ष्यपि यामेष्वित्यर्थ: वारकेण 
जाप्रति | कामिक्यादिव्युत्सजनाथे च राजो 'सश्चब्दा कापितादिश्वव्दं कुरवेन्तः “आकुलाश्र! 
स्वर्माणा: “निर्यन्ति! निर्मेच्छन्ति यथा पूर्वोक्ता: झह्ढादयों दोषा न स्थुः | यश्म राजे 
00 'स्फिटित:” «4 मोर्मात्‌ परिअष्टो / भवति तस्ब यतनमा यथा ग्रृहर्णा न बिलुष्यस्ते तथा 
सारणा करोव्या, यथा-- एहि एहि इत इदं द्वारं वर्तते ॥ २६६४ ॥ 
अविजाश्ंतों पविड्े, मणह पविट्टो अजाणमाणो मि । 
एड्ञामि बंए ठविउं, न पत्तह अत्थि मे इच्छा ॥ २६६५ ॥ 
मसपान्यमपकरकमबिजानब प्रविष्ट: स प्रष्टोउप्रश्ो वा शक्कापनोदाथे भणति---“अजानानः 
8 मार्नमनवजुध्यमानो $हमत्र प्रविष्ट:। यदि अविरतिका तमबभाषते---मबा सममुपभुऋस्य भोगान्‌ 
अन्बथोड्डाह्ह करिष्बामीति, ततो वक्तत्थमू--येषां मुरूणां समौषे मजा प़्तानि मृहीतानि सन्ति 
तेबामेव सलिधो स्थापयित्वा एप्थामि, भममापि त्वद्गिषया हज्छाउस्ति पर कि करोमि! “न 
प्रबचेते! न बुध्यते ( बुज्यते ) सुरूणां समौषे अतान्यस्थापवित्वा एवं करोम इत्यभिधान ततो 
निगेन्तव्यम्‌ ॥ २१६६७ || अत्र मस्जन-हिरण्ये मवतस्तत्रेय बतना--- 
0 कडओ ज जचिडिमिली भा, मजंतिसु थेरगा य तततो उ। 
जअह्हिरिश्लेसु य, थेर शिय सिक्‍्खगा दरे ॥ २६६६ ॥ 
शय्यातरखीषु मजन्तीषु उपलक्षणत्वात्‌ शस्यात्ते वा मज्जति अपान्तराले कटको वा 
सिलिमिलिका था दातत्या, ततब्य तेन पार्खेन स्थविरा: स्काफ्यितव्या: | वेन च पार्सेन हिर- 
व्यादीन्याकीगोंनि भर्बानति ततः स्थतिरा एव फर्राज्याः। शिक्षकास्तु तले दरे स्वापनीकः 
%। २६६६ ॥ भरता मध्यविष्णा भतना । जथ छिणष्हिकाविषियामाह--- 
दारभसुर्भ कार्ड, निंति अईंती टिया उ छिटीए | 
काइयजबणा स शिव, पराडालुसस्भि ज मणिवा || २९६७ ॥ 
छिण्डिकायां खिताः सन्‍्से हास्मशुन्य कृत्य निर्गे'्छान्ति कं प्रविज्षन्त्रि था येन स्तेनादयो 
दोषा न मर्बन्ति । “कॉबिकीयरना सु" सा्रकत्जुस्सजेनादिका सेव द्रश्य्या भा पूरे वगड़ासते 
30 भणिता (मा० २१७२-२२१७७) ॥ २ए९ुजत 
३ “सब्यं विककियं योर” उस्तराध्ययने अ० ११ गा० १६ ॥ 
' छ “4 भतम्यव्यच्तः आठ: को ० एस बर्सते ॥ 
३ घत 5" ता० ॥ ४ 'त्या आगमिष्याशि आ>् 8 
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स्व 


कप्पड निरगंथीणं गाहावइकुलस्स मज्झंमज्ेणं मंतु 
वत्थए ॥ ३३ ॥ 
अस्य व्याख्या प्राखत्‌ || अथ भाष्यम्‌--.. 
एसेव कमो नियमा, निग्गंथीणं पि नवरि चउलहुगा। 5 
नवर पुृण नाणत्तं, सालाए छिंडि मज्झे य ॥| २६६८ ॥ 
एव एव! निर्गन्थसूत्रोक्तः क्रमो निम्ेन्थीनामपि ज्ञातव्य: | नवरं तासां तत्र तिशवन्तीनों 
चतुर्ूषुकाः प्रायश्ित्तम्‌, वैक्रिया-5प्रावता-55दर्शविषयाश्व दोषा न भवन्ति | शेष॑ सर्वमपि 
प्राखद्‌ द्रृष्टव्यम्‌ | नवरं पुनः नानालं' विशेष: शाल्ायां छिण्डिकायां मध्ये च त्रिष्यपि स्थानेषु 
वक्तव्यम्‌ || २६६८ ॥ तनत्र शालायां तावदाह--- 0 
सालाए कम्मकरा, उद्डंचय गीयए य ओहसणा ! 
घर खामणं च दाणं, बहसो गमणं च संबंधो ॥ २६६९ ॥ 
शालयां खितानामार्यिकाणां कर्मकरा उद्धश्नकान्‌ कुर्युः, यथा--याहशी इयमार्थिका ताहशी 
मम श्यालिका वा मातुलदुहिता वा विद्यते । गीतेन वा ते कर्मकरादयः प्रपश्चन्ते, यथा-- 
वंदामु खंति ! पडपंडुरसुद्धदंति !, रच्छाए जंति ! तरुणाण मण्ण हरंति !। पठ 
इत्यादि | उपहसन वी कश्वित्‌ करोति। ततश्व मिक्षाथ गृह गतायास्तस्थाः क्षामणम्‌ , दान 
च वस्र-पात्रादे,, गमन क्र बहुशसतस्याः समीषे करोति । ततश्रैबं सम्बन्ध? तयोः परस्पर 
घटने भवति ॥ २६६९ | अभामून्येबोपहक्ननादीनि पदानि गाभात्रयेण भावयति-- 
पाणसभा तुज्ञ मया, हमा य सरिसी सररिव्वया तीसे | 
संखे खीरनिसेओ, जुजह तत्तेण तत्त च्‌ ।। २६७० ॥ 90 
सो तत्थ तीएँ अज्ञाहि वा वि निब्भत्बिओ गओ गेह । 
खामितो किल सुढिओ, अक्खुमह अर्गहत्थेहिं ॥ २६७१ ॥ 
पाएसु थेडरूवे, पीडेसू भणह एस भें माता । 
जे इच्छह त॑ दिजह, तुम पि साइज जायाएईं ॥ २६७२ ॥ 
तत्र शाझादों काश्चिदुदाररूपां संय्ती दृष्टा कश्चित्‌ पुरुपः खसुहूदं विपन्षपत्रीक॑ सोफ्हास-$ 
मित्ये अवीति--व्यस्य ! या किरू तब प्राणसमा पत्नी सा ताबन्मृता, अपरा श्र तथाविधा न 
बिलोक्यते, इयं तु” संयती “तस्वाः” स्वत्यक्ष्या: 'सहशी” सदभ्रूषा सहस्ययाश्व, अतस्तवानया 
सह सम्बन्धो विधीक्मानः शह्ले क्षीरनिषेक इब, तप्ते च छोहमपरेणापि तप्तेन सह संयोज्यमा- 
नमिव॒'युज्यते” सुक्षिष्टीमवति । एवं ब्रुवाणरेंह्सी तया संयत्या अन्याभिर्वां संयतीमिर्गार 
निर्म॑स्सितः सन्‌ सबयस्मोडपि खगेहं गतः | अन्यदा बच स तदीयबयस्यः संयततीं भिक्षा् 30 


१ “व गम ता० बिना ५.२ “त-सागारिकदिय कां० 0 
>े का का्िदार्यिकामुदिश्य मिभरेण सम कम्रित्‌ कां०॥ ४ पाडेंतो करण” ता" ॥ 


छपु० सनिर्युक्ति-ल्घुभाष्य-इृत्तिके बृहत्कल्पपूत्रे [ गाग्रापतिकुछ० बू०३२ 


खगृहमागतां शठतया “सुढितो” ति सुब्ु-अतीवाहतः-मयलषपरं: क्िल क्षामयत्रिष अग्रहसेः 
'आक्षुणति' तस्याः पादौ विलिखतीत्यर्थ, चेटरूपाणि च आ्रक्तनपह््याः सम्बन्धीनि तख्वाः 
संयत्या: पादयो: पातयित्वा मणति--एपा “मे” भवतां माता, यत्किमपीयमिच्छति तत्‌ सर्व- 
माहारादिजातमस्थे दातव्यम्‌ | संयतीमपि भणति--एतत्‌ त्वदीयं गृहम्‌, अमूनि च भवत्याः 

5 सम्बन्धीनि 'जातानि? अपत्यानि, अतस्त्वमेतानि 'सातये:” सल्लोपायेः। एवमुक्तवा वस्तना-उन्न-पा- 
नादीनि बहुशस्तस्याः प्रयच्छति | सा च ख्रीखभातरतया तुच्छेनाप्याहारादिना वश्ीक्ियत इत्यतो 
भूयों मूयसतदीयगृहे गमनागमन कुर्वत्यास्स्थास्तेन सह सम्बन्धो भवति । यत एते दोषा अतो 
न तत्र खातव्यम ॥ २६७० ॥ २६७१ ॥ २६७२ ॥ आह येवं ततः सूत्रमपार्थकम्‌ !, 
«4 लैन्न साध्वीनां वस्तुमनुज्ञातत्वात्‌ । सूरिराह--9 नेवमू-- 

30 सुत्तनिवाओ पासेण गंतु बिध्यपय कारणजाए | 

सालाएँ मज्झें छिंडी, सागारिय निग्गहसमत्थो ॥ २६७३ ॥ 
यत्र पार्श्नेन गत्या निर्गेमन-प्रवेशी क्रियेते तत्र नि्मन्थीमिदद्धितीयपदेडध्वनिर्गमनादी कार- 
णजाते वस्तव्यमित्येवमत्र सूत्रनिषातः | तत्र च शालायां वा मध्ये वा छिण्डिकायां वा यदि 
सागारिकः “निग्रहसमर्थ:' जितेन्द्रियस्तरुणादीनां वा संयतीरुपसगयतां खरण्टनादिना शिक्षा- 

75 करणदक्षो भवति ततस्त्र स्थातव्यम्‌॥ २६७३ ॥ एतदेव व्याख्यातुमाह--- 

पासेण गंतु पासे, व जं तु तहिय॑ न होइ पच्छित्तं । 

मज्झेण व जं गतुं, पिह उच्चारं घरं गुत्त ॥ २६७४ ॥ 
दुजणवजा साला, सागारअवत्तभूणगजुया वा | 

एमेव मज्झ छिंडी, निय-सावग-सजणगिहे वा | २६७५ ॥ 

20 यत्र पार्श्वेन गत्वा निर्गम्यते प्रविश्यते वा, «4 येंदू वा गृह ग्रहपतिकुरूस्य पार्श्वे भवति तत्र 
तिष्ठतां प्रायश्वित्त न भवति |” यद्‌ वा गृह गृहपतिकुलूस्थ मध्येन गत्वा प्रविश्यते तदू यदि 
पृथगुश्चार-कायिकीमूमि् गुप्त च! कुब्य-कपाटादिभिः सुसंबृत ततस्तत्रापि प्रायश्वित्त न 
भवति । तत्न यदि शाल्यां खातव्यं स्थात्‌ तदा सा 'दुर्जनवर्जा' दुःशीलरहिता यद्वा सागारिकस् 
सम्बन्धिनो ये अव्यक्ताः-अद्याप्यपरिणतवयसो अृणका:-बालकासैर्युता या शाला तस्वां 

25 स्वातव्यम्‌ । एवमेव चतुःशालकादिगृहमध्ये छिण्डिकायां वा यत्र निजकाः-तासामेव संयतीनां 
नालबद्धा: पितृ-आत्रादयः आवका वा-माता-पितृसमाना जिनवचनभाविता भवन्ति यानि वा 
सजनानां-खभावत एवं सुशीछानां यथाभद्रकाणां गृहाणि तत्र स्थातव्यन्‌ ॥|२६७३॥२६७५॥ 


॥ गाथापतलिकुलमध्यवासप्रकूत समाप्तम्‌ ॥ 





१ "२! क्षितितलन्यस्तमस्तकः क्षामयति, क्ञामणाव्याजेन ज अभ्न मा० ॥ 
२ 'सादयेः” खेदयेः, शिक्षाप्रदानादिना क्षुण्णतां प्रापयेरित्यर्थ: | एव कां- ॥ 
३ «4 ७- एतचिहगतः पाठः कां० एवं बत्तेते ॥ ७ «4 | एतचिहगतः पाठः भा० काँ० पुस्तकयोरेव ॥ 


भाष्यगाथा; २६७३-७६ ] प्रथम उद्देशः । ७५१ 
| ब्यवशमनप्रकृतम्‌ 





सूत्रमू-- 
भिक्‍खू य अहिगरणं कट्ठु तं अहिगरणं विओसवित्ता 
विओसवियपाहुडे, इच्छाए परो आढाइज्जा इच्छाए 
परो नो आढाइजा, इच्छाए परो अब्भुट्देजा इच्छाए. 5 
परो नो अब्भुट्रेजा, इच्छाए परो वंदिज्ञा इच्छाए 
परो नो वंदिजा, इच्छाए परो संभुंजेजा इच्छाए 
परो नो संभुंजेजा, इच्छाए परो संवसिज्ञा इच्छाए 
परो नो संवसिजा, इच्छाए परो उवसमिजञा 
इच्छाए परो नो उवसमिजा । जो उवसमह तस्स 0 
अत्यि आराहणा, जो न उवसमइ तस्स नत्थि 
आराहणा, तम्हा अप्पणा चेव उवसमियव्वं । से 
किमाहु भंते ! ? उवसमसारं सामन्नं ३४ ॥ 
अंथास्य सृत्रस्य कः सम्बन्ध; £ इत्याशझ्ाव्युदासायाह--- 
एगत्थ कहमकप्पं, कप्पं एगत्थ इच्चईसदृहतो । 5 
पडिसिद्धे व वसंते, निवारण वहकमे कलहो ॥| २६७६ ॥ 

/एंकत्र' गृहपतिकुलस्थ मध्ये कर्थ निप्नेन्थानामकरुप्यम्‌ ? निर्भन्थीनां तु कथस्‌ “एकत्र! 
तत्रेव कर्प्यम्‌ ? 'इति! एवमश्रद्ृधतः कलह उपजायते। यद्दा प्रतिषिद्धे प्रतिश्नये वसतः केन- 
चिल्निवारणं कृतम्‌, ततः प्रतिषिद्धोपाश्रयस्थाता तदीयवचनस्य च्यतिक्रमं-विकुदन॑ करोति 
एवं कलूहो भवेत्‌ | उत्पन्ने च कलहे झगित्येव व्यवशमन करैव्यमित्यत्र सूत्र प्रतिपागत20 
इति ॥ २६७६ ॥ 

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या--भिक्षु” सामान्यः साधु, चशब्दस्मानुक्तसमुश्चया- 
थैत्वादाचार्योपाध्यायावपि गरद्षेते, अधिक्रियते-नरकगंतिगमनयोग्यतां प्राप्यते आत्मा अनेने- 
त्यधिकरणं कलह: प्राभृतमित्येकोडर्थ,, तत्‌ 'कृत्वा” तथाविषद्रव्य-क्षेत्रादिसाचिव्योपबंहितात्‌ 
कपायमोहनीयोदयादू द्वितीयसाधुना सह विधाय कत्तः खयमन्योपदेशेन वा परिभाव्य तस्यैहिका- 26 
मुष्मिकापायबहुलतां तदू अधिकरणं विविधम्‌-अनेकैः प्रकरैः खापराधप्रतिपत्तिपुरःसरे मिथ्या- 


१ 'एकन्र' निम्नेग्थपक्षे शुह्पतिकुलस्य मध्ये कथमवस्थानमकब्प्यम्‌ | 'एकन्न तु! विभ्न- 
कर्थ सवैधाचस्थानं कस्प्यम्‌ ! 'इति' कां० ॥ 


७५२ सनिर्युक्ति-डघुभाष्य-इत्तिके बृदरकश्पयूत्रे (व्ववशमनप्रकृते सू० ३४ 


दुष्कृतप्रदानेत 'अवशमय्य” उपक्षमं नीत्या ततो विशेषेषाक्सायितम्‌-अवसान नीत॑ म्राभृत॑- 
करहो येन स व्यवसायितप्राभृतः-व्युत्य्वकछढ़ो भवेत्‌ । किमुक्त भवति /--गुरुसकारो 
खद॒श्धरितमाछोच्य तत्मदत्तप्रायश्चितं च. यथावत्‌ प्रतियय भूयरतदकरणायाभ्युचिष्ठेत्‌ । भाद 
येन सह तदधिकरणमुल्पज्त स यद्युपश्षम्यमानो5पि नोपज्ञाम्यति ततः को विधि: ! हत्याह--- 
४“5च्छाए परो आढाएज़्ता” इत्यादि सूत्रम्‌ | 'इच्छया' यथाखरुच्या 'परः अन्यो द्वितीयः 
साधुरादियेत इच्छया परो नाद्रियेत, प्रागिव सम्भाषणादिमिरादरं कुर्याद्वा न वेति भावः । 
एवमिच्छया फरतमम्युत्तिहेत्‌ , इच्छया परो ना5म्युत्तिहत्‌। *4 इच्छया परस्तं साधुं वन्देत, ०० 
इच्छया परों न बन्देत । इच्छया परसेन साधुना सह 'सम्मुल्लीत' एकमण्डरुयां भोजन दान- 
ग्रहणसम्मोगं वा कुर्यात्‌ , इच्छया परो न सम्भुक्नीत | इच्छया परखन साधुना सह 'संवसेत्‌! 
0 समू-एकीभूयैकनत्रोपाश्रये बसेत्‌ , इच्छया परो न संवसेत्‌ । हृचछया पर उपश्ाम्येत, इच्छया 
परो नोपशाम्येत | पर॑यः 'उपशाम्यति! कषायतापापगमेन निर्वृत्रें भवति तस्यास्ति सम्य- 
शरशेनादीनामाराधना, यस्तु नोपशञाम्यति तस्व नास्ति तेषामाराधना । 'तस्मात्‌! एवं विचिन्त्य 
आत्मनेव 'उपशान्तव्यम! उपशमः कर्च॑व्यः । शिष्यः प्राह--“से किमाहु मंते !” अथ किमत्र 
कारणमाहुँ: 'भदन्त !! परमकल्याणयोगिन्‌ ! तीर्थकरादय: ? । सूरिराह--उपश्षमसारं श्राम- 

!5 ण्यम्‌ , तद्विद्दीनस्थ तस्य निष्फलतया5मिधानातू । उक्तश्व -4 देशवैकालिकनिर्युक्ती >--- 

सामन्नमणुचरंतस्स कसाया जस्स उक्कड़ा होंति । 

मन्नामि उच्छुपु्फं, व निप्फर्क तस्स सामझ ॥ ( गा० ३०१) 
इति सूत्रार्थ: ॥ अर्थ विषमपदानि भाष्यक्ूदू बिवणोति-- 

पेप्पंति चसदेण, गणि आयरिया य भिक्‍्खुणीओ ये । 

20 अहना मिक्‍्खुग्गदणा, गदणं खदु होह सब्वेसि ॥ २६७७ ।। 

इह सत्रे भिक्षुश्षेति यश्वशन्दस्तेन 'गणी' उपाध्यायसतथा आचार्यो मिक्षुण्यश्व गृश्चन्ते । 
अभवा 'मिक्षुप्शणात! भिक्षुपदोपादानात्‌ सर्बेषामप्याचायौदीनां अद्ृण द्रष्टन्यम्‌ , ““एकग्रहणे 
तज्ञातीयानां सर्वेषां प्रदणम?” इति बचनात्‌ ॥ २६७७ ॥ 
सामिय बितोसिय विभासिय च झबियं च होंति एगदू। । 

25 पाहुड पहेण पणयण, एगद्ठा ते उ निरयस्स ॥ २६७८॥ 
केममित ज्यवक्नम्रितं विनाक्षितं क्षपितमिति चैकार्थाति पदानि भवन्ति । तथा शार्दत प्रहे- 
१९त उपशमय्य मत हे 
5 का 
दे "हु शत !” शेशब्दो अथधाष्याथं, किसिशि परिप्रले, जय रां- ४ 
४ डः अभगषस्सः यरेवप्ुप्ठम एय मोशमागोराजभानिरचयपुप दवयंसे ! | सूरि” भाव ॥ 
५ *4 9 एतन्मध्यगतः पाठ: भा० वाखति ॥ ६ "थ बिस्तराथथ भाष्यक्रत्‌ प्रतिपाद्यति भा० ॥ 


के हर । या विनासितमिति था सबितमिशि बैका भा ! 
< "स्तमिति वा स्‍हेणकमिति था अ्रण” भा० 0 ह 
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जकं प्रणयनमिति वा जीष्यप्येकार्थानि। तानि तु प्राभृतदीनि 'निरयरन” नरकरब मन्तस्यानि, 
यत एतदविकरण नरकछ-सीमन्तकादेः प्राभतमिव प्रामृतमुच्यते, एवं ग्हेजक-ममस्कपदे 
अपि भावनीये ॥ २६७८ ॥ 
इच्छा न जियादेसों, आदा उज आहदंरो जहा पुष्य । 
इंजण वास मजुश्ने, सेस मणुले व हतरे बा ॥ २६७९ ७ 
इच्छा नाम व 'भिनादेश:” तीथेकृतामुपदेशो5यमिति ऋत्या नादरादीनि पदानि करोवि 
किन्तु खच्छन्देन । तथा आाढा नाम-आदरस्त यथा पूर्वमुनिताव्मपादिभिः झृतबॉस्तवा कुर्बाहा 
न के । रोष्ाणि लम्युत्थानादीनि सगमानीति कृत्य भाष्यक्ृता न व्याख्यातामि | अन्र न 
सम्भोजब-संबासनपदे 'मनोज्ञेष' साम्भोगिकेषु भवतः । 'शेषाणि तु” आदरा-3स्युत्वान-बन्दनो- 
पशमनपदानि “मनोश्लेदु वा' साम्भोगिकेषु “इतरेषु वा” असाम्भोगिकेषु अतेयुं: || २६७९ ॥ !0 
कूल भाष्यकृता विषमपदस्यास्या । अथ निर्षुक्तिक्शिर:-- 
नाम ठबणा दविए, मावे य चठज्विह तु अहिंगरणं । 
दण्वस्सि जंतमादी, भावे उदओ कसायाणं || २६८० ॥ 
नामाधिकरणं स्थापनाधिकरणं द्रव्याषिकरणं भावाधिकरण जेति चतुर्विधमभिकरणम्‌। तत्र 
नाम-स्थापने बता । द्वव्या धिकरणमागमतो 5थिकरणझब्दार्थ प्ररूपयत्ननुपयुक्तो बका। नोआ-प5 
गमतो शशरीर-मव्यशरीरण्यतिरिक्त दृब्यापिकरणं यज्नादिक द्रष्टध्यम्‌ । यत्रं नाम दरूबब- 
ब्रादि । 'भावे! भावधिकरणं “कशदाणजां' कोपादीनामुदथो विशेयः ॥ २६८० ॥ 
तत्र द्रव्याधिकरणं व्याझ्मानवति-- 
दब्वाम्सि उ अट्िगरणं, चउज्विह होह आजुष॒ष्णीए । 
निव्व्रण निव्खिवले, संजोयण निसिरणे य तहा | २६८१३४॥ . »# 
८्रन्बे' द्वज्यविषयमणिकरणं चतुर्विध मबति “आनुपूरव्या' परिषाखा, तथथा---निर्वरतलर्का 
पिकरणं निश्ेर्ण/धिकरणं संयोजन्ापिकरणं निसर्जनाधिकरणं चेति | तब बोनिश्राभृत्ादिना 
यदेकेन्द्रिशदिशरीराणि निर्वततयति, यथा सिडयेन्ाचाबेशाश्य उत्मदिताः । । 
जहा वा एगेजायरिएण सीसस्स जोगो उबदिद्वो जहा महिसो भक्ति | त॑ न सुत॑ आय- 
रियाणं भाइणिज्जेण । सो निद्धम्मो उन्निक्खंतो महिसं उप्पाश्उं सोयरियाण हत्थे विकिणइ | 25 
आयरिएण सुर्ते । तत्थ गतो भगेइ--किं शतेणं ! जहं ते रमणजोगं पथयच्छामि, दबे आह 


२ शशि अधिक रण एकफोबजामानि, त आ« प्र 
२ 'उछनदुसा | तक भा० ४ 
३ "यु: ॥ २६७९ ॥ अथाधिकरणपद व्वश्लिटबाखुः शजिशेषनरह--बा्म आन 


है नियुक्किमिखरः--आास उडुघा० गाक्ष” इदि आू्णों । 
. कप ४ + अब खुजरुपर्िककिसुकिविसर उख्यदे--बाम व्पा» साक क्षति 


४ "जिभ्कत्तणाणिकरण कलोजियरइुडेन जपिदियारीण सशेशवि विव्यकेति” हुचों विशेधजूकों व । 
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राहि । ते अ आहरिया । आयरिएण संजोहया एगंते निक्खिता भणितो--एत्तिएण कालेण 
डक्खणिज्ञासि, अहं गच्छामि । तेण उक्खत्तो । दिद्ठीविसो सप्पो जातो । सो तेण मारितों। 
एवं अहिगरणच्छेदों | सो वि सप्पो अंतोमुहत्तेण मजो सि ॥ 
यद्वा वैकिया-55हारकशरीरे अपि यज्निष्कारणे निर्वर्तयति, परशु-कुन्तादीनि वा करोति 
5 त्निवर्चनाधिकरणमुच्यते । निक्षेपणाधिकरणं द्विधा--लौकिक लोकोचतरिकं च । तत्र यद्‌ 
मत्स्गग्रहणाथ गलनामा लछोहकण्टकः कूटं वा मगादीनां ग्रहणाय जाल वा लावकादीनामर्थाय 
निक्षिप्यते, शतन््यादीनि घरद्ध-5रघट्टादीनि वा यघ्नाणि खाप्यन्ते तदेतद्‌ लौकिक निश्षेपणा- 
घिकरणम्‌ | यत्तु लोकोत्तरिक तेत्‌ पड्विधम्‌--यत्र पात्राद्यपकरणं निश्षिपति तत्र न प्रत्युपेक्षते 
न प्रमार्जयति १ न प्रट्ुपेक्षे! प्रमाजयति २ प्रत्युपेक्षे! न प्रमाजंयति ३; यत्तु प्रत्युपेक्षते 

0 प्रमाजैयति च तदू दुष्प्रटयुपेक्षितं दुःप्रमाजितं 9 दुःप्र्यपेक्षितं सुप्रमाजितं ५ सुप्रत्युपेक्षितं 
दुष्परमार्जित ६ करोति; एवमेते पडा निश्षेषणधिकरणम्‌ । यस्तु सप्तमों भज्ञः सुप्रत्युपेक्षितं 
सुप्रमार्जित करोतीति छक्षणः स नाधिकरणम्‌ , शुद्धत्वात्‌ । यद्वा यद्‌ भक्त पान वाडपावृ्त 
खापयति तल्निक्षेपणाधिकरणम्‌ | संयोजनाधिकरणमपि द्विधा लोकिक-लोकोत्तरिकमेदात्‌ । तत्र 
झकिक रोगायुसत्तिकारणं विष-गरादिनिष्पत्तिनिबन्धनं वा द्वव्यसंयोजनम्‌ । छोकोत्तरिक तु 

5 भक्तोपधिशय्याविषयसंयोजनम्‌ । निसर्जनाधिकरणमपि लोकिक॑ शर-शक्ति-चक्र-पाषाणादीनां 
निसर्जनम्‌ । लोकोत्तरिकं तु सहसाकारादिना यत्‌ कण्टक-कर्करादीनां भक्तपानान्तःपतितानां 
निसर्जनम्‌ ॥ २६८१ ॥ गत॑ द्रव्याधिकरणम्‌ | अथ भावाधिकरणमाह-- 

अह-तिरिय-उद्युकरणे, बंधग निव्वत्तणा य निक्खिवर्ण । 
उवसम-खणएण उद्चं, उदएण भवे अहेगरणं | २६८२ ॥ 

20... इह कफोधादीनां कषायाणामुदयों भावाधिकरणमित्युक्तम्‌ (गा० २६८० ), अतत्तेषामेव 
*अधसियेगूर्द्धकरण' अधोगतिनयने तियम्गतिनयने ऊर्द्नगतिनयने च खरूप॑ वक्तव्यम्‌ | तथा 
“न्धन नाम! संयोजन १ निर्वत्तेना २ निक्षेपणं ३ चशब्दस्य व्यवहितसम्बन्धस्यात्र योज- 
नादू निसर्जना 9 चेति चतुर्विध द्वव्याधिकरणस्‌। आह अनन्तरप्रतिपादितमिदं किमर्थमिदा- 

१ "दो आयरिपए्हि कओ । सो कां० ॥ 

२ तत्‌ चतुर्विधम--यत्र पात्राद्यपकरण निश्चिपति तत्र न प्रत्युपेक्षते न प्रमाजयति 

है न प्रस्युपेक्षते प्रमाजेयलि २ प्रत्युपेक्षते न प्रमाजेयति २; यक्तत्॒‌ प्रत्युपेक्षदे प्रमाजयति 

सच तह दुष्प्रत्युपेक्षित दुष्प्रमार्जित १ दुष्णत्युपेक्षित खुप्रमार्जित २ खुप्रत्युपेक्षित दुष्प्र- 
मार्जितम्‌ ३, पते अयो भद्गा एक एवं चतुर्था बिकरपः । यस्तु सुप्रत्युपेक्षितं खुप्त- 
माजित कऊत्या निश्चिपति स नाघिकरणम्‌ , शुद्धत्थात्‌ । संयोजना” भा० ॥ 

हे इतः प्रसति “कम्मं विणणंति सवसा०” २६८९ गाथाम्ता गाया विशेषचूर्णिकृता कममेदेन 
व्याख्याता: सन्ति । तथा तर तत्कमा---भटद्-तिरिय-उच्ुकरणे० २६८२ । गुदयं रहुयं भीसं० २६८५। 
जा तेयगं सरीरें० २६८६ । अहवा बायरबोंदी० २६८७ । बवद्दारणयं पपष्प ड० २६८८ । विश्वकसाय- 
सह्रृदया० २६८३ । खीणेदि उ निम्बाणं० २६८४ । कम्स विणंति सबसा» २६८९ ॥ 
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नीममिधीयते ! उच्यते--- यत्‌ प्रागू गाथायां चतुविधं द्रव्याधिकरणमुक्त तदू “दब्नम्मि जंत- 
मादी” (गा० २६८०) इति पद व्यास्यानयता भाष्यकृता दर्शितम्‌ , इदं त॒ निर्युक्तिकार! 
सडहगाथया द्योरपि द्रव्यभावाधिकरणयो: खरूपं सूचयतीति । 

अथास्या एवं प्रथमपाद॑ पश्चार्द्धेन व्याचष्टे---/“उवसम” इत्यादि । कषायाणामुपशमेन क्षयेण 
चोर्ज्गतिः-खगौ-5पवर्गलक्षणा5वाप्यते । तेषामेव च तीव्रपरिणामानामुदयेन 'अधःकरणं ६5 
भवति' नरकगतिगमनं भवतीति भावः | उपलक्षणमिदम्‌, तेन नातितीन्रैः कपायेस्तियेग्गतिमै- 
ध्यमैस्तु मनुष्यगतिरवाप्यत इति पुरातनगाथासमासार्थः | २६८२ ॥* 

अथास्ा एवं भाष्यकारों व्याख्यान करोति--- 

व्यकृसायसप्रदया, गुरुकम्मुदया गती भवे हिद्ढा | 
नाइकिलिट्ठ-मिऊहि य, उववज़ह तिरिय-मणुए्सु | २६८३॥ 0 
तीज्राः-सहिष्टपरिणामा ये कपायाः-कोधादयस्तेषां सम्बन्धी यः सम्‌- एकीमावेनोदयरतेन 

जीवा गुरूणां- ज्ञानावरणीयादिकर्मणामुपचय कुर्वन्ति | गुरुकर्मोदयाच्व तेषाम्‌ “अपः! संप्तम- 
नरकएृथिव्यादिनरकेषु गतिभेवति । ये तु कपाया नातिक्लिश्ट:-नातीवाशुभपरिणामास्तै्नाति- 
क्लि्ट: कर्मोपचयो भवति ततश्व तिर्वक्षूपचन्ते । ये तु मदवः-प्रतनुपरिणामासर्मदु: कर्मेप- 
चयो भवति ततो मनुप्येपू्नचन्ते ॥ २६८३ ॥ ॥6 

खीणेहि उ निष्बाणं, उवसंनेहि 3 अण॒त्तरसुरेसु । 

जह निग्गहो तह लहू, समुवचओ तेण सेसेसु ॥ २६८४ ॥ 

'क्षीणे:! अमावतां गतै: कपायैर्निवीणमास|दयति । 'उपशन्ले: विष्कम्मितोदयेः तुशब्दात्‌ 
क्षीणोपशान्तैश्वानुत्तरविमानवासिषु सुरेपूलबते । एवं यथा प्रकृष्ट: प्कष्टरर: कपायाणां निग्रहः 
तथाउययं जीवः 'ुघु:/ रूघुमतो भवति | अथ न तथाविधः कपायाणां निम्नह: कृतस्ततः कर्मणां १0 
समुपचयों मवति, तेन 'शेपेपु' अनुत्तरविभानवासिवर्जेपु देवेपूपथ्ते | आह गुरुरुघुकमंगुरुलघुके 
वा द्व्यं मवति नैकान्तगुरुक न वा एकाम्तलघुकमित्यागमेडमिधीयते ततः कर्मणां शुरुतया 
जीवा अधो गच्छन्ति रुघुतया तुर्द्धमिति कथ्थ न विरुध्यते ! उच्यते - हह हि यद्‌ आगमे 
गुरुरघुकमगुरुलघुक वा द्रव्यमु्त तबत्रिश्वयनयमता-श्रेयणेन, इृद तु कर्मणां गुरुत॑ रुघुर्व 
च्‌ व्यवहारनयमता>श्रयणादू उच्यते ॥ २६८४ ॥ तथा चामुमेवार्थ शापबितुमिद्माह-- 2 

गुरुय लहुये मीसं, पडिसेहो चेव उभयपक्खे वि। 

ह तत्थ पुण पढमविश्या, पया उ सब्वत्य पडिसिद्धा ॥ २६८५ ॥ 

गुरुक १ लघुकं २ मिश्र! « गुरुलधुकमिति रे अ्तिषेधश्रेवोभयपक्षे5पि! ने ग्रुरुके 
नापि » लर्घुकमित्यर्थः 9, एवं व्यवहारतश्वतुद्धां द्वव्यम्‌ । तत्र पुनः एतेकां मध्ये ये प्रथम- 
१ एतदप्रे त० डे० मो० छे० प्रन्थान्रप्तू---र००० बहि बचते॥ जे 

२ *६ 9 एतचिहमध्यगतः पाठः भा० कां० पुस्तकयोरेव विययते ॥ 


३ इह व्यबदएरनयाशिप्रायतश्चतुर्विध द्रव्य भवति, तयथा--गुरुक काँ* ॥ 
, ४ "4४" एहन्म्रध्यगतः पाठ: भा० का» पुस्तकयोरेव क्तेते 0 


छ्जुर सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-बृतिके बृहत्कल्पसूत्रे [ व्यवशमनप्रक्रते खू० ३४ 


द्वितीये पदे ते 'सर्वक्षपि! निश्चयनयमताभितेषु सृत्रेषु ग्रतिषिद्ध । तथाहि स निग्धयनयों 
ब्रबीति--नास्त्येकान्तेन गुरुखभाव॑ किमपि वस्तु, परामिप्रायेण गुरुत्वेनाभ्युपगतस्वापि 
लेछ्नदेः परप्रयोगादृर्धांदिगमनदर्शनात्‌; एबमेकान्तेन लघुखभावमपि नास्ति, अतिरूषोरपि 
बाष्पादे: करताडनादिना अधोगमनादिदशेनात्‌; तस्मादियं वस्तुनः परिभाषा--यत्किमप्यत्र 
5 जगति बादरं वस्तु तत्‌ सब गुरुलघु, शेष तु सर्वमप्यगुरुलषुकमिति | २६८५॥ 
इहृदमेव॑ व्यक्तीकुर्वन्नाह--- 
जा तेयग सरीरं, गुरुलहु दव्वाणि कायजोगो य । 
मण-भासा अगुरुलहू, अरूविदव्या य सबच्बे वि॥| २६८६ ॥ 
औदारिकशरीरादारभ्य तैजसशरीरं यावद्‌ यानि द्र॒व्याणि, यश्व तेषामेव सम्बन्धी 'काय- 
॥0 योगः” शरीरव्यापारः: एतत्‌ सर्व गुरुलघुकमिति निर्देश्यम्‌ | यानि तु मनो-मभाषाप्रायोग्याणि, 
उपरूक्षणत्वाद्‌ आनपान-कार्मणप्रायोग्याणि तदपान्तरालवर्तीनि च द्वव्याणि, यानि च्‌ सर्वो- 
ण्यपि धर्मी-डधर्माो-55काश-जीवास्तिकायलक्षणान्यरूपिद्रव्याणि तदेतत्‌ सर्वमगुरुखघुकमिति 


परिभाष्यम्‌ | २६८६ ॥ 
अहवा बायरबोंदी, कलेवरा गुरुलह भवे सब्बे । 
76 सुहुमाणंतपदेसा, अग्ुुरुलहू जाव परमाणू।॥ २६८७ ॥ 


“अथवा” इति प्रकारान्तरद्ोतने । बादरा बोन्दि:-शरीरं येषां ते 'बादरबोन्द्य:” बादर- 
नामकर्मोदयवर्तिनो जीवा इत्यर्थ:, तेषां सम्बन्धीनि यानि कडेवराणि, यानि चापराण्यपि 
बादरपरिणामपरिणतानि भू-भूधरादीनि शक्रचाप-गन्धर्वपुरप्रभतीनि वा वस्तृनि तानि सर्वा- 
प्यपि गुरुलघून्युच्यन्ते । यानि तु सूक्ष्मनामकर्मोदयवार्त्तिनां जन्तुनां शरीराणि, यानि च 

$0 सूक्ष्मपरिणामपरिणतानि अनम्तप्रादेशिकादीनि परमाणुपुद्रं यावद्‌ द्वव्याणि तानि सर्वाष्य- 
प्यगुरुूघूनि ॥ २६८७ | «4 दे्शितं निश्चयनयमतम्‌ >» अथ व्यवहारनयमतमाह--- 
ववहारनयं पष्प उ, गुरुषया लहुया य मीसगा चेव | 
लेट्रंग पदीव मारुष, एवं जीवाण कम्माईं ॥ २६८८ ॥ 
व्यवहारनयं पुनः 'प्राप्य अज्जीकृत्य त्रिविधानि द्वव्याणि भवन्ति, तथथा--गुरुकाणि 
95 रूघुकानि 'मिश्रकाणि च' गुरुलघूनीत्यर्थः । तत्र यानि तिर्य॑गूद्धू वा प्रक्षिप्तान्यपि खमावादे- 
वाधो निपतन्ति तानि गुरुकाणि, यथा--लेष्टप्रभृतीनि | यानि तृद्धंगतिखभावानि तानि लथघु- 
कानि, यथा--म्रदीपकलिकादीनि । यानि तु नाधोगतिखभावानि न वा ऊर्द्धगतिखभावानि, 
कि तहिं ? खभावादेव तियग्गतिधर्मकाणि तानि गुरुलघूनि, यथा--“मारुतः” वायुसत्मभृ- 
तीनि । एवं जीवानां कमोण्यपि त्रिधा भवन्ति--मुरूणि लघूनि गुरुलघूनि च | तत्र येरमी 
१ बनिश्चनयमतंव्य' का०॥.....................रः 

२ *६ ० एतच्चिहगतः पाठः कां० पुस्तक एवं वर्तते ॥ 

दे त० डे० भो० छे० विनाजन्यन्र--"नि । पर्व जीवानां कमोण्यपि द्वशटव्यानि, किपुक्त 
भवति --यैः कर्मभिरमी जीवाः स्वभावादृईइभतिगमनशीला अपि बरादेवाधोगर्ति 


भाष्यगाबाः २६८६-९६ ] प्रथम उद्देशः । ५७ 


जीक्ष अधोग्ति नीयन्ते तानि गुरुकाणि, यैस्तु त एवोर्द्रग्ति प्राप्यन्ते तानि रूघुकानि, वैः 
पुनस्तिमैम्योनिकेषु वा मनुष्येषु वा गति कार्यन्ते तानि गुरुलघुकानीति ॥ २६८८ ॥ 
तदेव॑ व्यवद्दारनयाभिप्रायेण समर्थित: कर्मणां गुरुत-लघुलपरिणामः | अथ परः प्राह--- 
ननु जीवासावत्‌ खबशा एव ज्ञानावरणादिक कर्मोषचिन्बन्ति ततो गतिरपि तेषां खबशतया 
किं न प्रक्तते  यदेव॑ कर्मोदयबलादूर्द्धमधस्तियंग वा नीयन्ते ! उच्यते--- ६ 
कम्म चिणंति सवसा, तस्सुदयम्मि उ परव्वसा होंति । 
रुक्ख दुरुहह सवसो, विगलद स परव्वसो तत्तो ॥ २६८९॥ 
जीवाः 'खबज्चाः” खतब्ना एवं मिथ्यात्रा-<विरत्यादिमिः कर्म “चिन्वन्ति! बच्नन्तीत्यर्थः, 
पर 'तस्य' कर्मण उदये ते जीवाः परवशा भवन्ति । दृष्टन्तमाह--यथा कश्चित पुरुषों वृक्ष- 
मारोहन्‌ 'खबश:ः” ख्ामिप्रायानुकूल्येनारोहति, स च कुतश्विद्‌ दुःप्रमादात्‌ ततो त्रिगलन्‌/4 
'परवश्ः” ख्काममन्तरेणेव विगलति ॥ २६८५ ॥ आह यत्रेव तत; कि संसारिणों जीआः 
सर्वभेव कर्मपरवशा एवं ! उच्यते--नायमेकान्तः, यत आह--- 
कम्मवसा खलु जीवा, जीववसाईं कहिंचि कम्माई | 
कत्थह धणिओ बलवं, धारणिओ कत्थई बंलवं ॥ २६९० ॥ 
कर्मवशाः खल प्रायेणामी संसारिणो जीवाः, परं 'कुत्रचित्‌! प्रबलध्ृति-बलादिसद्भावे कर्मो-5 
ण्यपि जीववशानि । अमुमेवा् दृष्टन्तेन द्रदयति--यथा 'कुत्रचिदू' जनपदादौ 'घनिकः? व्यव- 
हारिको बलवान, 'कुत्रचित्‌ पुनः” प्रत्यन्तग्रामादो 'धारणिक: ऋणधारको5पि बलवान । इयमत्र 
भावना--यदि जनपदमध्यवर्ती विद्यमानविभवों वा धारणिकरादा धनिकों वलीयान्‌ू, अथ 
धारणिकः प्रत्वन्तग्रमे वा पह्यां वा गत्वा खितः न वा तस्य तथाविर्ध किमपि द्र॒व्यमस्ति 
ततो धारणिको बलुवान्‌ भवति ॥ २६९० ॥ एप दृष्टान्तः | अथार्थोपनयमाह--- 99 


घणियसरिसं तु कम्मं, धारणिगसमा उ कम्मिणो होंति । 
संताउसंतधणा जह, घारणग घिई तणू एवं ॥ २६९१ ॥ 
हृंह धनिकसहर्श कर्म, धारणिकसमौनाः “कर्मिण:' सकर्मका जीवा भवर्न्ति, सुख-दुःखो- 
पमोगादिऋणधारकत्वात्‌ तेषामिति भावः । यथा च 'सद्धना” विद्यमानविभवाः “असद्धनाश्व! 
अंविद्यमानविभवा धारणिका भवन्ति । तत्र च विद्यमानविभवे धारणिके धनिको यदि कार्य ३5 
मबति तदा राजकुरूबलेन त॑ धारणिकं धृतवा खप॑ द्रव्य बलादेपि ग्रृ्वति, स च धारणिक- 
सस्मिन्‌ द्रव्ये दंत सँति अनृणीमवति | अथासावविद्यमानविभवस्ततस्तेन धनिकेन स वशी- 
क्रियते, वशीक्षतश्च॑तत्पारतत्र्येण वत्तेमानों दुस्सहं दासत्वादिमहादुःखोपनिषातमनुभवति । 


नीयस्ते भा० । "नि | व्योमादिरूपमगुरलघुनामक तु चतुर्थ द्र॒व्य॑ प्रस्तुते5त्ञ पयोगित्वावृत्र 
न वियक्षितप्निति । 'एवं' लेप्रादिदश्ान्तेन जीवानां कमोण्यपि कां० ॥ 

१ बलिओ ता० ॥ २ "लादिसम्पन्ने टढप्रद्दारिप्रभतिके पुरुषे कमो? कां० ॥ 

दे 'मास्तु के? को० ॥ ४ 'न्ति, कर्मणः प्रति छुख” कां० ॥ 

५ “दि दापयति; स ख भा०ग॥ ६ सति आनण्य प्रतिपथयते । अथासा? मा० ॥ 


७५८ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके वृहत्कल्पसूत्रे [ व्यवशमनपछते सू० ३४- 


एबमत्रापि “घिए” त्ति धृतिबल “तणु” त्ति शारीर॑ च बलं विद्यमानविभवताकल्पमवसेयम्‌ | 
इदमुक्त भवति---यस्य जीवस्य वजकुब्यसमान विशिष्ट मनःप्रणिधानबर्ल वज्र्पभनाराचसंहनन- 
लक्षणं च शारीर॑ बल भवति स धनिकसहृश कर्म क्षपयित्वा सुखेनैबानृणीभवति; यस्य तु 
धृतिबलं शारीरबलं वा न भवति स तेन कर्मणा वशीक्रियते, वशीक्ृृतश्च तत्परतन्रतया 
5 वर्तमानो विविधशारीर-मानसदुःखोपनिषातमनुभवति ॥ २६९१ ॥ आह धृति-संहननबलोपेतो 
यत्‌ कर्म क्षययति तत्‌ किमुदीर्णमनुदीणे वा क्षपयति ? इति उच्यते-- 
सहणो5सहणो कालं, जह धणिओ ए्वमेव कम्म तु | 
उदिया-5णुदिए खबणा, होज़ सिया आउवज्ेसु ॥ २६९२ ॥ 
धनिको द्विधा--सहिष्णुरसहिष्णुश्व । यः सहिष्णुः स विवक्षितं काल प्रतीक्षते, इतरस्तु 
00 न प्रतीक्षते । एबमेव कमोपि' किश्वित्‌ खकालपूर्ता किश्वित्‌ पुनस्तामन्तरेणापि खविपाकं 
दशैयतीति । एव्मुदीणस्यानुदीणस्थ वा कर्मण: क्षपणा ध्ृति-संहननबलोपेतस्थ भवेत्‌ , “सिय! 
त्ति 'स्यात! कदाचित्‌ कस्याप्येवं भवति न सर्वस्य | यस्‍्तु संहनन-बरूविहीनः स नवरमनुदीण 
कर्म देशतः क्षपयेत्‌ न सर्वतः । “आउवज्जेसु” त्ति आयुःकर्मवर्जानां शेपकर्मणामनुदीणी- 
नामपि क्षपणं भवति, आयुषः पुनरुदीणणस्पेव क्षपणमिति भावः । तदेव॑ धनिक-धारणिक- 
0 इृष्ठान्तेन जीव-कर्मणोरुमयोरपि तुल्यमेव यथायोगं बलीयस्त्व॑ द्रष्टन्यम्‌ | उक्तश्व--- 
इम्ाशो ब्रह्मदत्ते भरतनृपजयः सर्वनाशश्व क्रृष्णे 
नीचैगोंत्रावतारथ्रमजिनपतेर्मछिनाथे5बलालम्‌ । 
सिर्वाणं नारदेडपि प्रशमपरिणतिः सा चिलातीसुतेडपि । 
इत्थे कर्मा-55त्मवीर्य रफुटमिह जयतां स्पद्धया तुस्यरूपे || ॥ २६०९२ ॥ 
20. उक्त सप्रपश्च भावाधिकरणम्‌ । अथ कर्थ तदुत्पते ! इत्याशझ्ावकाशमवर्ोक्य तदुत्था- 
नकारणानि दशेयति-- 
सचित्ते अचित्ते, मीस वओगय परिहार देसकहा | 
सम्ममणाउड्टंते, अहिगरणमओ समुप्पज्े ॥ २६९३ ॥ 
'सचित्ते! शैक्षादी 'अचित्ते! वस्र पात्रादी 'मिश्रके” समाण्ड-मात्रकोपकरणे शैक्षादावना- 
95 भाग्येडपरेण ग्रद्चमाणे, तथा 'वचोगतं” व्यत्याग्रडितादि तत्र वा विधीयमाने, परिहारः-स्थापनां 
तदुपलक्षितानि यानि कुछानि तेषु वा प्रवेशे क्रियमाणे, देशकथायां वा विधीयमानायाम्‌ , 
एतेषु खानेषु प्रतिनोदितो यदि सम्यग्‌ नावत्तेते-न प्रतिषयते अतोडघिकरणमुत्पग्यते ईंति 
नियुक्तिगाथासमासाथ: ॥| २६९३ ॥ अशैनामेव विश्वणोति--- 
आभव्यमदेमाणे, मिण्हंत तहेव मग्गमाणे य | 





30 सचित्तेतरमीसे, वितद्मपडिवत्तिओ कलहो ॥ २६९४ ॥ 
१ 'पि तुशब्दस्यापिशब्दाथत्वात्‌ किश्वित्‌ कां० ॥ कल 
२ आन्ध्य यद्‌ ब्र? भा० कां० ॥ ३ "णत्तः स्याश्विलातीखुतो5पि त० डे० ॥ 


४ "नि भाद्धादीनि तेघु कां० ॥ ० इति गाथा? भा० ॥ 


भष्यग।था; २६९२-९७ ] प्रथम उद्देश: | छ्पथ 


: आभान्य नाम! शैक्षः शैक्षिका वा कय्याप्याचार्यस्योपतस्थे -« थुष्दन्तिके » प्रत्नज्या 
गृह्मामि' इति | तमुपस्थितं मत्ला वियरिणमय्य परः कश्चिदाचार्यों गृद्माति ततो मौलाचार्यों 
ब्रवीति--किमेव मदीयमाभाव्यं गृह्मासि ?, पूर्वगृहीतं वा शैक्षदिक याचितः---मदीयमाभार्य 
कि न प्रयच्छसि ! इति | णुवमाभाव्य सचित्तर्‌ इतरदः अचित्तं मिश्रं वा तत्काल गृह्ममार्ण 
पूर्वगृह्वीत वा मार््यमाणमपि यदा वितथप्रतिपत्तितो न ददाति तदा कलहो भवति | वितथ- 5. 
प्रतिपत्तिनाम-परस्याभाव्यमपि शैक्षादिकमनाभाव्यतया प्रतिपय्यते ॥ २६९४ ॥ 

वचोगतद्दवारमाह--- 
विच्वामेलण सुत्ते, देसीभासा पवंचणे चेव । 
अन्नम्मि य वत्तव्वे, हीगाहिय अक्खरे चेव ॥ २६९५ ॥ 
सूत्रे! सूत्रविषया या “व्यत्याम्रेडना” अपरापरोद्देशका-उध्ययन-श्रुतरकन्त्रेष घटमानका-0 
नामालापक-छो कादीनां योजना, यथा---“सब्बजीवा वि इच्छति, जीविउं न मरिज्िउं” (दरशवै० 

अ० ६ गा० १०) इत्यत्र इृदमप्यालापकपदं घटते “सबे पाण। पियाउया” (आचा० अ० २ 
उ० ३) इत्यादि । तथामभूत॑ सूत्र परावत्तेयन्‌ 'किमेवं सूत्र व्यत्याम्रेडयसि ?” इति प्रतिनोदितो 
यदि न प्रतिपद्यते तदाउंघिकरणं मवति | देशीभाषा नाम-मरु-मालव-महाराष्ट्रादिदेशानां 
भाषा तामन्यत्र देशान्तरे भाषमाण उपहस्यते, उपहस्यमानश्वासह्ुडं करोति । यद्ठा प्रपश्चनं 5 
वचनानुकारेण वा चेष्टानुकारेण वा कोडपि करोति ततः प्रपश्चयमानसाधुना सहाधिकरणमु- 
तद्यते । अन्यस्तिन्‌ वा वक्तव्ये कोउप्यन्यद्‌ वक्ति । यद्वा हीनाक्षरमधिकाक्षरं वा पद वक्ति । 
तत्न हीनाक्षरम-भास्कर इति वक्तव्ये भाकर इति वक्ति, अधिकाक्षरम्‌-सुवर्णमिति वक्तव्ये 
सुसुवर्णमिति त्रवीति ॥ २६९७ ॥ परिहारिकद्वारमाह--- 
| परिहारियमठवेंते, ठवियमणट्वाए निव्विसंते वा । 90 

कुच्छियकुले व पविसह, चोईय5णाउड्णे कलहो ॥ २६९६ ॥ 
गुरु-ग्लान-बाछादीनां यत्र प्रायोग्यं लभ्यते तानि कुछानि परिह्यारिकाप्युच्यन्ते, एक गीता- 
थैसड्डाटकं मुक्तवा शेषसब्बाटकानां परिहारम्हन्तीति व्युप्पत्ते:। तानि यदि न स्थापयति, स्थापि- 
तानि वा 'अनर्थ! निष्कारणं “निर्विशति' प्रविशतीत्यथ्थ:, यद्व! 'परिहारिकाणि नाम! कुत्सितानि 

जात्यादिजुगुप्सितानीति भावः, तेघु कुलेषु प्रविशति । एतेषु खानेषु नोदितों यदि नावत्तते 25 

न वा तेषु प्रवेशादुपरमते ततः कलहो भवति ॥ २६९६ ॥ “4 देशेकथाद्वारमाह--४ 
देसकहापरिकहणे, एके एके व देसरागम्मि । 
मा कर देसकहं ति य, चोईय अठियम्मि अहिगरण् ॥ २६९७॥ 
देशकथाया उपलक्षणलाद्‌ भक्त-स्री-राजकथानां च परिकथर्न कुर्वाणो द्वितीयेन साधुना 

१ 3४ फहदन्‍्तनतः पाठ: को० बिना नाखि ॥ २ पदमाचाराज्जान्तगेते घ? कां० ॥ 

३ "लि । तसो उन्यैरुपदृस्थमानः सोषप्यसह्ुड कुयोदिति ॥ २६९५ ॥ परि? कां० ॥ 


४ जोयण5णाडउ" ता० ॥ | 
७ ?* ६ एतदन्तगेतः पाढः त० ढे० मो० छे० नास्ि ॥ ६ चोदिणों अठि” ता० ॥ 


७६० सनिर्युक्ति-ल्घुभाष्य-इत्तिके वृहत्कल्पयत्र [ व्यवशमनपछृते सू० ३० 


नोदितः-- मा देशादिकथा कार्पी, न वत्तते साधूनामीदर्शी कथा कथयितुम्‌ | स ग्राह--- 
कोडसि त्व॑ येनेवं मां वारयसि ? । तथापि 'अखिते' अनुपरते सत्यधिकरणं भवति | यद्गा 
“दक्ष एक्के व देसरागम्मि”' त्ति एकः साधु: सुराष्ट्रां वणियति, यथा--रमणीयः सुराष्ट्राविषयः; 
द्वितीय: प्राह-- कूपमण्ड्कस्वम्‌ , किं जानासि ? दक्षिणापथ एव प्रधानों देश:; एबमेकेक- 
5 देशरागेणोत्तरप्रत्युत्तरिकां कुर्बाणयोस्तयोरधिकरणं मवति ॥ २६९७ ॥ 
एवमुत्पले5घिकरणे कि करत्तव्यम्‌ ? हत्याह--- 
जो जस्स उ उवसमई, विज्ज्वर्ण तस्स तेण कायब्बं । 
जो उ उवेहं कुजा, आवजइ मासिय लहुगं ॥ २६९८ ॥ 
यः साधुयस्य साधो: प्रज्ञापनयोपशाम्यति तस्य तेन साधुना विध्यापनं! क्रोधामिनिवापर्ण 
४ करीन्यम्‌ | यः पुनः साधुरुपेक्षां कर्यात्‌ स आपयते मासिक लघुकम्‌ ॥| २६५०८ ॥ 
«4 इंदमेबानुवदन्‌ शेषानपि विशेषान्‌ सप्रायश्चित्तान्‌ द्शयति---9* 
लहुओ उ उवेहाए, गुरुओ सो चेव उवहसंतस्स । 
उत्तुयमाणे लहुगा, सहायगचे सरिसदोसो ॥ २६९९ ।॥ 
डपेक्षां कुबोणस्य रूघुको मासः प्रायश्चित्तम्‌ | उपहसतः स एवं मासों गुरुकः | अथ उत्‌-- 

७ प्रबल्येन तुदति उत्तुदति-अभिकरणं कुर्वन्त विशेषत उत्तेजयतीत्यर्थ: ततश्वल्वारों लघुकाः । 
अथ कलूह कुर्वतः 'सहायकत्व साहाय्य करोति ततोडसावधिकरणकृता सह सहशदोष इति 
कृत्वा सहझ प्रायश्चित्तमापथते, चतुगुरुकमित्यर्थ: ॥ २६९९ ॥ तथा चाह-- 

चउरो चउगुरु अहवा, पिसेसिया होंति मिकखुमाईणं । 
अहवा चउशुरुगादी, हबंति ऊ छेद निद्ववतणा ॥ २७०० ॥ 

90. मिक्ष-वृषभोपाध्याया-55चारयीणामधिकरणं कुर्बतां प्रत्मेके चतुगुरुकम्‌ , ततश्वत्वारश्रतुर्गुरुका 
भवन्ति | अभथबा त एवं चतु्गुरुकास्तप:-कालविशेषिता भवन्ति, तथथा--मिक्षोश्वतुगुरुर्क 
तपसा काठेन च लूघुकस्‌ , वृषभस्थ तदेव कालगुरुकम्‌ , उपाध्यायस्य तपोगुरुकम्‌ , आचार्यसय 
तप्सा कालेच च गुरुकत्‌ । अथवा चतुगुरुकादारभ्य ्॒छेदे निध्वापना कत्तेव्या, तबथा-- 
मिक्षुरधिकरणं करोति चतुर्गुरुकम्‌ , वृषभस्य पड्रूघुकम्‌ , उपाध्यायस्य पडुरुकम्‌ , आचार्यस्वा- 

25 घिकरणं कुवीणस्य च्छेद इति । यथा चाधिकरणकरणे आदेशत्रयेण प्रायश्रित्तमुक्त तथा साद्ा- 
य्यकरणेडपि द्रष्टन्यम्‌ , समानदोषत्वात्‌ ॥| २७०० ॥ अशथोपेक्षान्यास्यानमाहू--- 

परपत्तिया न किरिया, मोत्तु परई च जयसु आयदे । 
अबि य उवेहा चुत्ता, गुणी वि दोसो हवह एवं ॥ २७०१ ॥ 
इद्यधिकरणं कुर्वती इृष्टा माध्यस्थ्यमावेन तिष्ठन्‌ू अन्येषामप्युपदेश प्रयच्छति--परप्र- 

30 त्यया या “क्रिया! कर्मबन्धः सा अस्माऊ॑ न भवति, परकृतस्थ कर्मण आत्मनि सड्भमाभावात्‌ । 
तथा यथेतावधिकरणकरणादुपशाम्येते ततः परार्थ: कृतो भवति । त॑ च पराथे मुक्तवा 


नाकाजज- कल लत न ननननन++ 


१*५ 9 एतचिहसध्यगतः पाठः कां० प्रतावेब वततेते ॥ २ अधिफरणकारिणि उपेर्शा कां० ॥ 
॥ सत्ाधिकरणकारिणस्सावत्‌ प्रायश्चित्तमाद कां० ॥ ४ कर्मसस्वस्घ! भा० बिना ॥ 


माष्यगाथा)! २६९८-२७०५]) प्रथम उद्देशः | ७६१ 


यदि मोक्षार्थिनसदा ' आसार्थ एव! खाध्याय-ध्यानादिके 'यतध्ल! प्रथले कुरुत | अपि 
जेत्यभ्युजये । ओघनियुक्तिशास्र उप्युपेक्षा संयमाक्षतया प्रोक्ता, “उवेहित्ता संजमों बुत्तो” 
( पेद्देचा संजमो बुत्तो, उच्ेहित्त! वि संजमों ! भा० मा० १७० ) इति बचनात्‌ । यद्गा 
“मत्री-प्रमोद-कारुण्य-माध्यस्थ्यानि सत्त-गुण[धिक-क्लिश्यमाना-डविनेयेजु”” ( तत्ता० अ० ७ 
सू० ६ ) « ईति वचनादू अविनेयेषु /« माध्यस्थ्यापरपयीया उपेक्षेव प्रोक्ता, ततः सैव 5 
साधूनां कर्तुमुचितेति भावः | अन्न सूरिराह--“गुणो वि दोसो हवई एवं” ति यदिदम- 
बिनेयेषु माध्यस्थ्यमुपदि्ट तदसंयतापेक्षया न पुनः संयतानब्ीकृत्य; यस्माद्संबतेष्वियमुपेक्षा 
क्रियमाणा गुंणः, संयतेषु तु क्रियमाणा महान्‌ दोषो भवति । उक्तश्लीधनियुक्तातरपि-- 
संजयगिहिचोयण5चोयणे य वावारओवेहा । (भा० गा० (७१) ॥२७०१॥ 
अथ “परपत्तिया न किरिय” त्ति पद भावयति--- 80 
जइ परो पडिसेविज्ञा, पाविय पडिसेवर्ण | 
मज्ञ मोणं चरंतस्स, के अड्डे परिहायई ॥ २७०२ ॥ 
यदि 'पर/ आल्मव्यतिरिक्तः 'पापिकाम! अकुशलकर्मरूपामधिकरणादिकां प्रतिसेवनां प्रति- 
सेवेत ततो मम मौनमाचरतः को नाम ज्ञानादीनां मध्यादर्थः परिहीयते ! न को&पौतल्र्थ: 
॥ २७०२ ॥| अथ “ोत्तु परटं व जयसु आये”! इति पई व्यावेष्ट -- 85 
आयद्वे उबउत्ता, मा य परडृम्मि वावडा होह | 
हंदि परद्टाउत्ता, आयड्डविगासगा होंति ॥ २७०३ ॥ 
औत्मा्थों नाम-ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूप पारमार्थिक खकाये तत्रोपयुक्ता भवत, मां च परार्थे! 
परकार्येडथिकरणोपशमनादी व्याएता भवत । हन्दीति द्ेतृपदर्शने । यज्मात्‌ परा्थीयुक्ताः 
“आत्मार्थविनाशका” खाध्याय-ध्यानाचात्मकार्यपरिमन्थकारिणों भवन्ति ॥ २७०३ ॥ 30 
गतमुपेक्षाद्वारम | अथोपहसनोत्तेजनाद्वारे युगपदू व्याचेष्ट-- 
एसो वि ताव दम्मठ, हसइ व तस्सोमयाए ओहसणा । 
उत्तरदा्ं मा ओसराहि अह होई उत्तुअणा ॥ २७०४॥ 
द्योरघिकरणं कुर्वतोरेकस्मिन्‌ सीदति आचार्योउन्यो वा ब्रवीति---एपो5पि तावददास्तपूर्वों 
दम्यतामिदानीमनेन; यदि वा--तस्य “अवमतायां” पश्चात्करगे हत्यर्थ: खयमहृद्नहसिरुपहसति, 25 
एतदुपहसनमुच्यते । तथा तयोर्मध्यादू यः सीदति तल “उत्तान! अमुकममुर्क च्‌म्रूहि 
हत्येव शिक्षापणम्‌ ; यद्वा--भा5मुष्मादपसरस्वम्‌ , हृढी मूय तथा लग यथा जैतेन परानी- 
यसे, अधैषोत्तेजनाउमिधीयते ॥| २७०५ ॥ अंथ सहायक व्याख्यानयति-- 
| वायाए दत्येहि व, पाएदि व दंत-लउडमादीहिं । 
जो कुणइ सहायत्त, समाणदोस तय बेंति॥ २७०५ | ३0 
“३ बे सताबिहान्तगेता पाठः प्शममा हे साखिक 
२ शुणों मम्तत्यः, संयतेषु तु क्रियमाणा एपा 'गुणो5पि! गुणरूपा5पिं महान कां* 
३ उपेक्षा कुवैज्नस्थेश्व उपदेशभित्थ प्रयरछति--आर्तार्थों सम कौ ॥ 
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; द्वयोः कलहायमानयोम॑ध्यादेकस्य पक्षे भूव्वा यः को5पि वाचा हस्ताभ्यां वा पन्चां वां 
दन्तैवां ठुगुडादिभिवाँ 'सहायत्वं” साहाय्य॑ करोति त॑ तेनाधिकरणकारिणा सह समानदोष॑ 
तीर्थकरादयों ब्रवते || २७०५ ॥ अथाचार्याणामुपेक्षां कुवाणानां सामान्येन वाइपिकरणे5नु- 
पशाम्यमाने दोषदशनार्थमिदमुदाहरणमुच्यते--- 

१. अरन्नगज्से एगं अगाहजल्ं सबतो वणसंडमंडिय महंत सरं॑ अत्थि | तत्थ य बहूणि जल- 
चर-थलूचर-खहचरसत्ताणि अच्छंति । तत्थ एगं महल्ल॑ हत्थिजूहं परिवसद । अच्या य 
मिम्हकाले तं हत्थिजूहं पाणिय पाउं प्हाउत्तिन्न मज्झण्हदेसकाले सीयलरुकखच्छायाए सुहंसुहेणं 
चिद्ृह । तत्थ य अद्रदेसे दो सरडा भंडिउमारद्धा । वणदेवयाए अ ते दट्ठुं सं्वेसि सभासाए 
आधोसिय । «4 कि तत्‌! इत्याह-- 

0 नागा | जलवासीया !, सुणेह तस-थावरा ! । 

सरडा जत्थ भंडति, अभावों परियत्तर ॥| २७०६ ॥ 
भो नागा: ! हसतिनः / तथा 'जलवासिनः !” मत्स-कच्छपादयः ! अपरे च ये त्रसाः [- 
सृग-पशु-पक्षिप्रभूतयः ! स्थावराश्च-सहकारादयो वृक्षाः! एते सर्वेडपि यूय॑ श्रूणुत मदीय॑ 
वचनम्‌--यत्र सरसि सरटो 'भण्डतः” कलह कुरुतः तस्य “अभावः परिवर्तते! विनाश: 

05 सम्भाव्यत इति भावः ॥ २७०६ ॥ 

ता मा एते सरडे भंडते उबेक्खह, बारेह तुब्भे । एवं भणिया विते जलूचराइणो 
चिंतंति--किं अम्हं एते सरडा मंडंता काहिंति ! । तत्थ य एगो सरडो भंडंतो पिछितो | 
सो धाडिज्जतो सुहपसुत्तस्स एगस्स जूहाहिवस्स हत्थिस्स 'बिलं' ति काउं नासापुर्ड पविट्ठों । 
बिइओ वि तस्स पिट्ठओ चेब पविट्ठटी । ते सिरकवाले जुद्धं संपलगा । तस्स हत्थिस्स 

१ महंती अरद जाया । तओ वेयणट्टो महईणु असमाहीए वह्माणों उद्वेत्ता त॑ वणसंड चूरेइ, 
बहवचे तत्थ विस्संता सत्ता घाइया, जल च आडोहिंतेण जलचरा घाइया, तलांगपाकी य 
मेइया, तलागं विणटं, ताहे जलूचरा वि सबे विणद्वा ॥ अमुमेवार्थमाह--- 

वणसंड सरे जल-थल-खहचर वीसमण देवया कद | 
वारेह सरडवेक्वण, धाडण गयनास चूरणया ॥ २७०७ ॥ 

25. वनखण्डमण्डिते सरसि जलचर-स्थलूचर-खचराणा विश्रमणम्‌ । तत्र च सरडभण्डनं दृष्झ 
वनदेवतया “नागा ! जलवासीया !” इत्यादि (२७०६ ) छोककथरनं इंता “वारयत सरटौ 
कल्हायमानो” इत्युपदिष्टम्‌ । ततश्व तैनीगादिमि: सरटयोसुपेक्षणं कृतम्‌ | एकस्य च सरटस्व 
द्वितीयेन धाटनम्‌ । ततो5सो धाव्यमानो गजनासापुर प्रविष्टवान्‌। तत्ृष्ठतो द्वितीयेडपि प्रविष्टे 
तयोश्व युद्धे लमे महावेदनात्तेंन हस्तिना वनखण्डस्थ चूरणं कृतमिति। एप दृष्टान्तः, अयमर्थों- 

3, पनयः--यथा तेषामुपेक्षमाणानां तत्‌ पद्मसरः सर्वेबामप्याश्रयभूर्त विनष्टम्‌, तस्मिंश्व विनश्य- 
माने तेडपि विनष्टाः, णबमत्राप्याचायीदीन/मुपेक्षमाणानां महान्‌ दोष उपजांयते । कंभम ! 
इति चेदू उच्यते--इह तावधिकरणकारिणावुपेक्षिती परस्पर मुष्टमुष्टि वा दण्डादण्डि वा 

१ *९ 7" एतन्मध्यगतः पाठः कां० एवं वत्तेते ॥ 


अप्यकंधाः २७७६-११). अन्य झंडे: 4. .. . «६३ 


बुष्वेतान्‌, तताय् परम्परक राजकुलुशातें सझाते ससि स राजादिशेषां साभूनां बन्‍्बने का 
प्राम-नमरादेनिक्काशर्ण वा कटकमर्द वा कुर्यात ॥ २७०७ || किज्वान्वत्--..“. 
तावों मेदी अव्सो, हाजी दंसज-चरिच-नाजार्ण । 
साहुपदोसो संसारव्गगो साहिकरणस्स ॥ २७०८ ॥| ; 
सापो मेदो5यशो हानिर्देशेने-ज्ञान-चारित्रांणां तथा साधुप्रद्रेफः संसारवर्द्धनो भवति । एते8 
साधिकरणर्य दोषा भवन्तीति - नियुक्तिगाथा >समासार्थ: ॥ २७५८ ॥ 
. छबैनामेव माथां विदणोति-- 
अश्मणिय अमणिण वा, तावो भेदो उ जीव चरणे वा। 
रूवसरिसं न सीलं, जिम्हं व मणे अयस एवं ॥ २७०० ॥ 
तापो द्विधा--प्रशस्तो5प्रशस्तश्थ । तत्रातिभणिते सति चिन्तयति--थिग्‌ मां येन तदानीं।6 
स साधुबहुविषैरसदम्यास्यानैरभ्याख्यातः इत्बमित्थ चामुष्ट:, एप प्रशस्तसाप उच्यते | अथ 
अभणितं-न तथाविधं किमपि तस्थ सम्मुखं मणितं ततश्विन्तवति--हा ! मन्दभाग्यो विस्मर- 
णशीलो<हं यद्‌ मया तदीय॑ जात्यादिमर्मनिकुरुम्बं न प्रकाशितम्‌, एप अप्श्र्तस्ताफो मन्तव्यः | 
तथा '“मेदों नाम कलह कृत्वा जीवितमेदं॑ चरणमेद वा कुर्युः, पश्चातापततप्तचेतसो वैहायसादि- 
मरणमम्युपंगच्छेयु: उन्निष्कमर्ण वा कुर्युरिति भाव: । तथा छोको ब्रुयात्‌ू--जहों ! अमीकां।$ 
श्रमणानां 'रूपसहरशं” याद बहिः प्रशान्ताकारं रूपमवलोक्यते ताहर्श “शीर्छ/ मनःप्रणिणान 
नासति । यद्वा--किं मन्ये 'जिश्म' रजजनीय किमप्यनेन कृत येनेवं प्रम्लानवदनो हृश्यते !। 
एवमादिकमयशः समुच्छलति ॥ २७०१२ ॥ 
अकद्ठ तालिए वा, पक्लापक्सि कलहम्नि गणमेदों । 
ह एगयर उयएहिं व, रायादीसिडें गहणादी ॥ २७१० ॥ 20 
जकार-मकारादिभिवचेनेराक्रु्ट 'ताडिते वा” चपेटा-दण्डादिमिराहते सति “वक्षापक्षि! कर- 
स्परपक्षपरिअहेण साधूनां कलहे जाते सति गणभेदी मवति । तथा तयोः पक्षयोर्मध्यादेकत- 
रपक्षेण राजकुरुं गत्वा 'शिष्टे! कथिते सति 'सूचकेवो” राजपुरुषविरोषे राजादीनां आपिते 
ब्रहणा-55कर्षणादयो दोषा भवन्ति ॥ २७१० ॥ 
वत्तकलहो वि न पढह, अवच्छलत्ते य दंसणे हाणी | 95 
जद कोहाश्विवड्दी, तह हाणी होह चरणे वि ॥ २७११ # 
वृतकल्होंडपि! कलहकरणोत्तरकालमपि कपायकलपितः पम्थातापततमानसों वा यत्न पठति 
१ "स्‌ । एवं थ देवतास्थानीयेन तीर्थकरेण मिथिद्धामुपेक्षां कुषबोणेष्वायाय्य्रश्तिष्ु 
घधनखण्ड्स्थानीयस्य गउछस्य पद्म सरःस्थानीयस्य ज॑ संयमस्य विनाश! सखायते ॥२३० 
अथाधिकरणकारिणामेद विशेषदोषान्‌ दर्शवशि--तायो का 0 
"त-चारिजनहानानां तथा कां० ॥ रे *( ?* एटब्दिहम ्कगः पाठः झौ० एव बततेते ॥ 
४ अथ सेद्पदं प्रकारास्तरेण विवुणोति इत्यवतरण कां० #॥ ५ “जनेः छाकिते लो भा ॥ 
पते द्वितीयसाथी 'प? कां० ७५ ७ जथ शान-द्‌शेन-सारि ऋण: दर्ज ज्ववकयरति इलमतदन कई ॥ 


यू० ५७ 
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एपा ज्ञानपरिद्ाणि: । साधुप्रक्रेषतः साधार्मिकवात्सल्यं बिराधितं भवति, अवात्सल्ये च दर्शन- 
परिहाणिः । यथा च क्रोधादीनां कष।याणां बृद्धिस्तथा “चरणे5पि! चारित्रस्थ परिहाणिमंवति, 
विशुद्धसंयमस्थानप्रतिपातेनाविशुद्धसंयमस्थानेषु गमन भवतीत्यथः ॥ २७११ ॥ 
एतच्च व्यवहारमाश्रित्योक्तम्‌ । निश्चयतस्तु-- ह 
5 अकसायं खु चरित्तं, कसायसहितो न संजओ होइ । 
साहण पदोसेण य, संसारं सो विवश ॥ २७१२॥ 
खुशब्दस्येवकारार्थत्वाद्‌ 'अकषायमेव” कषायविरहितसेव चारित्र भगवद्धिः प्रशध्तम्‌ । 
अतो निश्चयनयाभिप्रायेण कपायसहितः संयत एवं न भवति, चारित्रशून्यत्वात्‌ । तथा 
साधूनामुपरि यः प्रद्नेप्तेनसी साधिकरणः सन्‌ संसार वर्द्धयति, दीर्घतरं करोतीति भावः । 
0 ग्रत एते दोषास्तत उपेक्षा न विधेया ॥ २७१२ ॥ किं पुनस्त्हि कर्तेव्यम्‌ ! इत्याह--- 
आगाहे अहिगरणे, उदसम अवकह्ृणा य शुरुवयर्ण । 
उबसमद कुणह ज्ञायं, छड़णया सागपत्तेहिं॥ २७१३॥ 
आगाढे” कर्कशे5धिकरणे उत्पन्ने सति द्वयोरप्युपशमः कर्त्तव्य: | कथम्‌ ! इत्याह--कल- 
हायमानयोस्तयो: पार्थखितेः साधुभिः “अपकर्षणम! अपसारणं करतेव्यम्‌ । गुरुमिश्वोपशमना- 
9 थैमिद वचनममिषातव्यम्‌--आर्यो: ! उपशाम्यतोपश्ाम्यत, -4 गाथायामनुक्तमपि द्विवचन 
प्रकमादू दृश्यम्‌ , >ः अनुपशान्तानां कुतः संयमः ? कुतो वा खाध्यायः !, तस्मादुपशम छृत्वा 
खाध्यायं कुरुत, किमेव॑ द्रमकवत्‌ कनकरसस्य शाकपत्रैः “छर्दनां' परित्यागं कुरुष ! ॥२७१३॥ 
कः पुनरय॑ द्रमकः ! उच्यते-- 
जहा एगो परिक्षायगों दमगपुरिसं चिन्तासोगसागरावगाढ़ पासत्ति, पुन्‍्छति य--किमेवं 
90 चिंतापरो ! । तेण से सब्भावों कहितो “दारिद्ामिभूतो मि” त्ति। तेण भणितं--इस्सर॑ तुम 
करेमि, जतो नेमि ततो गच्छाहि, ज॑ च भणामि त॑ सब कायबं | ताहे ते संबर्ू घेतुं पत्य- 
निगुंजं पविद्ठा । परिव्यायगेण य भणितो---एस कणगरसो सीत-वाता-55तव-परिस्सम अगणि- 
न्तेहिं तिसा-खुधावेयर्ण सहंतेहिं बंभवारीहिं अचित्तकंद-मूल-पत्त-पुप्फ-फलाहारीहिं समीपत्त- 
पुडएहिं भावतों अरुस्समाणेहिं घेत्तवो, एस से उवचारो । तेण दमगेण सो कणगरसो उब 
» चारेण गहितो', तुंबयं भरितं । ततो निग्गता । तेण परिब्ायगेण भणितं--सुरुद्वेण वि तुमे 
एस सागफ्तेण न छड्डियबो । ततो सो परिबायगो गचछंतो त॑ दमगपुरिस॑ पुणो पुणो 
भमणइ--मम पभावेण इसरो भविस्ससि । सो य पुणो पुणो भन्नमाणो रुट्टो भगति--जं 
तुज्स पसाएण इसरत्तणं तेण मे न कर्ज । त॑ कणगरसं सामपत्तेण छड्डेति । ताहे परिष्वाय- 
गेण भन्नति--हा हा दुरात्मन्‌ | किमेय॑ तुमे कय॑ ! | 
80 ज॑ं अज़ियं समीखलछणएदिं तव-नियम-बंभमदणहिं । द 
त॑ दाणि पच्छ नाहिसि, छड्डितो सागपत्तेहिं ॥ २७१४ ॥ 


१ *१ ४* एतन्मध्ययतः पाठः कां ० एव बचतेवे ॥ 


२ "सो, कडुयदुद्धिय भरि" भा० 0 


मंष्यगाथाः २७१२-१७ ] प्रथम उद्देशः । ७६७ 
. यदर्जित शमीसम्बन्धिमि: खल॑कै:-पत्रपुटेस्तपो-नियम-अ्मेयुक्ते: तदिदानीं शाकपत्रै: परि- 
त्यजन्‌ पश्चात! परित्यागकालादू्द्ध परितप्यमानों ज्ञाससि, यथा--दुषछु मया कृत यचिरस- 
ख्ितः कनकरसः शाकपत्रैरुत्सिच्य परित्यक्तः । एंवं परित्राजकेण द्रमक उपालब्धः । अंथा- 
चारयस्तावधिकरणकारिणाबुपालभते--आयीः ! यज्चारित्र कनकरसखानीय तपो-नियम-अह्मच- 
यमयैः शमीखलकैरजिंतं परीषदोपसर्गादिश्रममगणयद्धिश्विरात्‌ कं कथमपि मीलितं तदिदानीं 5 
शाकपत्रसहशै: कपायैः परित्यजन्तः पश्चात्‌ परितप्यमाना: खयमेव ज्ञास्थ | यथा-हा ! 
बहुकालोपाजितेन संयमकनकरसेन तुम्बकस्थानीयं खजीवं बहुपूर्ण कृत्वा पश्चात्‌ कलहायमानेः 
शाकवृक्षपत्रस्थानीयेः कपायेरुत्सिच्योत्सिच्यायमात्मा रिक्तीकृत:, शिरस्तुण्डमुण्डनादिश्व प्रत्र- 
ज्याप्रयासो मुंषेव विहित इति ॥ २७१० ॥ आह कथमेकमृहत्तेभाविनाईए फ्रोधादिना चिर- 
सख्चितं चारित्र क्षयमुपनीयते ? उच्यते--- 0 
| ज॑ अजियं चरित्त, देखणाएं वि पृष्वकोडीए । 

त॑ पि कसाइयमेत्तो, नासेह नरो मुहत्तेण ॥ २७१५॥ 

यदर्जितं चारित्रं 'देशोनया5पि! अष्टवर्षन्यूनया5पि पूर्वकोव्या तदपि, आसतामस्यतरकालो- 

पार्जितमित्यपिशब्दार्थ:, 'कपषायितमात्र:” उदीर्णमात्रक्रोधादिकपाय इत्यर्थ: 'नाशयति' हारयति 
'नरः? पुरुषः 'मुहूर्ततेन! अन्तमुंहर्तेनेति भावः । यथा प्रभूतकाल्सश्वितोडपि महान्‌ तृणराशिः 5 
सक्ृत्मज्वालितेनाप्यभिना सकलोडपि मस्मसाद्‌ भवति, एवं क्रोधानलेनापि सहृदुदीरितेन चिर- 
सम्ितं चारित्रमपि भस्मीमवतीति हृदयम्‌ ॥ २७१५ ॥ एवमाचार्येण सामान्यतस्तयोरनुशिष्टि- 
दीतव्या, न त्वेकमेव कश्चन विशेष्य भणनीयम्‌ | यत्त आह-- 

आयरिय एगु न भणे, अह एशु निवारि मासिय लहुगं। 

राग-दोसविमुकी, सीयधरसमो उ आयरिओ ॥ २७१६ ॥ 20 

आचार्यों नेकमघिकरणकारिणं 'भणति' अनुशास्ति। अथाचार्य एकमेव 'निवारयति” अनु- 

शास्ति न द्वितीयं ततो मासिक लूघुकमापथते, असामाचारीनिष्पन्नमिति भावः। तस्मादाचार्यो 
राग-द्वेषविमुक्त: शीतगृहसमो भवेत्‌ । शीतमृहं नाम-बर्धकिरलनिर्मितं चऋ्रर्तियृहम्‌ , तल 
वर्षासु निवातप्रवातं शीतकाले सोष्म॑ ओष्मकाले शीतलम्‌ । यथा च तच्नक्वर्तिनः सर्व्तक्ष् 
तथा द्रमकादेरपि प्राकृतपुरुषस्य तत्‌ सर्वर्क्षममेत्र भवति, एवमाचार्यरपि निर्विशेंवै भवितव्यम्‌ 36 
॥ २७१६ ॥ अथ विशेष करोति तत इसे दोषा:--- 

वारेइ एस एयं, मम न वारेह पक्खरागेण । 

बाहिरभाव॑ गादतरगं च मे पेक्खसी एक ॥ २७१७॥ 
: एव आचार्य: “आत्मीयो5यम? इति बुद्या अमुं वारयति, मां तु परबुच्या पश्यज्ष वारयति, 
एवं पक्षरागेण क्रियमाणेन अननुशिष्यमाणः साधुर्बाद्यमावं गच्छति | यद्वा सो&ननुंशिष्यमाणों ३० 


]॒ 


गादतरंमधिकरणं कुयोत्‌ । अथवा तमाचारय परिस्कुटमेव शूयात्‌-ल्वं मामेबैक बाक्षतया 


.....0...........>-जजजजत+ नकल तल दी नरक ++-+तत/++ ताज तत+ 


- १ 'हमथेः तदुपचारसंयुकतैरिस्पर्धः तदिवा” कां* ॥ 
२०ह 'जुशास्यमा भा ॥ 
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ग्रेश्से । ततश्वात्मानमुद्धध्य यदि मारमति तत आचार्यस्य पराश्चिकम । अधोजिष्कामति ततो 
सूकभ्‌ | तस्माद द्ावप्यनुशासनीयो ॥ २७१७॥ 

अनुशिष्टो न यथ्युफ्क्ान्ती तसः सुन्दरम । अवैक उपश्वान्तो न द्वितीयः, तेन चोपज्यान्तेन 
गत्मा स खापराधप्रतिपततिपुरस्सरं क्षामितः परमसो नोपडाम्यति । आह कश्ममेतद्सो ऋव्यति 

5 यधा5य नोएशान्लः ! उच्यते--यदा बन्ध्रमानो5पि न वन्दनकं प्रतीच्छति, यदि बा5वमरता- 
घिको5सो ततस्तं रह्माध्रिक न बन्द्रते, आद्वियमाणो5पि का नाद्रिमते । एवं तमनुपल्चान्तवुप- 
रुट्य तलो5सो कि करोति ! इत्याह-- 

उतंतो5णुवरसंतं, तु पासिया विभवेष आयरिय | 
तस्ख उ पण्णवणदा, नियखेबों परे हमो होह ।| २७१८ ॥ 

30.. उपशान्तः साधुरजुपशान्तमपरं हृष्टा5५चाये विज्ञपयति--क्षमाश्रमणाः ! उपसाम्तो5हसू 
परमेष ज्येष्ठायोंडमुको वा नोमश्माम्यति । तत आयार्यास्तस्र प्रशापनाओ परनिक्षेपं कुर्वन्ति | स 
च परनिक्षेप: “अगर! बक्ष्यमाणो भवति ॥ २७१८ ॥ तमेबाह--- 

नाम ठवणा दवि्ट, खेचे काले तदअमश्रे अ। 
आएस कम बहु पहाण भावओ उ परो दोइ ॥ २७१९ ॥ 

75.. चामपरः स्थापनापरो द्ववत्यपर: क्षेत्रपरः कालपरः । एते च द्वव्यपरादयः प्रत्येक द्विधा, 
तथबा--“खदजमन्ने य” त्ति तव्यान्योअ्यद्वव्यान्यश्र, तदत्यपरोडन्यद्ृब्यपरश्रेत्यर्थ: । एवं 
ताहेजरपरो 5म्यक्षेत्रमर श्र, तरकारुपरो उन्यकालुपरश्ष । तथा55देशपर: कमपरो बहुपरः प्रधानपरो 
भावपरश्वेति दशधा मूलभेदापेक्षया परनिक्षेपो मवतीति नियुक्तिमाथासमासाथ:॥ २७१९ ॥ 

अथास्या एवं भाष्यकारों व्यास्यां कर्तुकामो नाम-खापने क्षुण्णल्वादनाइतय ज्शरीर-भव्य- 

90 शरीरव्यतिरिकत द्न्यपरं तावदाह--- खो 

परमाणुपुरमठो खलु, तदृत्वपरो भव्रे अशुस्सेव । 
अश्वदष्वपरो खलु, दुपएसियमाहणी तस्स ॥ २७२० ॥ 
द्रव्यपरो द्विधा, लबझंथा--तहृव्यपरोन्यद्वव्यपरश । तेत्र 'अणो:” परमाणु-( अन्थाग्रमू-- 
७०००७ | सर्वग्रन्थाग्रमू--१९२२० ) पुद्दलस्यापरः परमाणुपुद्वकः परतया चिन्त्यमानस्तडब्य- 
25 प्रो मबति । 'तस्मेबर! परमाणुपृद्वुस्य द्विपदेशिकादमः स्कन्धाः परतया चिनग्रमाना अन्यत्र- 
व्यपरा भवन्ति ॥ २७२० ॥ 
एमेव य खंधाण दि, तदज्कपरा 3 तुकसंधाया । 
जे उ अतुद्पश्सा, अगू य वस्स5चदभ्दुप्रा || २७२१॥ 
'एबमेव च! प्रमाणुपुद्ठकवदू व्यणुकप्रभुतीनां स्कन्धानामपि ये 'तुल्यसझ्वाता:” परस्पर समा- 

30 भ्देशसझ्ाका: स्कन्धासे तदृत्यपराः, ये पुनः “अतुस्यमदेशा:” विसइशप्रदेशसक्धाकाः 
स्कन्धा। 'अणवश्च' एकाणुकासे सर्वेधप्यन्मद्ग॑त्यवरा भवम्ति | तथथा--्यणुकस्कन्धो दाणुंक- 
ईकन्परंन तद॒ज्यपरः, व्यणुकादयस्तुं स्कम्धाः परमाणवश्द तस्वान्य#वब्यपरा:; एवं ब्यणुकादयो 


१ तज परमाणुपु्वलः खक्ष्यपरस्य “अणोरेव' परमाणुपुश्लश्ेष परणतणा कां« : ३ हज परमाणुपुशऊः ऋत्त्यपरस्य 'अणोरेघ' परमाणुपुश्लरोष परसभा कोन के... 


आप्ययमः रे७१८८०२४ ] प्रथम उद्देझः । हर पे 


उप्यनन्लाशुकपर्वन्ता: स्कन्धाः परस्परं तुल्यप्रदेशसज्याकारतदव्यपराः, विसदृशप्रदेशसक्बा- 
कल्तकद्न्कपरा सन्तव्या:, वाक्‍्त्‌ सर्वोच्तशणुको महास्कन्ध: ॥ २७२१ ॥ - 
अब क्षेत्रकालुपरो प्रतिषद्वति-- 
एमपएशोगाठादि खेचें एमेव जा असंखेजा । 
एगसमयाहटिश्णो, कालम्मि वि जा असंखेजा || २७२२ ॥ ड़ 
श्र” क्षेत्रविषये5पि परद्वारे चिन्त्यमाने 'एवमेव” तत्क्षेत्रपरा-उन्यक्षेत्रपरभेदेन पुद्ुला एक- 
प्रदेशादगाढादबो5सक्लबेयप्रदेशाक्गाद यावद्‌ द्रष्टव्याः | तथथा--एकमप्रदेशावगाढः परमाणुः 
स्कन्धो वा एकप्रदेशावगाढदस्थ तत्क्षेत्रपर:, द्वित्रिप्देशावगाढादयः पुनस्तस्वान्यक्षेत्रपराः; तथा 
«4 ह्िपदेशावगाढः स्कन्धो »- हिपदेशावगादस्य स्कन्धस्य तत्येत्रपर:, एकब्यादिपदेशावगाढास्तु . 
तस्यान्यक्षेत्रपरा:; एवं विस्तरेण सवोडवगाहना द्रष्टव्या । कालेउप्येकसमयादिखितयः पुदुछा।0 
यावद्सइमेयसमयस्थितयस्तावत्‌_ तत्कालपरा-3न्यकालपर गेदाद्वक्तव्या:---तत्रैकसमयखितिकानां 
पुद्रठानामेकसमयस्थितिकाखत्कारूपरा:, द्विज्यादिसमयस्थितिकाः पुनरन्यकारुपराः; एवं यावद- 
सक्मयोत्सर्पिण्यक्सर्पिणीमतासझ्मेयसमयखितिकानां पृद्ठलानां_तावत्सक्माकसमयस्थितिका एव 
तत्कालपरा:, शेषास्त्वेकसमयश्थितिकादयः सर्वेउप्यन्यकालपरा अवसातब्याः ॥ २७२२ ॥ 
अथादेशपर॑ व्याचष्टे--- 5 
भोअण-पेसणमादीसु एगसित्तट्टियं तु ज॑ पच्छा । 
आदिसह झुंज कुणसु व, आएसपरो हवद् एस ॥ २७२३ ॥ | 
भोजनं-प्रतीतं प्रेषणं-व्याप्रणं तदादिषु कार्येषु कश्चन पुरुषमेकस्मिन, क्षेत्र स्थितमपि 
'पश्चात्‌! पयेन्ते आदिज्ञाति--यथा 'भुझक्व” भोजन विधेहि, 'कुरु वा” क्रृष्यादिकर्म विधेहि, 
एबं आदेखपंरों भबति, आदेश:-आज्ञपनं तदाश्रित्य परः-पाश्चात्य आदेशपर इति व्युत्पत्तेः ३0 
॥ ३७२६३ ॥ अथ क्रमपरमाह--- 
दस्बाह कमो चठहा, दत्वे परमाणुमाह जा$खंत । 
एशुक्तरवुद्टीए, विवहियाण परो होइ ॥ २७२४ ॥ 
ऋमः परिपाटीरिक्ेकोर्थ:, तमाभरित्य परः करमपरः । स चतुद्धा--द्व्य-क्षेत्र-काल-भाव- 
मेदात्‌ । तब <्रव्ये! द्रब्यतः परमाणुमादों क़त्ला अनन्तप्रदेशिकस्कन्ध यावदेकोत्तरप्रदेशवृद्या 38 
वर्धितानां पुद्टरुद्रव्याणां यो यदपेक्षया परः स तस्माद्‌ द्वव्यक्रमपरो भक्ति, तथथा--परमाणु 


पुद्रादू द्विमदेशिकस्कन्धः, द्विपदेशिकस्कन्धात्‌ जिमदेशिकस्कन्धः, एवं यावदसक्षपेयप्रदेशिक- 
स्कम्धादनन्त्देश्षिकश्कन्धो : । क्षेत्रकमपरो5प्येबमेब; नबरमेकप्रदेशावगाढादू 


द्विमदेशाब्माढ:, दिप्रदेशावगादात्‌ त्िप्रदेशावगाढ:, एवं यावत्‌ सक्षभेबप्रदेशावगादादसझबेय 
प्रदेशावमाद: क्षेत्रक्पर: । कारुकमपरस्वेबस्‌---एकसमयस्थितिकादू ह्विसमबस्थितिकः, 39 
हिसममखितिकात ज्िसमयस्बितिकः, एवं गावत्‌ सह्मेयसमयस्थितिकादसकझ्मेयसमयल्वितिक 


मा 
१*५ 9 श्रतणिदाल्तगेद; भाठः भा० एव. बशेते 0 ह 
२ कारजेजु क त« दे० पो० छे० ॥ ३ “पर शस्यते, आदे' भा० हे . 
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कालक्रमपरः । भावक्रमपरः पुनरेवम्‌--एकगुणकालकाद द्विगुणकालकः, हिगुणकालकातू 
त्रिगुणकालकः:, एवं यावद्सझमेयगुणकालकादनन्तगुणकालको भावक्रमपरः । एवं नीर-लोहित- 
हारिद-शुक्वरूपेषु शेषेष्वपि चतुर्षु वर्णेबु, सुरमि-दुरभिलक्षण च गन्धद्वये, तिक्त-कटु कपाया- 
अम्ल-मधुरात्मके च रसपश्चके, गुरु-लघु-मृदु-कठिन-सखिग्ध-रूक्ष-शीतोष्णरुक्षणे च॑ स्पर्शाष्टके 
यथाकर्म भावक्रमपरता भावनीया ॥| २७२४ ॥ अथ बहुपरं भावयति-- ह 
जीवा १ पुर्गल २ समया रे, दव्व ४ पएसा य ५ पजबा ६ चेवब। 
थोवा १ णंता २ णंता ३, विसेसमहिया ४ दुवेडणंता ५-६ ॥ २७२५॥ 
हह पूवोद्ध-पश्चाद्धपदानां यथाक्रमं योजना कार्यो | त्॒था--“जीवा:” संसारि-मुक्तमे दमिज्ञास्ते 
सर्वत्तोका:, जीवेभ्यः पुद्दला अनन्तगुणाः, पुद्लेम्यः समया अनन्तगुणाः, समयेभ्यो' 
0द्रव्याणि विशेषाधिकानि, द्वव्येम्यः प्रदेशा अनन्तगुणाः, प्रदेशेभ्य: पर्याया अनन्तगुणाः । 
उक्तन्न व्याख्याप्रश्षप्तो-- 
एएसि णं भंते ! जीवार्ण पोगलाणं अद्धासमयाणं सबदबाणं सब्ृपएसाणं सबपजवाण य॑ 
कंयरे कतरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा! गोयमा ! सब्त्थोवा जीवा, 
पोमाला अणं॑तगुणा, अद्भासमया अणंतगुणा, सबदब्ा विसेसाहिया, संबपएसा अणंतगुणा, 
8 सबपजवा अणंतगुणा (श० २७५ उ० ३े सू० ७३३ )। 
अत्रामीषामित्थमल्पबहुत्वे हेतुमावना भगवतीटीकायां बृद्धेरपदर्शिता55से, अतस्तदार्थिना 
सैवावलोकनीया ॥ २७२५ ॥ अथ प्रधानपरमाह--- 
दब्वे सचित्तमादी, सचित्तदुपणसु होइ तित्थयरो । 
सीहो चउप्पएसुं, अपयपह्यणा बहुविह् उ॥ २७२६ ॥ 

20... प्रैधान एवं परः प्रधानपरः, स च द्विधा--द्रव्यतों भावतश्व । तत्र “द्वव्ये! द्रृव्यतस्रिधा 
सचित्तदि, आदिशब्दाद्‌ मिश्रो5चित्तश्व । तत्र सचित्तप्रधानश्रिधा--द्विपद-चतुष्पदा-5पद- 
मेदात्‌ । तत्र द्विपदेषु तीर्थकरः प्रधानो भवति, चतुष्पदेषु सिंहः प्रधानो भवति, अपदेषु 
बहुविधाः सुद्शनाभिधानजम्बूबृक्षप्रभूतयः पनसादयो वा प्रधाना: । अचित्तः प्रधानपरो5ने- 
कधा, तथथा--धातुषु सुवर्णम्‌ , वस्रेषु चीनांशुकम्‌, गन्धद्व्येषु गोशीर्षचन्दनमित्यादि । 

2 मिश्रप्रधानपराणि तु सुवर्णकटकायलक्टूतविग्रहाणि तीर्थकरादिद्वव्याण्येव द्रष्ठव्यानि ॥२७२६॥ 

भावप्रधानपरमाह--- 
वण्ण-रस-गंध-फासेसु उत्तमा जे उ भू-दग-वणेसु । 
मणि-खीरोदगमादी, पृुष्फ-फलादी य रुक्खेसु ॥ २७२७ ॥ 
“बण्ण-रस-गंध-फासेसु” त्ति तृतीया्थें सत्मी, ततो वर्णन रसेन गन्धेन स्पर्शेन वां 

32 -4 वर्णादिलक्षणेमोविरित्यथे: 9" ये “मू-दक-वनेषु' प्थिवीकाया-5प्काय-वनस्पतिकायेषु उत्त- 

माखते भावप्रधानपरा: । तानेव पश्चार्द्धेनोदाहरति--““मणि-खीरोद्ग” इत्यादि । प्रथिवीकायेषु 


६ "4 7 घतदन्तगेतः पाठः कां० एव बरोते ॥ भाप हा 


भ्रह्यगावाः २७२५-३१) प्रथम रहेशः | ७६९ 


पक्षराग-बज्ञ-वैद्रू्यादिमणय: प्रधानाः, अप्कायेष क्षीरोदकादिपानीयानि 'बृक्षेपुर वनस्पतिषु 
पृष्प-फलादीनि प्रधानानि ॥ २७२७ ॥ 
गतः प्रधानपरः । अथ भावपरों व्याख्यायते--भावः-क्षायोपशमिकादिस्तदपेक्षया परः- 
भावान्तरवर्ती भावपरं: । स च इहौदगिकभाववर्ती गृद्दते | तथा चाह-- 
आदणमब्शुद्ठाणं, वंदण सं॑धजणा य संवासों । 5 
एयाइईं जो कुणई, आराहण अकुणओ नत्यि ॥ २७२८ ॥ 
अकसाय॑ निव्वाणं, सन्वेहि वि जिणवरेहिं पद्मर्त । 
सो लब्भइ भावपरो, जो उसंते अणुवसंतो ॥ २७२९ || 
भादरो अभ्युत्थानं बन्द सम्मोजन संवासश्रेत्येतानि पदानि य उपचान्तो भुला करोति 
तस्थाराधना अस्ति, यस्त्वेतानि न करोति तैस्पाराधना नास्ति । एतेन “जो उवसमह तस्स।0 
अत्थि आराहणा” इत्यादिकः सूत्रावयवों ध्याख्यातः । अथ किमर्थमादरादिपदानामकरणे 
आराधना नासि! इत्याह--“अकपार्य' कंपायाभावसम्भवि “निर्वाणं” सकलक्मक्षयलक्ष्ण 
संरवैरपि जिनवरे: प्रश्मम्‌। अतो यः कश्चिदुपशान्तेडपि साधावनुपशान्त आदरादिपदानामकर- 
णेन सकषायः स भावपरों रुम्यते, औदयिकभाववर्त्तितातू ॥ २७२८ ॥ २७२९ ॥ 
भ्थाचार्यस्तमुपशान्तसाधु प्रज्ञापयन्‌ प्रस्तुतबोजनां कुर्वज्ाह-- 5 
सो वहुइ ओदहए, भावे ते पुण सओवसमियम्सि । 
जह सो तुह भावपरो, एमेव य संजम-तवाणं ॥ २७३० ॥ 
. भो भद्र ! 'सः द्वितीयः साधुरधाप्यौदयिके भावे वर्चते , ल॑ पुनः क्षायोपशमिके भावे 
पर्तते । अतो यथाउसौ “तव” त्वदपेक्षया भावपरख्तथा संयम-तपोम्यामप्ययं परः-४ंथग्भूत 
इति । अतस्त्या न काचित्‌ तदीया चिन्ता विधेया ॥ २७२० ॥ 90 
ह्वितीयपदे कु्यौद॒प्पधिकरणम्‌ , यत आह--- 
खेत्ताद:कोविओ वा, अनलविर्गिचट्टया व जाएं पि । 
ह अहिगरणं तु करेत्ता, करेज सव्वाणि वि पयाणि ॥ २७३१॥ 
. क्षिप्तचित्त: आदिशब्दाद इसचित्तो यक्षावि्टो वा अनात्मवशत्वादृधिकरणं कुर्यात्‌। अको- 
विदो वा” अद्याप्यपरिणतजिनवचनः शैक्षः सोडप्यज्त्वादधिकरणं विदृष्यात्‌ । यद्वा जान-35 
ज्ञपि' गीतार्थोंउपीत्यर्थ: अनलस्प-प्रत्रज्याया अयोग्यस्य नपुंसकादेः कारणे दीक्षितस तत्कार- 
णपरिसमाप्ती विवेचनाई-परिष्ठापनाय तेन सहाधिकरणं करोति, कृल्ला चाधिकरणं सवोण्य- 
प्यनादरादीनि पदानि कुबोत्‌ ॥ २७३१ ॥ 
े ॥ व्यवशमनप्रकृतं समाप्तम्‌ ॥ 
५__.---०००:------>#+- के 


१ 'र।। अत लानेनेवाधिकारः, रेषास्तु शिष्यमतिविकाशनाथे प्रकपिताः। स चल 
भावषपरः इद्देोदयिक” मा ॥ ॥॒ 
२ "ते, अतः खेर्छया55दरादीनि पदानि कुयोद्धा न जेसि | त्वे फा० ॥ 


30% सनिर्युक्ति-लधुमाप्य-इतिके बृहत्करपसूत्र. [ भारजकते पूतन इण 
ऋरत्रदुतमक्‌ 


--++सिकीए 84 
सूत्रम--- कप 
नो कप्पट निग्गंधाण वा निग्गंथीण वा वासावासासु 
चारए ३५ ॥ 
6 अस्य सम्बन्धमाह->- 
अद्दिमरण काऊन व, मच्छश त॑ वा वि उनसमेउं जे । 
पुठ्व॑ च अणुवसंते, खामेस्स बयह संबंधो ॥ २७३२ ।॥ 
अधिकरणं हृत्वा -< वाशब्दः पक्षान्तरच्योतकः »- कपायानुबद्धमना अन्यत्र आमादो मच्छति । 
गद्दा 'ततः अधिकरणमुलन्न भरुत्वा कश्चिद्‌ धर्मभ्रद्धावान्‌ तदुपशमम्तुमागच्छति । “जे”- 

0 झब्दः पादपूरणे । यदि वा पूर्वमनुपश्चान्तः सन्नन्यत्र आमादी गतः, तत्र च खग्मन्योपदेशेन 
वा 'क्षमभिष्याम्यहं त॑ साथुमः इतिपरिणाममुफगतो मृय्सतत्रैव आमे त्रजति । तल ममनमनेन 
सूत्रेण वर्षास प्रतिषिध्यत इत्ययं पूर्वसूत्रेण सद्दास्त सूजस्य सम्बन्ध: ॥ २७३२ ॥ 

अमुमेव तृतीयसम्बन्धप्रकारं व्यास्याति--- 
अहवा अखामियम्मि सि कोह मच्छेज ओसनणकाले । 
05 सुभमवि तसम्मि उ गण, वासावासासु वारेद ॥ २७३३ ॥ 
अभ्नवाउनुफ्शान्त एकन्यत्र गतः, तत्र च वर्बासु फर्युषमाकाले समायाते सति “अधिकरणं 
गया न क्षमितम्‌, जतः कथ मे सांवत्सरिकम्रतिक्रम्ण विधीयमान शुद्धिमेष्यति ”” इति फरि- 
भाव्य यत्र द्वितीयः साधुश्चतु्मास्वां खितोइस्ति तक्रषिकरणं क्षमबरितुं कश्चिद्‌ मच्छति, तथ 
तदीय तत्र गमन शुभमपि वर्षवषोसु अनेन सूत्रेण बारयतीति ॥ २७३३ ॥ 

90 अनेन सम्बन्धेनायातस्वास्थ व्यास्या--नो करुफते निग्रेन्धानां वा निम्नेन्थीनां वा वर्षोपरू- 
क्षिता वर्षा वर्षक्णासासु “चरितुं' “चर गति-भक्षणकरो:” इति धातुरत्र मत्य्थों गृद्यते, आमा- 
नुग्माम॑ पयरितुमित्यर्थः | यद्दा भक्षणार्थोंउप्यत्र मृञ्ञते, तथाहि--भक्षणं-समुदेशन त्थ यथा 
ऋतुबद्े साधूनां तभा कर्षासु कु न करफ्ते, तदानीं दि चतुर्थभक्तादिमत्यारूषनपराममे मेत्रि- 
तन्‍्यम्‌ , विकृतीनां चारमीएर्ण प्रहणं न कर्तव्यमिति सूत्रर्थ: | अजब नियुक्तिविखर:-- . 

25... वासावालो दुक्धिं, फाउस काला य फाउसे मुरुमा । 

वासासु होंति लड्डगा, ते थिय पुण्णे अर्ितस्स ॥ रेज्रेछ के... 
वसन्ति-एकत्र आमादों ति्न्ति छोकाः प्रायो3ख्तिक्ेति बासः, वर्षों एवं वासो वषोचासः। 
स द्विधा--आइड्‌ वषोरात्रश्व । तत्र आबण-भाद्रपदमालो प्राइडुच्यते, अश्विन-कार्तिको तु 
वंधोरात्र: । जाद च चूथणिकृतू-- 


१९११० एतन्मध्यग: पाठः कां ० एव बत्तेते ॥ २ "सु ओसबर्ण-कचापारं ज्ववस्म् तसा 
कालः पयुषणापषेसलर्य इस्पणें! तरल सलाफ्राते फा+ 6... ह 


माष्यताकः २७३२-२७ ) प्रथम उद्देशः । ७७ 


पाउसो सावणों भदबओ अ, बासारत्तों अस्सोजो कत्तियओ अ त्ति ! 
“4 'विशेषयूर्णिकृत पृनराह--- 
पाउसो आसाढो सावणो अ, वासारतो भदवओ अस्सोओ अ त्ति |» 
तत्र यदि प्रावृष्ि ग्रामानुआम चरन्ति तदा चतुगुरुकाः, वर्षासु विचरतश्वतुर्लघुकाः, “त 
एव' चत्वारों रुघुकाः पूर्णे वर्षारात्रे 'अनिर्यतः” जनिर्गच्छतः प्रायश्वित्तम्‌ || २७३४ | ४5 
तत्र प्रावृषि विहरतंस्तावदू दोषानाहू--- 
वासावासविहारे, चउरो मासा हव॑ंत5णुग्घाया | 
आणाहणो य दोसा, विराहणा संजमा55याए॥ २७३५ | 
इह वषोवासः आवणों भाद्रपदश्धाभिधीयते, तत्र बिहार कुर्वतश्वत्वारों मासाः “अनु- 
द्वाताः गुरवः प्रायश्वित्त भबति, आज्ञादयश्व दोषाः, विराघना न संयमात्मविषया ॥२७३५॥ 0 
तामेव भावयति--- 
छकायाण विराहण, आवडणं विसम-खाणु-कंटेस । 
वुब्भण अभिदण रुक्‍्खोछ, सावय तेणे गिलाणे य ॥ २७३६ ॥ 
वर्षासु विहरतः षट्कायानां विराधना । तथा “आपतर्न! वर्ष निपतति वर्षाकल्‍्पादितीमन- 
भयाद्‌ वृक्षादेरधशिष्ठतस्तदीयशाखादिना शिरस्यभिषातो भवेत््‌; यद्वा 'आपतन! कर्दमपि-5 
चिछले पथि रखलेनम्‌ । विषमे वा भूप्रदेशे निपतेत्‌। 'स्थाणु: कीलकः सः «4 कैंदमे जले 
वाइहह्यमानः >> पादयोरास्फलेत्‌ । कण्टकैबों पादतले विध्येत्‌ । उदकवादेन वा गिरिनया 
वा 'बाहनम” उल्षिप्यान्यन्न नयनं भवेत्‌ । तथा गिरिनदीतटिकया मार्गे गच्छतोडमिषातों 
भवेत्‌ । “रुक्खोछछ” त्ति यद्याद्वीकरणभयादू वृक्षमाकीयते, स च वृक्ष: प्रबलुवातप्रेरितलया 
पतेत्‌ तत्नात्म-संयमविराधना । तथा यर्थ वृक्षस्याधस्तिष्ठति तस्योपरि चित्रक[दिकः श्रापद ३0 
आएूढो मवेत्‌ तेनानागाढमागाढं वा परिताप्येत । “तेणे” ति अवहमानेषु मार्गेषु द्विविधः 
सेना विश्वस्ता: सच्चरेयु:, तैरुपणेबी तस्य वा साधोरपहारः क्रियेत। अकाले वा परिअमन्‌ 
सेनक इति शक्भेत । “गिलाणे” त्ति तीमितेनोपधिना प्राव्रियमाणेन भक्ते3जीय॑माणे ग्लनो 
भवेत्‌ । एबमापतनादिष्वात्मविराघना संयमविराधना वा या यन्न सम्भवति सा तंत्र योजनीया 
॥ २७३६ ॥ अथ पदकायविराधनां व्याख्यानयति-- 28 
अक्खुभ्लेसु पहेसुं, पुठवी उदर्ग च होह दृह्ओ वि । 
उल्लषयावण अगणी, हृदरा पणगो हरिय कुंधू ॥॥ २७३७ || 
अक्षुण्णाः-अमर्दिता: पन्‍्थानः प्रावृषि भवन्ति, तेषु विहरन्‌ प्रथ्वीका्य विराघयति । तथा 
“द्विबिधमपि! भौमा-उन्तरिक्षमेदाद्‌ द्विप्कारमप्युदक॑ तदा सम्मवति ततो5प्कायविराधना । 
वर्षंण आद्रीभूतमुपथि यद्यक्‍िना प्रतापयति तदाइमिविराधना । यत्रामिस्तन्र वायुरवश्यं मक्तीति 30 
३ 'लछनम , फिलसनकमित्यर्थ:। “विसमे लि विष" कां० | “आवडण्ण फेस अप्फिडितं 


बा” इति चूणों ४ ७ *4 7" एतचिहंगतः पाठ! कां० एवं ब्चते ॥ 
बू० ९८ 


रह 
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वायुविराधनाउपि । इतरथा” यद्यपि न प्रतापयति तदा पनकः सम्मूच्छेति, तत्संसक्त 
चोपधि प्रावृण्वतः परिदधतः प्रत्युपेक्षमाणस्थ वाइनमन्तकायसहृश्नादिनिष्पन्न॑ प्रायश्चित्तम्‌ ; 
“हरितानि वा” दूवोदीनि तदानीमचिरोद्रतानि निरन्तराणि च भवेयुः ततो वनस्पतिविरा- 
धना । अप्रद्यपेक्षमाणे उपधो कुन्थुप्रभृतयों जन्तवः सम्मूच्छेन्ति, मार्गे गच्छतामिन्द्रगोप- 
5 शिशुनाग-कुत्तिकादयस्रसप्राणिनो बहवों भवन्ति ततस््रसकायविराधना । एवं षण्णामपि 

कायानां विराधना यतः प्रावृषि बिहरतां भवति अतो न विहत्तेब्यम्‌ । द्वितीयपदे विहरेदपि 
॥ २७३७ ॥ कथम्‌ ? इत्याह--- 

असिवे ओमोयरिए, रायहुड्टे मए व गेलझ्े । 

आवबाहाईएसु व, पंचसु ठाणेसु रीइज्ञा | २७३८ ॥ 

१0 “अशिवे' -4 अशिवगृहीतेषु प्रमूतेष॒ कुलेषु असंस्तरज्नन्यत्र गच्छेत्‌ | » परपक्षतों वा 
अवमोदयें सज्ञाते सति असंस्तरन गच्छेत्‌ । राजद्विष्ट विराधनाभयाद्‌ गच्छति । “भये वा! 
बोधिक-स्तेनसमुत्ये “यद्यमी मां द्रक्ष्यन्ति ततो5पहरिष्यन्ति” इति मत्वा गच्छति । ग्लानो वा 
कश्चिदन्यत्र सज्लातस्तस्य प्रतिचरणाथ गच्छति । आबाधादिषु वा पश्चसु स्थानेषूलन्नेषु प्रावृष्यपि 
'रीयेत” आमान्तरं गच्छेत्‌ ॥| २७३८ ॥ तान्येवाबाधादीनि खानानि दर्शवति-- 

5 आबाहे व भये वा, दुब्मिक्खे वाह वा दओहंसि । 

पव्यहणे व परेहिं, पंचहिं ठाणेहिं रीइज्ा ॥ २७३९ ॥ 

आबार्ध नाम-मानसी पीडा, भयं-स्तेनादिसमुत्थम्‌ , दुर्मिक्ष-म्रतीतम्‌, एतेषु समुत्नेषु, 
अथवा 'दकोघे” पानीयप्रवाहेण प्रतिश्रये प्रामे वा व्यूढे सति, 'परेर्वा” प्रत्यनीकेर्दण्डिकादिभि: 
'प्रव्यथने” परिभवे ताडने वा विधीयमाने, एतेषु पश्चसु स्थानेषु प्रावृष्यपि रीयेत ॥ २७३९॥ 

90 एते॑ तु पाउसम्मी, भणियं वासासु नवरि चउलहुगा । 

ते चेव तत्थ दोसा, बिश्यपदं त॑ चिम व5न्न ॥ २७४० ॥ 

(एतद” अनन्तरोक्तं प्रायश्चित्त दोषजारूं द्वितीयपदं च॒ प्रावूषि, भणितम्‌ । अथ “वर्षासु' 
बर्षोरात्रेडश्विन-कार्तिकरूपे चरति ततश्वतुल्ूघुकाः प्रायश्वित्तम्‌ । 'त एवं चः ततन्र विहरतः 
पट्कायविराधनादयो दोषा:, तदेव च द्वितीयपदम्‌ । इदं वा “अन्यद” अपरं ह्वितीयपद्मभि- 

95 घीयते ॥ २७४० ॥ 

असिवे ओमोयरिए, रायहुड्टे भए व गेलसे । 
नाणादितिगस्सडड्टा, बीसुंभण पेसणेणं वा॥ २७४१ ॥ 
अशिवेडवर्मीदर्य राजद्विष्टे भये वा ग्लानकारणे वा समुत्यज्ञे वर्षासु ग्रामान्तरं गच्छेत्‌, 
एताबत्‌ प्रागुक्तमेव द्वितीयपदस्‌। अथेदमपरमुच्यते--ज्ञानादिन्रयस्याथोयान्यत्र वर्षासु गच्छेत्‌। 

30 तन्रापूर्व: को5पि श्रुतरकन्धो3न्यस्याचायस्थ विद्यते, स च भक्त प्रत्याख्यातुकामों बचेते, स 
च शुतस्कन्धसत आचार्यादग्ृक्षमाणो व्यवच्छियते, अतस्तदध्ययनाथे वषोखपि गच्छेत्‌ । एवं 
.. ३१ "4 9 एसन्मध्यगतः पाठ: भा० त० डे० नासति २ “उछेदिति भावः ॥ भा० ॥ 

३ "वि क्लाषण-भाव्रपदरूपायां विहरसां सणि? कां० ॥ ४ "योज्न यूछाते ततो व्यव" सा० ॥ 
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दर्शनप्रभावकशाख्ाणामप्यध्ययनाथे गच्छेत्‌ । चारित्राथ नाम-तत्न क्षेत्रे खीसमुस्थदोपरेपणादो- 
बैवां चारित्रं न शुद्यतीति तज्निमित्तमन्यत्र वर्षीसु गच्छेत्‌ । “वीसुंभण” त्ति “विष्कम्मन! 
मरणम्‌ , तत्र यस्याचार्यस्य ते शिष्याः स आचार्यों मरणधर्ममुपगत:, तसिँश्र गच्छेडपर 
आवार्यों न बिच्यते, अतस्ते वर्षाखपि अन्य गणमुपसम्पत्तु गच्छेयु:। अथवा “वीसुंभण” त्ति 
“विष्वम्भवन नाम” कश्विदुत्तमा प्रतिपत्तुकामस्तस्य विशोधिकरणार्थ गच्छेत्‌ | “पेसणेणं व” & 
त्ति कश्विदाचार्येणान्यतरस्मिन्‌ औतत्तिके कारणे वर्षाखपि प्रेषितो भवेत्‌, सच तस्मिन्‌ कारणे 
समापिते भूयोडपि गुरूणां समीपे समागच्छेत्‌ ॥ २७०१ | 'अथवेदं द्वितीयपदम्‌--- 
आऊ तेऊ वाऊ, दुब्बल संकामिए अ ओमाणे । 
पाणाह सप्प कुंधू, उद्दण तह थंडिलस्स5सती ॥। २७४२॥ 
अप्कायेन बसतिः छाविता भवेत्‌ स्थण्डिलानि वा व्यूढानि, अमिकायेन वा प्रतिश्रयों 70 
आमो वा दग्ध:, “वाऊ” इत्ति बातेन वा तत्र वसतिर्भमा, “दुब्बल” त्ति वर्षण तीम्यमाना 
वसतिः 'दुरबला” पतितुकामा सज्ञाता, “संकामिए य” त्ति स ग्रामो धग्जातीयादे: कस्यापि 
प्रत्यतीकस्य सड्भामितः-दत्त हत्यर्थ., अथवा “'संकामिए य” त्ति तानि श्राद्धकुलान्यन्यत्र आमे 
सड्भामितानि, “ओमाणे” त्ति इन्द्रमहादिषु बहवः पाण्ड्राज्ृप्रभूतय आगतासतरवमानं सज्ञा- 
तम्‌ , 'प्राणादिभिवा” म्कोटकेद्विहिकादिभिवसतिः संसक्ता भवेत्‌, सर्पों वा वसती समागत्य 5 
स्थितः, अनुद्धरिनामकैबी कुम्धुजीवैबेसति: संसक्ता समजायत, आमो वा सकलो5पि 'उत्यितः' 
उद्बसीमूतः, 'स्थण्डिल्स्थ वो! विचारभूमिलक्षणस्य हरितकायादिभिरभावः समजनि, एवमा- 
दिकस्तत्र व्याघातो भवेत्‌ || २७०२ ॥ अत एवं ते साधवः प्रागेवामुं विधि विदधति--- 
मूलग्गामे तिश्नि उ, पडिवसभेसुं पि तिन्नि वसहीओ । 
ठायंता पेहिंति उ, वियार-वाघायमाहड्ठा ॥ २७४३ ॥ 90 
मूलग्रामो नाम-यत्र साधवः स्थिता: सन्ति तस्मिने तिशो वसतीः प्रत्युपेक्षन्ते | प्रतिक्षषभ- 
ग्रामा नाम-येषु भिक्षाचयया गम्यते तेष्वपि प्रत्येके तिश्रों वसतीसिष्ठन्त एव प्रट्युपेक्षन्ते । 
किमर्थम्‌ ? इत्याह--मूल्मामे यदि विचारभूमेर्वसतेर्वा व्याघातो भवति ततस्तेषु प्रतिवृषभग्रा- 
मेषु तिष्ठन्ति ॥ २७३३ ॥ तत्राप्कायादिव्याधाते समुत्यज्ने बतनामाह--- 
उदगा-5गणि-वायाइसु, अश्नस्स5सतीह थंभणुदवणे । 96 
संकामियम्मि भयणा, उद्ग थंडिक्त अन्नत्थ ॥ २७४४ ॥ 
उदकेन वा अप्निना वा वातेन वा आदिशब्दात्‌ त्रसप्राणादिजन्तुसंसक्तया वा व्याघाते 
समुस्पत्रेवन्यस्यां बसती तिष्ठन्ति | अथ नास्यन्या वसतिसत उदका-उम्रि-वातान्‌ स्तम्भनी- 
१ "धनमुच्यते, तथ्य जीवाचछरी रस्य पृथरमवनम्‌ , तन्न प्रत्यासब्नीभूते सति कश्विदुत्त" 
कां० ॥ २ द्वितीयपद्माह इत्यवतरणं भा० ॥ हे तानि निश्चाकुलान्य” भा० कां० । “अधवा 
'संकामिते य! त्ति णीसाघराणि अण्णम्मि गामे संकंताणि ।” इति ख्यूणों ॥ 
४वथा' प्राशुकतिया" कां० ॥ ५ "न्‌ वर्षाबासे तिप्ठन्तः प्रथमत एवं तिखो कां० ॥ 
दे 'य प्रथमतः भ्रेक्षस्ते' प्रत्यु? कां० ॥ 
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विद्यया सज्नन्ति | यत्र च सरपः समागत्य तिष्ठति तत्र तस्य सर्यस्थ “अपद्रावण” विद्ययाइन्यत्र 
नयन कुरवेन्ति | यत्र च ग्रामखामी कुलानि वा अन्यानि सह्लन्तानि तंत्र भजना कर्तेव्या-- 
यदि स आमखामी कुछानि वा भद्रकाणि ततस्तत्रैव तिष्ठन्ति, अथ प्रान्तानि ततोडन्यत्र 
गच्छन्ति । अभथासो आम उत्थितः स्मण्डिलानां वा ब्याधातः समजायत ततोन्यत्र आामे 
5 गच्छन्ति ॥ २७०४० ॥ अवमान-दुर्बलुशय्ययोग्रेतनामाह--- 
इंदमहादी व समागतेसु परठत्थिएसु य जयंति । 
पडिवसमभेसु सखित्ते, दुब्बलसेजाए देखण ॥ २७४५ ॥ 
इन्द्रमहोस्सवादो वा बहुषु परतीर्थिकेषु समागतेषु खक्षेत्रे ये प्रतिब्षभग्रामास्तेषु अन्तरप- 
छिकासु च भिक्षाप्रहणाय यतन्ते । अथ तेष्वपि न संस्तरन्ति ततोडन्यत्र गच्छन्ति | 'दुर्बल- 
।९ शय्यायां' वर्षेण तीम्यमानतया वसतो दुर्बलायां सज्ञातायां स्थूणां दबयात्‌ ॥ २७४५ ॥ 
अथ वसतिप्रमाजने विधिमाह--- 
दोजि उ पमज़णाओ, उड़म्मि वासासु तश्य मज्ञण्हे । 
बसहिं बहुसों पमज़ण, अइसंघट्ट$अ्रहिं मच्छे ॥ २७४६ ॥ 
वसतेरश्स ऋतुबद्धमासेषु हे प्रामाजने कर्ततव्ये, तद्यथा--पूर्वाहेउपराह्े च । वर्षासु पुनस्‍्तृ- 
॥ तीया प्रमार्जना मध्याददे विधेया | अथ कुन्थुप्रमूतिभिखसप्राणे: संसक्ता वसतिस्तत ऋतुबद्े 
वर्षावासे च यथोक्तप्रमाणादतिरिक्तमपि बहुशः प्रमाजन कुर्यात्‌ | अथ बहुशः प्रमार्जने त्रस- 
प्राणानामतीव सब्लृद्दो भवति अतिबहवों वा त्रसासततोड्यत्र ग्रामे गच्छेयु: ॥ २७४६ ॥ 
गैंच्छतां च मार्गे बतनामाह-- 
उत्तण ससावयाणि य, मंभीराणि य जलाणि वजजेंता । 
90 तलियरहिया दिवसओ, अब्मासत्तरे वए खेसे ॥ २७४७॥ 
“उत्तेणानि नाम! ऊर्द्धीमूतानि तृणानि दीर्घाणीति यावत्‌ तानि यत्र मार्गे मवन्ति, 'सश्रा- 
पदानि न! सिंह-व्याप्रादिश्वापदोपेतानि यत्र तृणानि भवन्ति, “गम्भीराणि चाः अस्ताधानि 
जलानि बत्र भवन्ति, तान्‌ मार्गान्‌ वर्जयन्तः 'तलिकारहिताः अनुपानत्का दिवसतो गच्छन्ति 
न रात्रो । यज्चाभ्यासतरम्‌-अतिप्रत्यासज्ञ क्षेत्र तत्र अजन्ति ॥ २७४७ ॥ 
% सूत्रमू--- 


कष्पद्ट निग्मंभाण वा निग्गंथीण वा हेमंस-गिश्हासु 
चारए ३६ ॥ 
अस्य सम्बन्धमाह-- 
. १ 'खक्षेत्र! सफ्ोशयोजनप्रमाणे ये भति" कां० ॥ २ "जद, अदद? ता० ॥ 


३ एतदप्रे प्रध्थाप्रमू-३५०० इति मो« ले० ॥ 

४ पएयमादी फारणे वर्षास्वप्यन्य श्रामं गच्छतां मार्ग कां* ॥ 

५ उब्‌-ऊर्डम्रतानि दी्घोणीति यावद्‌ यानि तुणानि तानि उक्तुणानि उच्यम्ते, तानि ल 
यत्र मा्गे भवस्ति सेन न गछछन्ति | 'सश्ज[? भा० ॥ 


भाष्यगाथा! २७०५-५० ] प्रथम उद्देशः । ७ थ्‌ 


दुस्संचर पहुपाणादि काड़ वासासु जं न विहरिंसु । 
तस्त उ विषज्ञयस्मी, चरंति अह सुत्तसंबंधो ॥ २७७८ ॥ 

वर्षासु कर्दमाकुछ्तया दुःसच्चरं बहुप्राणे-हरितादिसछुलं वा मेदिनीतर्ूं भवतीति कृत्वा 
यत्‌ तदानीं न विहतवन्तः, तत एव “तस्वथ” वर्बावासस्य “विपर्यये” ऋतुचद्धे काले सुसअरम- 
स्पप्राणजातीयं वा मत्वा “चरन्ति! आ्ामानुओआम विहरन्ति । “अथ” एप पूवैसूत्रेंण सहास्व5 
सूत्र॒स्य सम्बन्ध इति ॥ २७४८ ॥ 

अनेन सम्बन्धेनाथातस्यास्य व्यास्या--कल्पते निम्नेन्थानां वा निर्गनस्थीनां वा हेमन्त-मीष्म- 
योरष्टसु ऋतुबद्धमासेषु “चरितुं” आमानुग्राम॑ पर्यटितुमिति सत्रार्थः ॥। 

अथ निर्युक्तिविस्तर:--- ; 

पृष्णें अनिण्गमें लहुगा, दोसा ते चेव उम्गमादीया । ।0 
दृब्बल-खमग-गिलाणा, गोरस उवहिं पड़िच्छंति ॥ २७४९ ॥ 

यदि पूर्ण वरषोवासे ततः क्षेत्राज् निगेच्छन्ति ततश्वत्वारों लघुकाः | त एवं चोदमाशुद्धि- 
ख्रीसमुत्यादयो दोषा ये मासकल्पप्रकृते (गा० २०२७) दर्शिता: । अपरे चामी दोषाः-- 
“दुब्बल” इत्यादि | ये साधव आचाम्लेन 'दुर्बेला.' कृशीमृतशरीराले 'कदा वर्षावासः पूरि- 
ष्यते ?” इत्येव॑ निर्गेमन प्रतीक्षमाणा यत्‌ परितापनादिकमवाध्लुवन्ति तम्निष्पन्न॑ प्रायश्वित्तम्‌।5 
क्षपका वा विक्ृष्टतपोनिष्टसवपुषों निर्मम प्रतीक्षन्ते; ग्लानो वा अधुनोस्थितो दुःख तत्र 
तिष्ठति, चतु्मोसादूर्द्धमप्यवस्थानेन क्षेत्रस्य चमढिततया तथाविधपश्याद्रभावात्‌; गोरसधातुको 
वा कश्चित्‌ सिन्धुदेशीयः प्रजजितः सो5पि गोरसाभावान्न तत्र स्थातुं शक्तोति; उपधियां 
पूर्वगृहीतः परिक्षीणोउतस्तमनिनवमुत्पादयितुं साधवो निर्गमन प्रतीक्षन्ते; ततस्तेन बिना यत्‌ 
परिताप्यन्तें तन्निष्पन्नमनिगेच्छतां प्रायश्रित्तम ॥ २७४९ ॥ 90 

अथ निर्मच्छन्ति ततः कि भवति १ इत्वाह-- 

एए न होंति दोसा, बहिया सुलभ च्‌ भिक्‍ख उबही य | 
भवसिद्धिया उ वाणां, बिश्यपय गिलाणमादीसु ॥ २७५० ॥ 

« बेर्षावासे पूर्ण > निर्मेच्छताम्‌ 'एते! अनन्तरोक्ता दोषा न भवन्ति । 'बहिश्च” बहि्््रामिषु 
बिहरतां मैक्ष॑ सुलभ भवति, तेन च दुर्बल-क्षपकादीनामाप्यायना स्यात्‌ । उपधिश्व बहिः 35 
प्राप्यते । भवसिद्धिकाश्व॒ सत्ता बोधमासादयन्ति । केचिद्वा तदानीमाचार्याणं दशनममिल- 
पन्ति तेषां सर्वविरत्यादिप्रतिपत्ति: | आज्ञा च भगवतां तीर्थंकृतां कृता भवति । यत एवं- 
मतो «4 वैषोवासानन्तरं > निर्गन्तव्यम्‌ । द्वितीयपदे ग्छानादिषु कारणेषु न निर्गच्छन्ति, 
आदिशब्दादवमौदयीदिपरिअहः । अत्र च यतना यथा मासकस्पप्रकुते “चउभाग तिभागउद्े, 


१ जा शक व सीयसझू” भा० ॥ ु 

२ "णः, बहिश्य हद दिघसेषु खुलभो5सी पश्चाद्‌ दुर्लभो भवति, ततस्तेन बिना भा० । 
“उबचधी वां पुण्वगहितो परिक्खीणों, बहिता य तेहिं दिवसेहिं छुलभो पच्छा दुछ्भो, जं तेण विणा पाविहिंति 
तण्णिप्फण्ण ।” इति ऋू्णों ॥ ३-७ *4 7?" एतम्मष्यगतः पाठः कां० एवं कतेते ॥ 








७७६ ... सनिर्युक्ति-ल्घुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्र [ चारप्रक्ृते सृत्रम्‌ ३६ 


जयंत३निच्छे अलंमे वा ।” (गा० २०२८) इत्यादिना दर्शिता तथैव द्रष्टन्या || २७५० ॥ 
तम्हा उ विहरियव्बं, विहिणा जे मासकप्पिया गामा । 
छड़ेह वंदणादी, तह लहुगा मग्गणा पत्था | २७५१ ॥ 
यदि ग्लानादिकारणं न स्थात्‌ ततोडवइ्यं विधिना मासकल्पप्रकतोक्तेन (गा० १४८० ) 
5 ये मासकल्पप्रायोग्या ग्रामास्तेषु विहत्तेव्यम्‌ । अथ मासकल्पप्रायोग्याणि क्षेत्राणि 'चैत्यवन्दना- 
दिमि:” वक्ष्यमागैः कारणे: छ्दयति तदा यावन्ति क्षेत्राणि परित्यज्य गच्छति तावन्ति चतुलुघु- 
कानि । “'मग्गणा पत्थ” त्ति द्वितीयपदे मासकल्पप्रायोग्यक्षेत्राणामपि परित्यागे ये गुणास्तेषां 
मआागेणा” अन्वेषणा 'पथ्या” हिता ॥२७५१॥ अथ बन्दनादीन्येव कारणानि प्रतिपादयति-- 
'आयरिय साहु वंदण, चेहय नीयलछए तहा सन्नी । 
0 गमणं च देसदंसण, वहगासु य एवमाईणि ॥ २७५२ ॥ 
आचार्याणां साधूनां चैत्यानां वा वन्दनाथे गच्छति । 'निजका: संज्ञातकाः 'संशिनः” 
श्रवकास्तेषामुभयेषामपि दर्शनाथे देशदर्शनाथ वा गमनं करोति । व्जिकासु वा 'क्षीरादिकक 
लप्स्येडहम्‌! इति कृत्वा गच्छति । एवमादीनि' कारणानि मासकहपयोग्यक्षेत्र परित्यजन्नवल- 
म्बते | २७५२ ॥ अंथामून्येव व्याख्यानयति--- 
5 अप्पुब्ब विवित्त बहुस्मुया य परियारवं च आयरिया । 
परियारवञ्ञ साहू, चेइय पुथ्वा अभिनवा वा॥ २७०३ ॥ 
गाहिस्सामि व नीए, सण्णी वा भिक्खुमाह वुग्गाहे । 
बहुगुण अपुब्ध देसो, वश्गाइसु खीरमादीणि॥ २७५४ ॥ 
“अपूर्वी” अरृष्टपूरवी: 'विविक्ता” निरतिचारचारित्राः “बहुश्ुता नाम” युगप्रधानागमा 
90 विचित्रश्ुता वा 'परिवारवन्तश्व' बहुसाधुसमूहपरिश्नता:, एवंविधा आचायी अमुकत्र नग- 
रादौ तिष्ठन्ति तानहं वन्दिष्ये । साधवोडप्येवंविधगुणोपेता एवं, नवरं परिवारवजोस्ते भवन्ति। 
चैत्यानि 'पूवाणि वा? चिरन्तनानि जीव॑न्त्खामिप्रतिमादीनि 'अभिनवानि वा? तत्कालकतानि, 
“इतानि ममाहृष्टपूवाणि' इति बुद्या तेषां वन्दनाय गच्छति ॥ २७५३ ॥ 
तथा “निजकान वा! संज्ञातकान्‌ आहयिष्यामि! बोधयिष्यामीत्यर्थः, 'संज्ञिनो वा! आव- 
»कान्‌ “मिक्षुकादिः” तच्चन्निक-परित्राजकादिपरपाषण्डी व्युद्राहयति तेषां स्थिरीकरणाथेम्‌, 
देशो वा “बहुगुण:” सुल्भमैक्षतादिगुणोपेतो<पूर्वश्व वर्तते, तजिकायां-गोकुले आदिशब्दात्‌ 
प्रचुरद्रव्यपतिभामादिषु वा क्षीर-दधि-घ्ता-डवगाहिमादीनि लभ्यन्ते, एवमादिमिः कारणैमीस- 
कल्पप्रायोम्याणि क्षेत्राणि परित्यजति || २७५४ ॥ अत्न दोषान्‌ दर्शयति--- 
अद्भाणे उन्बाता, भिक्खोवहि साण तेण पडिणीए । 
30 ओमाण अभोज घरे, थंडिल असतीश जे जत्थ ॥ २७५५ ॥ 
ते साधवो5ध्वनि व्रजन्तः उद्घधाताः परिश्रान्ताः सन्तश्चिन्तपन्ति---अर्त्रे आामे गुरवः 


शनि अपुशलूम्बनरूपाणि कार” का० ॥ २ अयैनासेय नियुक्तिगाथां ब्या? का ॥ 
३ जीवितस्वा? त« दे० ॥ ७ 'अ ब्थाने शुः भा० ॥ ' 


भाष्यगाथा:ः २७५१-५७ ] . प्रथम उद्देश। | ॒ 99७ 


स्थास्यन्ति । आचार्याश्व तं आम व्यतीत्याग्रतो गताः, ततसते छिन्नायामाशायां ब्रजन्तो यदना- 
गांढमागाढं वा परिताप्यन्ते तब्रिष्पल्न सूरीणां प्रायश्वित्तम्‌ । मैक्षं वा तत्र स्फिटितायां वेलयां 
न ग्राप्येत, अत्यन्तपरिश्रान्ता वा मार्ग एवोपधिं परित्यजेयु: | अकाले चर पर्यटतां श्वान उपद्र॒व 
कुर्यु, सेना वा तेषामुपर्धि तानेव वाउपहरेयु:, प्रत्यनीको वा तदानीं विजन. भत्वा हन्याद्वा 
मारयेद्वा, अवमानं वा खपक्षतः परपक्षतों वा भवेत्‌, “अभोज्यगृहेषु वा” रजकादिसम्बन्धिषु 5 
भिक्षां ग्रृह्ीयु: तत्रैव वा तिष्ठेयुः, ततश्थ॒ प्रवचनविराधना । स्थण्डिलानि वा तत्र न भवेयुः, 
तेषामभावे संयमात्मविराधना । एवं ये यत्र दोषाः सम्मबन्ति ते तत्र योजयितव्या: ॥२७५७०॥ 


अथ द्वितीयपदमाह--- 
बिश्यपए असिवाई, उवहिस्स उ कारणा व लेवो वा । 
बहुगुणतरं व गच्छे, आयरियाई व आगाढ़े ॥ २७५६ ॥ 0 


द्वितीयपदे5शिवादीनि कारणानि विज्ञाय व्यतित्रजेयुरपि । तत्र यदपान्तराले क्षेत्र तदशि 
वगृहीतम्‌ , आदिशब्दादवमोादर्य-राजद्विष्टादिदोषयुक्त खाध्यायों वा तत्र न शुध्यतीत्यादिपरि: 
ग्रहे: । उपधि:-बस्र-पात्रादिरूपस्तत्र न रभ्यते, पुरोवर्तिनि तु ग्रामांदी रूभ्यते, अतस्तस्य 
कारणात्‌ । लेपो वा अग्रतोवर्तिनि ग्रामे लम्यते न तत्र | गच्छस्य वा बहुगुणतरं तत क्षेत्रम्‌ , 
श्वान-प्रत्यनीकाथमावाद भिक्षात्रयवेलासद्भावाद्च । आचार्यादीनां वा प्रायोग्य तत्र विद्यते; यद्वा।5 
“आयरियाई व” त्ति सम्यक्तवं अहीतुकामा: केचिदाचायाणां दशैनं काह्न्ति; आदिशब्दात्‌ 
परप्रवादी वा कश्विदुद्धोषणां कारयेत्‌ , यथा-- शूस्याः परप्रवादा इत्यादि; ते चाचार्या वाद- 
लब्धिसम्पन्ना: अतसतन्निग्नहार्थ गच्छेयु: । “आगाढे” त्ति आगाढयोगवाहिनां वा प्रायोग्यमर्वाग्‌ 
न प्राप्यते, परस्मिन्‌ आमे तु प्राप्यते । यद्वा आगाढं सप्तथा, तथथा--द्रव्यागाढ् क्षेत्रागा् 
कालागाढं भावागाढं पुरुषागा चिकित्सागां सहायागाढम्‌ । तत्र द्रव्यागाढमेषणीये द्रव्य तन्न 20 
न लम्यते । क्षेत्रागादं नाम तदतीव खल॒(खुल)क्षेत्रमू , खल्पमैक्षदायकमित्यर्थ: । कालागाढ 
तत्‌ क्षेत्र न ऋतुक्षमण्‌ । भावागाढढ ग्लानादिप्रायोम्यं तत्न न लूभ्यते | पुरुषागाढमाचार्यादि- 
पुरुषाणां तदकारकम्‌ । चिकित्सागाढ़ं वेद्यास्तत्र न प्राप्यन्त । सहायागा् सहायास्तत्र न 
सनन्‍्तीति ॥ २७५६ ॥ 
एणइटिं कारणेहिं, एक-दुगंतर तिगंतरं वा वि। श 
संकममाणो खेत्तं, पुन्‍्ो वि जओो न5इकमह ॥ २७५७ ॥ 
'एतै अशिवादिभिः कारणैरेकं वा द्वे त्रीणि वा अपान्तरालक्षेत्राण्यतिऋ्रम्यापर॑ क्षेत्र सड़ा- 
मन्‌ पूर्वेक्तेदेषिः स्पृष्टोडपि न दोषवान्‌ भवति। “यतः' यस्तात्‌ तीर्थकराज्ञामसौ नातिक्रामति 
यद्वा 'यतो नाम! यतनायुक्त: ॥ २७५७ ॥ 


१ ब्रामे मासकल्पयोग्यमपि व्यती” का० ॥ 
२ "६, अतस्तं प्राम व्यतीत्याप्रेतनं गच्छेयुः | यद्वा उप कां> ॥ 
'मादी खुलभतरः । केपो भाग ॥ , 


...0.................._.+--+++3+ल_तनत+ 5 
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निकारणग्रश्णम्सि, जे लिय आलंवणा उ फ्डिकृ्टा । 
कजम्मि संकमंतो, तेहिं चिव सुज्र जयजा ॥ २७५८ ॥ 
“निष्कारणे! अशिवोधभावे यदू गमनम्‌-अपान्तरालक्षेत्रपरित्यागेन क्षेत्रान्तरसक्रमण्ण तत्र 
थआन्वेव' आचार्य-साधु-चैत्यवन्दनादीन्यालूम्बनानि 'प्रतिकुष्टानि' प्रतिषिद्धानि, “कार्ये! द्वितीयपदे 
धजशान-यर्रनादिविशुद्धिनिमित्त सड्भामन्‌ 'तैरेब” आचोर्यादिभिरालुम्बनेः यतनायुक्तः “शुद्यति! 
अदोषभाग्‌ भवति ॥| २७५८ ॥ 
॥ चारभ्रकूत समाप्तम || 





बेराज्यविरुद्धसज्य प्र कृत म्र्‌ 
&+--++5७०८८२७००८८४०५...०७७-... .. 
सूत्रमू-- | 
2 नो कप्पह्ट निग्गंधाण वा निग्गंथीण वा वेरज्ज-वि- 
है रुद्धर्जंसि सर गमणं सर आगमणं सर्ज गमणा- 
गमणं करित्तत्‌ । जो खह्ठ निग्गंथों वा निग्गंथी वा 
वेरज-विरुद्धर्जंसि सर गमण सज् आगमण्ण सर 
गमणागमण्ण करेइ्ट, करित॑ वा साइजइ, से दुहओ 
॥5 विहक्रममाणे आवजह चाउम्मासियं परिहारट्रार्ण 
अणुगघाइयं ३७ ४ 
अभ्षास्य सुत्नस्य कः सम्बन्ध: १ इत्याह--- 
चारो त्ति अइृपसंगा, पिरुड्रओे वि मा चरिजाहि | 
ये शसों उवधाओ, वेरजषिरुद्धसुत्तस्स | २७५९ ॥ 

४0 अनस्तरसूत्र हेमन्त-ओऔष्मयोग्रामानुआम “चार: गमन कस्तु कल्पते इस्युक्तेडतिमसक्नततो 
विरुद्धराज्येडपि वर्चमाने मा चारीदित्यमिप्रायेणेद॑ सृत्रमारभ्यते । एप वेराज्यविरुद्धराज्य- 
खत्रस्य उपोद्धात: सम्बन्ध: ॥ २७५९ ॥ 

अनेनायातस्वास्त॒ व्यास्या--नो कर्पते भिग्रेन्थानां वा निम्नेन्थीनां वा वैराज्य-विरुद्धराज्ये 
'सथः” तत्कारं गन सथय आगमन सद्यो गमनागमन कचुम्‌ । बः खड़ निर्भ्रन्थों वा निर्भन्थी वा 

0 वैराज्य-विरुद्धराज्ये सच्यो गमन॑ सद्य आगमन सचो गमनागमनं करोति, कुर्वेन्त वा 'खादयति' 
अनुमोदयति, सः 'द्विधाउपि! तीथ्थेकृतां राज्षआ सम्बन्धिनीमाजश्ञामतिकामन्‌ “आपसच्नते' प्राप्तोति 
चातुर्मासिक परिद्यारस्थानमनुद्धातिकम्‌, चतुर्गुरुकमित्यर्थ: । हति सूत्रसह्ठेपार्थ: ॥ 

१ "वादिकारणाभाब्रे कां० ॥ २ “लाये-साशु-जेत्यवन्दनाद्भि" कां० ॥ 
३ “एप सूत्रा्: । जधुना निर्युक्तिबिस्तरः ।” इति छूर्णों ॥ 


भाष्यगाथा; ६७५८-६२ ] प्रथम उद्देश |... ७७९ 


ज्थ विस्तराथे भाष्यक्ृदाह-- . 
वेर॑ जत्य उ रज्े, वेरं जाय॑ व वेररज वा । 
ज॑ च विरजह रज, रज्ेणं विगयरायं वा ॥ २७६० ॥ ह 
..यत्न राज्ये पूर्वपुरुषपरम्परागत बैरं तद्‌ वैराज्यमुच्यते, नेरुक्ती शब्दनिष्पत्ति: । यद्दा न 
पूर्वपुरुषपरम्परागत परं सम्प्रति ययो राज्ययोर्वैरं 'जातम! उत्पन्न॑ तदू वैराज्यम्‌ । अथवा पर-5 
कीयआम-नगरदाहादीनि कुर्वन्‌ यत्र राजादिः वैरे-विरोधे रज्यते ताइशं डमरं वैराज्यमुच्यते । 
यदि वा यदू राज्यममात्यादिप्रधानपुरुषसमूहरूप “रज्जेणं” ति विवक्षितेन राज्ञा सह “विरज्यते” 
विरक्तीमवति तदू वैराज्यम्‌ । इष्टरूपनिष्पत्तिः सर्वत्रापि निरुक्तिवशात्‌ । यद्वा विगतः-म्ृतः 
प्रोषितो वा राजा यत्र तद्‌ विगतराजकम्‌-अराजकमित्यथे:, तदेव वेराज्यस्‌ । यत्र तु दुयोरपि 
राशो राज्ये पररस्‍्परं गमनागमन विरुद्ध तद्‌ विरुद्धराज्यमुच्यते ॥ २७६० ॥ 0 
अथ सद्यःप्रभूतीनि शेषपदानि व्यावष्टे--- 
सजग्गदणा तीय, अणागय चेव वारियं वेरं 
पतञ्नतग पड़च गये, होजा55गमणं व उभये वा॥ २७६१॥ 
सद्यः-करत्तमानकालभावि यदू वैरं तत्र गमनादिकं न कल्पते, एँवं सद्योग्रहणाइतीतमना- 
गतं॑ च बैरं निवारितं भवति, यत्र बेर पूर्वोत्पन्नमस्ति यत्र वा भविष्यत्तया सम्भाव्यमानं 5 
तत्रापि क्षेत्रे गमनादीनि न कर्तैब्यानीति भावः । तथा प्रज्ञापक॑ प्रतीत्य “गत! गमनमागमनम्‌ 
“उमये वा” गमनागमनमत्र भवति । तत्न यत्र प्रज्ञाफफसिष्ठति ततो यदन्यत्र गम्यते तदू गम- 
नम्‌, अन्यतः खानात्‌ प्रज्ञापकसम्मु्ख यदागम्यते तदागमनम्‌, गत्वा प्रत्यागमने विधीयमाने 
गमनागमनम्‌ || २७६१ ॥ अथ वेरशब्दस्थ निश्षेपमाह--- 
नाम ठवणा दविए, खेचे काले य भाववेरे य । 30 
ते महिस-वसभ-वग्धा-सीहा नरणसु सिज्ञणया ॥ २७६२ ॥ 
नामवैरं खापनावैरं द्वव्यवेरं क्षेत्रवरंं कालवेरं भाववैरं चेति षद्विधं वैरम्‌ । तत्र नाम-खा- 
पनाबैरे सुगमे । द्वव्यवैरं तु यद्‌ द्वव्यनिमित्त गोत्रजादीनां वैरमुत्पयते । क्षेत्रवेरं यस्मिन क्षेत्र 
यस्त वा क्षेत्रस्य हेतोबैरमुत्पथते । कालवैरं तु यस्मिन्‌ काले वैरमुत्पच्यते, यावन्त वा कार बैरं 
वर्चते । भाववैर तु पश्चार्द्धेनाइ--“तं महिस” इत्यादि । 'तद! इति भावषैरं “महिष-वृषभ 36 
इत्यादिना तु दृष्टान्तस्नचा । स चायस्‌-- 
एगत्थ गामे गाबीओ चोरेहिं गहियाओ। तओ जो गामस्स महयरगो सो कुढेण निम्गओ। 
'अम्मियाओ गावीओ | जुद्धं संपलग्ग । चोराहिवों सेणावईद महत्तरेण सह संपरगों । ते 
रुदज्झाणोवगया एकमेक वहेउं मया पढमपुढबीए नारगा उववन्ना । तओ उच्च ते दो 
. १ “डे, पृषोद्रादित्वाद्‌ वैरशब्द्सम्धन्धिनो रकारस्य छोपः । यद्धा न भाव ॥ 
२ "म्‌ | “बेररजं व” जि अथवा कां० ॥ दे अथवा यः परेषां नृपतीरना भराम-नगरदाहा 


'दीनि करोति स खलु वैरोत्पादने रज्यत इति कृत्वा यत्‌ तारश डमरं तदू बैरा? भान ॥ 


४ एवं'सत्रे सच्योमदणादतीतमनागत चथ वैरमुपछक्षणत्वाद्‌ निया? कां० ॥ 
बू० ९९ 
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वि" महिसा जाया। अन्नमन्नं पासित्ता आसुरत्ता ज्युज्झिउं मया दुर्य पुढविं गया | तओ उबद्ठित्ता 
वसभा जाया । तेणेव वेरेणं अन्नम्नं मारित्ता पुणो दुल्व॑ पुढविं गया । तओ उब्बद्धितत दो वि 
वग्धा जाया । तत्थ वि अन्नोन्न वहित्ता मया तन्च पुढविं गया | ततो उब्बछ्चिता दो वि सीहा 
उववन्ना । तत्थ वि एकमेकक वहिता मया चउत्थपुटवीए नारगा उववन्ना । ततो उद्बद्य दो 
वि मणुएसु उववन्ना | तत्थ जिणसासणं पवन्ना, सिद्धा य ॥ 
“4 एतेदू भाववैरं मन्तव्यम्‌ । अन्न चानेनेवाधिकार इति » ॥ २७६२ ॥ 
चैराज्यग्रहणादेते5प्यर्थी: सूचिता भवन्तीति दर्शयति--- 
अणराए जुवराए, तत्तो वेरजए अ बेरजे | 
एत्तो एकिकम्मि उ, चाउम्मासा भवे गुरुगा ॥ २७६३ ॥ 

30 अराजके यौवराज्ये ततश्र वैराज्ये द्वेराज्ये चेति चतुणों भेदानामेकैकस्मिन्‌ भेदे' गच्छत- 
स्तपः-कालविरेषिताश्रतुमोसा गुरुका भवेयुः । तत्न प्रथमे द्वाभ्यामपि तपः-कालाभ्यां रूघव:, 
द्वितीये काल्युरव:, तृतीये तपोगुरवः, चतुर्थ द्वाभ्यामपि गुरवः ॥ २७६३ ॥ 

अराजकादीनामेव चतुणों व्यास्यानमाह-- 
अणराय॑ निवमरणे, जुबराया जाब दोच ण5भिसित्तो । 
5 वेरज़ तु परबलं, दाइयकलहो उ बेरज || २७६४ ॥ 
नृपस्थ-प्राक्तनस्य राज्ञो मरणे सज्ाते सति यावदद्यापि राजा युवराजश्वेतो द्वावपि नामि- 
बिक्तो तावदराजकं भण्यते । ग्राचीननृपतिना यो यौवराज्येडमिषिक्त आसीत तेनाधिष्ठितं 
राज्यम्‌ पेरमनेन यावज्नाद्यापि द्वितीयो युवराजो5मिषिक्तः तावद योवराज्यमुच्यते । यत्र तु 
'परबर्क/ परचक्रमागत्य बिड्बरं करोति तदू वैराज्यम्‌ । यत्र तु द्योदीयकयों:-सगोत्रयोरेकरा- 
20 ज्याभिलाषिणो: खखकटकसल्निविष्टयो: परस्परं कलह:-विग्रहस्तद्‌ द्वेराज्यमुच्यते॥ २७६४॥ 
व्याख्यातं वेराज्यम्‌ू । अथ विरुद्धराज्यं व्यास्यानयति-- 
अविरुद्धा वाणियगा, गमणा-55गर्णं व होह अविरुद्ध । 
निस्संचार विरुद्धे, न कप्पए बंधगाईया ॥ २७६५॥ 





१वि महिसजूहदेसु महिसवसद्ा उववनज्ना, जूद्दाहिवा इत्यर्थ: | तत्थ वि अन्नमत्न 
पासित्ता आसुरुद्ट। जुद्ध संपलर्गा अन्नोन्न बहिसा मया दोच्ापुढ वीपए नाश्गा उदयध्षा । 
तओो उच्बह्चिक्ता दो वि वग्घा जाया भा० । 

“तत्व चोरसेजावहणा सम॑ हताइतिं मया पढ़मपुढवीं गया । तओ डब्बहिता महिसा बसभा य जाया, 
संड ति भणियं होइ । अज्षमन्नं पासिता पुव्यभववेताणुबंधेणं अई्व रोसो समुप्पन्नो | इताइतिं मया दोशचपुढ वीं 
गता । तश्रो उन्बध्ित्ता वग्धा जाया ।” इति विशेषय्युर्णो ॥ 

२ "4 9" एतन्मध्यगतः पाठः भा० नासि ॥ हे "दे विद्वारं कुचेत आयायांदेस्तपः? को ॥ 

४ परमसौ थावन्ना्ञापि द्वितीय युवराजमभिषिश्ञति ताबदू योवराज्यमुच्यते | यक्ु 
'प्रबरेम' परवक्रेणागत्य समनन्‍्ततो बिलोपितं तदू वैराज्यम्‌। यत्र तु द्धव भान्॥ 

५ अथ चैराज्ये याददो कस्पते यादइशे था न कल्पसे तदेतत्‌ दशेयति भा० । “एतं वेरज 
निर्युक्तायुक्तम्‌। विरुद्धराज्यमबिरड्धराज्यमपेक्ष्य भववि तेन तदुश्यते--अनिरुद्धा ० ।” इति चुण्दों ॥ 


साष्यगाथा! २७६३-६७ ] प्रथम उद्देशः । ७८१ 


यत्र बैराज्ये वाणिजकाः परस्परं गच्छन्तोडविरुद्धासत्र साधूनामपि गमनागमनं विरुद्ध न 
भवति, कल्पते .तत्र गन्तुमिति भावः | यत्र तु वणिजां शोषजनपदस्थ च निस्सश्वारं कृतं- 
गमनागमननिषेधो विहितेस्तद्‌ वैराज्यं विरुद्धमुच्यते, तस्मिन्‌ विरुद्धराज्ये गमनादिकं न कल्पते। 
कुतः ! इत्याह--“बंधणाईय” त्ति नृपतिविहिताः बन्धनादयो दोषास्तत्र भवन्‍्तीति ॥२७६५॥ 

तत्‌ पुनगमनागमन केथं भवति ! इत्याह-- 5 

अत्ताण चोर मेया, वग्गुर सोणिय पलाइणो पहिया | 
पडिचरगा य सहाया, गमणागमणम्मि नायव्वा | २७६६ ॥ 

“4 ईह विरुद्धराज्ये गच्छतामनेके प्रकारा:--तत्र >» “अत्ताण” लि संयता आत्मनैव 
चौरादिसहायविरहिता गच्छन्ति, एप चूण्येमिप्राय:; निशीथचूण्येमिप्रायस्तु---“अत्ताण” त्ति 
अन्राणा नाम-स्कन्धन्यसतलूगुडद्वितीया ये देशान्तरं गच्छन्ति कार्पटिका वा «4 तेः” सह 0 
साधवोडपि गच्छन्तीति प्रथमः प्रकारः, एवमुत्तरत्रापि भावना कार्या » १ । तथा “चौरा:” 
गवादिहारिणः २, 'मेदा नाम” गृहीतचापा दिवा रात्रो च जीवहिंसापरा म्लेच्छविशेषाः ३, 
धवागुरिकाः” पाशप्रयोगेण सृगघातका: ४, 'शोनिकाः” शुनिकाद्वितीया लुब्धकाः ५, 'परायिनो 
नाम! ये भटादयों राज्ञः एच्छां विना सकुटुम्बाः प्रणश्य राज्यान्तरं गच्छन्ति ६, 'पथिका: 
नानाविधनगर-ग्राम-देशपरिअ्रमणकारिणः ७, प्रतिचरका नाम' ये पररौष्ट्खरूपं प्रच्छन्नचारि-7 
तया गवेषयन्ति, हेरिका इत्यर्थः ८ । एते आत्मादयो5त्राणादयो वाउष्टी भेदा भवन्ति । 
केषाशिदाचार्याणां वागुरिकाः शौनिकाश्व द्येडप्येक एव भेदस्तन्मतेनाष्टमा अहिमरका 
भवन्ति । अहिः-सप्पस्तद्वदक्वते5प्यपकारे पर मारयन्तीत्यहिमरकीः । एते सहायाः साधूनां 
वैराज्यगमनागमने ज्ञातव्या: ॥ २७६६ ॥ एतेप्वेव भज्ञोपदर्शनायाह--- 

अत्ताणमाइएसुं, दिय पह दिद्ठे य अड्डिया भयणा । 20 
एत्तो एगयरेणं, गमणागमणम्मि आणाई ॥ २७६७ ॥ 

आत्मादिभेदेषु अन्राणादिषु वा सहायेप्वेकेकस्मिन्‌. दिवा-पथ-दृष्टपदे: सप्रतिपक्षेरष्टिका 
भजना भवति, अष्टावष्टी भज्जा भवन्तीत्यर्थ:। तथाहि---ओत्मना सहायविरहिता दिवा मार्गेण 
राजपुरुषैष्ट गच्छन्ति १ आत्मना दिवा मार्गेण राजपुरुषैरदष्ठ: २ आत्मना दिवा उन्मार्गेण 
राजपुरुषैईष्ट: ३ आत्मना दिवा उन्मार्गेण राजपुरुषैरद्: ४ आत्मना रात्री मार्गेण दष्ठ: ५१४ 








१ “अ शेषस्यापि जनपद्स्य गमनागमनमविरुद्धम, सत्र साधूनां कस्पते गम्तुमिति 
धाकयशेषः | यञ्र तु मा० ॥ २"त इति भाषः तद्‌ बिरू भा० ॥ दे कतिशिः प्रकारेभेव” 
कां० ॥ ४-७ *4 >- एतन्म्रध्यगतः पाठः भा० त० डे० नाखि ॥ ५ "उछामन्तरेण पुत्र दार-घधन- 
समेता राज्या? भा० ॥ ७'राष्ट्रीयप्राम-नगर-सेनादीनां प्रउछश्नच्ारितया स्वरूप गज्रे? भा० ॥ 
८ "का, “पृषोद्राद्यः” ( सि० २-२-१५५) इति रूपनिष्पक्तिः, घातका इत्यथें:। एसे 
कां० ॥ ९ “अत्तणा दिवा पंथेण अदिटों १, अत्तणा दिवा पंयेण दिठ्ठों ९, अत्तण्म दिका ठष्पंवेण अदिद्वो 
३, अत्तणा दिया ठप्पंयेण विद्वो ल्‍क, अत्तणा राओ पंचरेण भदिद्वे के, अत्तणा राओ पंथेण दिद्लो फ्रो, 
जत्तणा राओ उप्पंयेण अदिद्वो प्रा, भत्तमा राओ उप्पंचेण विद्धों हा। ” इति च्य्णों विद्रोषणूणों ज ॥ 


७८२ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-गत्तिके बृहत्कस्पसूत्रे [ वैराज्य०प्रक्ृते सूत्रण ३७ 


आत्मना रात्रो मार्गेणादष्टा: ६ आत्मना रात्री उन्मार्गण दृष्टा: ७ आत्मना रात्रावुन्मागेणाइष्टा 
गच्छन्ति ८ । एवं चौरादिमिः द्वितीयव्याख्यानापेक्षया लत्राणादिभिः प्रतिचरकान्तैः सहायैरपि 
साद्धे गच्छतां प्रत्येकमष्टी भज्ञा: कर्तव्या:। “एत्तो एग” इत्यादि पश्चारुंम--एतेषामष्टानों 
मेदानां प्रत्येकमष्टविधानां मध्यादेकतरेणापि प्रकारेण यो गमनागमन करोति तस्वा55ज्ञा-उनव- 
5 स्थादयों दोषा भवन्ति ॥ २७६७ ॥ प्रायश्वित्त चेदसू-- 
अत्ताणमाहएसु, दिय-पह-दिद्वेस चउलहू होंति । 
राओ अपह अदिद्ढे, चउगुरुगाइइकमे मूलं ॥ २७६८ ॥ 
आश्मादिष्वत्राणादिषु वा पदेषु ये दिवाविषयाः प्रथमे चत्वारो भज्जकारतेषु पथ-दृष्टपदाभ्यां 
सप्रतिपक्षाभ्यामुपलक्षितेषु तपः-कालविशेषिताश्चल्वारों लघुकाः । ये तु रात्रिविषयाः पाश्चात्या 

0 श्वत्वारों भज्ञकारतेषु अपथा-5दृष्टपदाभ्यां सप्रतिपक्षाम्यामुपलक्षितेषु तपः-कालविशेषिताश्वत्वारो 

गुरुका: । यतो राज्यात्‌ प्रधावितस्तस्य “अतिक्रमे” अतिलड्ने छृते सति मूलम्‌ ॥ २७६८ ॥. 
अथ सर्वभन्गनपरिमाणज्ञापना्थमाह--- 
अत्ताणमाहयाणं, अद्दण्ह5ट्वहि पएहिं महयाणं । 
चउसट्ठिए पयाणं, विराहणा होहमा दुविहा ॥ २७६९ ॥ 

/5  आत्मादीनामत्राणादीनां वा अष्टानां पदानामष्टमिः “पद: भज्लैः प्रत्येक 'भक्तानां! गुणि- 
तानां चतुःषष्टिस्भानि भज्ञकपदानि भवन्ति । चतुःषष्टेश्व पदानामन्यतरेण गच्छत इस. 
(द्वविधा” संयमा-55त्मलक्षणा विराधना भवति ॥ २७६९ ॥ तामेवाह--- 

छक्काय गहणकहुण, पंथ भित्तम चेव अश्गमर्ण । 
सुन्न॒म्मि य अश्गमणे, विराहणा दुण्ह वग्गाणं ॥ २७७० ॥ 

20 अपये-अशख्तरोपहतप्रथिव्यां गच्छन्‌ प्रथिवीकायम्‌ , नद्यादिसन्तरणे3वर्यायसम्भवे वा3- 
प्कायमू, दवानलसम्भवे सार्थिकप्रज्वालिताभिप्रतापने वा तेज:कायम्‌, “यत्राभ्निस्तत्र निय- 
माद्‌ वायुभवति” इति ऋूत्वा वायुकायम्‌ , हरितादिमर्दने प्ररुम्बासेवने वा वनस्पतिम्‌ , प्रथिव्यु- 
दकषनस्पतिसमाश्रितत्रसानां परितापनादी त्रसकायम्‌ , एवं पट कायान्‌ विराधयति इति संयम- 
विराधना । तथा राजपुरुषा अहणाकर्षणादिक विदृध्युरित्यात्मविराधना । अथ ते साधवः 

95 'पन्थान! मांगे मिन्त्वोप्येन परजनपदे “अतिगमनं” प्रवेश कुर्वन्ति ततो गाढतरे5पराधे 
छगन्ति । 'शून्ये वा खानपालविरहिते मार्गेडतिगमने विधीयमाने 'द्योरपि वर्गयोः” 
संयतानां सहायानां च विराधना भवतीति ॥ २७७० ॥ 

. अभ पटकायविराधनायां तावत्‌ प्रायश्चित्माह--- 
ह उक्काँय चउसु लहुगा, परित्त लहुगा य गुरुग साहारे । 
5७ संघड्ूण परिताबण, लहु गुरुगइइवायणे मूले ॥ २७७१ ॥ 
अस्या व्याख्या प्राखत्‌ (गा० ४६१) ॥ २७७१ ॥ जथ अहणाकर्षणापदं व्याचष्टे-- 


“माँ भद्भानां प्र्येकमष्टविधानां सर्वेसक्धया जतुःधह्टिसक्वानां लेदानां मच्या? कां० 
: 2 अथात्मबिराधनां विभाविषुप्रेदणाकषेणाद्वारं ज्या" भा० ॥ 


साष्यगाथाः २७६८-७५) प्रथम उद्देशः | ४८३ 


संजय-गिहि-तदुभयभदया य तह तदुभयस्स वि य पंता । 
चउभंगों गोम्मिणहिं, संजयभद्दा विसजेति ॥ २७७२ ॥ 
गौल्मिका नाम-ये राज्ञः पुरुषाः खानेक॑ बद्धा पन्थानं रक्षयन्ति तेबु चतुभेक्की--संयत- 
भद्रका गृहखप्रान्ताः १, ग्रहिणां भद्रकाः संयतप्रान्ताः २, संयतभद्रका अपि गृहस्थमद्रका 
अपि ३, न संयतभद्रका न ग्रहखभद्रकाः किन्तु तदुभयस्थापि प्रान्ताः 9। अंत्र ये संयतमभद्गका 5 
गौल्मिकाः प्रथमतृ्तीयभज्जवर्त्तिन इत्यर्थः ते साधून्‌ गच्छतो विसर्जयन्ति न निरुन्‍्धते ॥२७७२॥ 
संजयभदगमुके, बीया थेत्तुं गिही वि गिण्हंति । 
जे पुण संजयपंता, गिण्हंति जई गिही मुत्तु ॥ २७७३ ॥ 
संयतमद्रकैमुक्तानपि साधून्‌ 'द्वितीयाः' द्वितीयभद्जवर्त्तिट: स्थानपालकासे सेयतप्रान्तत्वाद 
गृहन्ति, गृहीत्वा च ते 'गृहिणोडपि प्रथमस्थानपालकान्‌ गृहन्ति, 'कस्माद्‌ भवद्धिरमी संयता।0 
मुक्ताः” इति कला । यद्वा ते साधवों ग्रृहस्थसहिता गच्छन्तः संयतभद्गकैमुक्ता., ग्रृहस्था अपि 
तैः “अमीषां साधूनामेते सहायाः' इत्यमिप्रायेण मुक्ताः, पर॑ ये द्वितीयभड्ञवर्त्तिट: स्थानपालकास्ते 
संयतप्रान्ततया संयतान्‌ गृहीत्वा ग्ृहस्थानपि गृहन्ति, यस्माद्‌ “अमीमिः सम यूय॑ गउ्छतेत्यतो 
यूयमप्यपराधिन:” इति झृत्वा। ये पुनः संयतप्रान्ताः, पुनःशब्दो विशेषणे, कि विशिनष्टि ! ये 
गौल्मिकाः संयतानामेवातीव प्रद्विश्स्ते ग्ृहिणों मुक्तता यतीन गृहन्ति, ग्रहीत्वा च बन्धना-व5 
दिक॑ कुर्यु:॥ २७७३ ॥ 
पढम-तहयमुकाणं, रज़े दिद्ठाण दोण्ह वि विणासों | 
पररजपवेसेवं, जओ वि णिंती तहिं पेव॑ ॥ २७७४ ॥ 
प्रथमतृतीयभज्ञयोः संयतभद्रकैमुक्ताः सन्‍तः साधवः परराज्ये प्रविष्टा दृष्ट/श्र राजपुरुषै', 
ततः प्रष्ठा---किमुत्पभेनायाता: ! उत पथा ? | यदि साधवों भणन्ति 'उत्थेन!ं तत20 
उन्मागगामित्वात्‌ “चारिका एते' इति कृत्ा अहणाकषेणादिक प्राप्तुवन्ति | अथ ब्रुबते 'पथा 
वयमागताः ततो द्वयोरपि वर्गयोरविनाशों भवति, संयतानां स्थानपालकानां चेति भावः । एवं 
परराज्यप्रवेशे दोषा अमिहिता: । यतो5पि राज्याद निर्गच्छन्ति तत्राप्येत एवं दोषा भवन्ति 
॥ २७७४ ॥ अथ “पंथ मित्तण” (गा० २७७० ) हत्यादिपेंद व्यख्यानयति--- 
रक्खिजह वा पंथो, जह त॑ भित्तूण अणवय॑मईति । 2 
गाठतरं अवराहो, सुत्ते सुझ्ने व दोण्द पि। २७७५ ॥ 
अथ चोर-देरिकादिमयात्‌ पन्‍्था रक्ष्यते, न वा कस्यापि गमनागमनं कतुं ख्थानपालका 
प्रयच्छन्ति, ततस्तं पन्‍थानं भित््वा यथुत्पथेन परनपतेजनपदम्‌ “अतियन्ति” प्रविशन्ति ततो 
गांदतरमपराधों भवति, महान्‌ दोषस्ेषां लगतीति भावः । अन्न साधूनामेव दोषो न स्वानपा- 
रुकानाम्‌। अथ ख्वानपालकाः सुप्ता भवन्ति शून्य बा तत्‌ स्थान वर्तते, स्थानपारूकानाम- 36 
१ "नकबद्धा: प* मो ले० ॥ ह 
२ "की सबति, गाथायां पुंस्तप॑ प्राकृतरवात्‌, तथथा--संय' कोण ।. 
*अपि, पते तदुसयभद्गका उच्यस्ते ३, तथा न सं? कां० ॥ ४ पद्भरय व्यो' भा० को ॥ 
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न्यत्र कुज़्पि गमनात्‌, तत्र यदि साधवों गच्छन्ति तदा 'द्वयोरपि वर्गयो:” स्थानपालकानां 
संयतानां चेत्यर्थः अहणाकर्षणादयों दोषा भवस्ति || २७७५॥ तानेव सप्रायश्चित्तान्‌ दशेयति--- 
गेण्हणें गुरुगा छम्मास कहुणे छेओं होह ववहारे | 
पच्छाकडे य मूल, उद्डहण विरुंगणे नव ॥ २७७६ ॥ 
5 उद्दावण निव्विसए, एगमणेगे पओस पारंची | 
अणवइइप्पो दोसु य, दोसु य पारंचिओ होह ॥ २७७७ ॥ 
गाथाद्वयस्थापि व्याख्या प्राखत्‌ (गा० ९०४-७५ ) ॥ २७७६ ॥ २७७७ ॥ 
एयमात्मनेवासहायानामत्राणसहायानां वा गच्छतां दोषा अभिहिता: । अथ चौरादिसहाय- 
युक्तानां दोषानतिदिशज्नाह--- 
0 एमेव सेसएहि वि, चोराईहि समगं तु व्चते । 
सविसेसयरा दोसा, पत्थारो जाव भंसणया ॥ २७७८ ॥ 
एवमेव चोर-प्रतिचरकादिसहायेः शेषैरपि समक॑ अजतां दोषास्त एवं ग्रहणाकर्षणादयों 
बक्तव्या:, पर॑ सविशेषतरा; । तथाहि--तेषां साधूनां दोषेण यदन्येषामपि तद्गच्छीयानां पर- 
गच्छीयानां वा कुलस्यथ वा गणर्य वा सच्डुस्य वा अहणाकर्षणादिकम्‌ एप प्रस्तार उच्यते। 
क्‍5 स॒ वा भवेदू जीवितस्य वा चरणस्य वा अंशन स्थात्‌ | यावच्छब्दोपादानात्‌ शरीरबिकर्तनभेदा 
द्रष्टव्या: ॥| २७७८ ॥ सविशेषदोषदर्शनाथैमाह--- 
तेणइम्मि पसजण, निस्संकिएँ मूल अहिमरे चरिम। 
जड् ताव होंति भदय, दोसा ते त॑ चि्म च5न्नं ।। २७७९ ॥ 
सेनादिमि: सह गच्छन्‌ स्तैन्यार्थ प्रसजनं करोति, स्तेन्यादिक करोति कारयति अनुमन्यते 
20 वा इत्यथ: । तथा यदि 'स्तेनो5यम! इति शझ्बते तदा चल्वारों गुरुकाः । निःशक्ञिते मूलम्‌ । 
अभिमरो5यम्‌” इति निःशक्डिते “चरम पाराश्विकम्‌। अपि च यदि तावत्‌ ते स्थानपालका भद्गका 
भवन्ति तथापि बैराज्य सड्भामतः साधून्‌ इृष्टा चिन्तयन्ति-- एतेडपि यदीदशानि कुर्बन्ति तर्हि 
न किमप्यमीरां मध्ये शोभनम्‌ , तीर्थकरेण वा किं न प्रतिषिद्धं वेराज्यसड्रमणम्‌ ? इत्यादि । 
एवं च तेडपि प्रान्तीमवन्ति । अथवा यदि ते स्थानपाछा भद्गरका भवन्ति तदा तेर्विसार्जितानां 
2 परराष्ट्र प्रविष्टानां त एवं दोषाः, तदेव च चतुर्गुरुकादिक प्रायश्वित्तम्‌ , इदं चान्यत्‌ प्रायश्वि- 
तावहं दोषजालम्‌ ॥ २७७९ ॥ «4 तंदेव दृर्शयति---७ 
आयरिय उवज्ययाया, कुछ गण संघो य चेहयाईं च॑ | 
सच्चे वि परिचत्ता, वेरेज संकमंतेणं ॥ २७८० ॥ 
आचार्या:' अर्थदातारः 'उपाध्याया:” सूत्रप्रदाः कुल” नामेन्द्रादि गण:” परस्परसापे- 
90 क्षानेककुलसमुदायः 'सहू:” गणसमुदायः 'चेत्यानि! भगबद्निम्बानि जिनभवनानि वा। एते 
आजायादयः सर्बे5पि वैराज्यं सड्भामता परित्यक्ताः ॥ २७८० ॥ एतदेव भावयति--- 
किं आगय त्थ॑ ते बिंति संति णे इत्थ आयरियमादी । 


.१ 4?" एतचिहगतमबतरण कां० ॥ २ “रखे सं ता० ॥ मे स्थ बेली, संती जे तान के... 


भाष्यमाथा: २७३६-८४ ] प्रथम उद्देशः । ७टण 


उम्घाएमो रुकखे, मा एंतु फलत्थिणों सठउणा ॥ २७८१ ॥ 
ते! साधवों राजपुरुषे: पृच्छयन्ते---किमथ यूयमिहागताः स्थ ! | साधवों बवते-“सन्ति! 
विद्यन्ते “णे”! अस्माकमिहाचायोदयः अतो वयमागताः । ततो राजपुरुषा हृष्टान्त॑ वदन्ति--- 
यर्मात्‌ फल्शर्थिनः 'शकुना: पक्षिणो वृक्षानागच्छन्ति तस्मात्‌ तानेव वृक्षानुद्धातयामः, मा 
फलर्थिन: शकुना आगच्छन्तु । एतेन दृष्टान्तसामर्थ्येन तानेवाचायौदीनुद्धातयामो येन तद््थमिह 5 
को$पि नागच्छति ॥ २७८१ ॥| यत एते दोषा जतः--- 
एयारिसे विहारो, न कप्पई समणसुविहियाणं तु । 
दो सीमे5शकमई, जिणसीम रायसीम च ॥ २७८२ ॥ 
एताइशे वेराज्ये विरुद्धराज्ये विहारः श्रमणानां सुविहितानां न कल्पते । यस्तु करोति स 
द्वे सीमानावतिक्रामति, तद्यथा--“जिनसीमानं! “न कढ्पते वेराज्यसड्रमणं कलुम” इति लक्षणां 0 
राजसीमानं च! “नकतीव्यो मदीयराज्यात्‌ परराज्ये गमागमः” इति रूपम्‌ ॥२७८२॥ किश्व-- 
बंध वहं च घोरं, आवजह एरिसे विहरमाणों । 
तम्हा उ विवज्ञेज़ा, वेरज-विरुद्धसंकम्ण ।। २७८३ ॥ 
बन्ध/ निगडादिनियन्र्ं वध च” कशाधातादिक 'घोरं! भयानकमीहशें विहरमाणों बत 
आपचते तस्मादू वैराज्य-विरुद्धराज्यसड्रमर्ण विवर्जयेत्‌ ॥| २७८३ ॥ अथ ह्वितीयपदमाह---!5 
दंसण नाणे माता, भत्तविसोही गिलाणमायरिए | 
अधिकरण वाद राय कुलसंगते कप्पई गंतुं ॥ २७८४ ॥ 
दर्शनाथे ज्ञानाथ बैराज्यसड्रमणमपि कुयात्‌ । “माय” त्ति मातापितरी कस्वापि प्रतजितु- 
कामी शोकेन प्रियेते तयोः समाधानाथ गच्छेत्‌। “भत्तविसोहि” त्ति कश्चित्‌ साधुर्मक्त प्रत्या- 
ख्यातुकाम: स विशोधिम्‌-आलोचनां दातुकामो गीतार्थस्य पार्थ गच्छेतू, अजम्भमस्य वा १0 
तस्थ पा4श्वें गीतार्था गच्छन्ति । “(गिलाण” त्ति ग्लानस्य वा प्रतिचरणाथ प्रायोग्योषधहेतने वा 
गच्छेत्‌ । ““औयरिय” ति आचायेसमीपे आचारयोणामादेशेन वा गच्छति । “अधिकरण” 
सि कस्यापि साधो: केनापि ग्ृहिणा सहाधिकरणमुत्पन्नम्‌ , स च गृही नोपशाम्यति, ततः प्रश्ञा- 
पनालब्धिमान्‌ तस्योपशमनाय गच्छति । “वाद” त्ति अन्यराज्ये परप्रवादी कश्चिदुश्थितः तस्‍्य 
निम्नहाथ वादुलब्धिसम्पन्नेन गन्तव्यम्‌ | “राय” त्ति राजा वा कश्चित्‌ परराष्ट्रीयः साघूनामु- 25 
परि प्रद्विष्टस्तस्योपशमनाथ सलब्धिकेन गन्तव्यम्‌ | “कुरुसंगय” ति उपलक्षणत्वात्‌ कुऊ-गण- 
सद्डसझृत किमपि कार्यमुत्पन्न कुछादिविषयमित्यर्थ: । अथवा “रायकुरुसंगत” ति एकमेष 





“मः, येन ते फलाथिनः शकुना नागच्छन्ति | एलेन भा० ॥ 

“या--जिनसीमान राजसीमान च | तत्र जिनसीमा नाम-“न क्पते बैराज्यसकूमण 
कर्म! इति लक्षणा भगधतामाशा, राजसीमा तु-'न कत्तेव्यों मदीयराज़्यात्‌ परराज्ये 
गमागमः” इति रूपा, उसे अपि सीमानावेबमशिक्रामतीशि ॥ २७८२ ॥ कां० ॥ 

३ “आयरिओ ति सो भरत पत्चक्खाइठकामो तस्स णिज्नवणद्वाए गच्छेखा। अद्दिकरण वा कुल-गण-संघाण 
समुप्पक् तसस उवसमणद्ठा गच्छेज /” इति विशेषश्यूणों | ह 
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पद्म , राजकुलेन सह सब्नतं-सम्बद्धं केनापि साधुना अधिकरणं कूत॑ तदुपशमनाय गच्छति। 
एंवमादिषु कार्येषु वैरीज्येडपि गन्तुं कह्पते || २७८४ ॥ 
- अथ दशेन-श्ञानपद्॒कयं भाष्यक्लद्‌ व्यास्यानयति-- 
ह सुत्त-उत्थ-तदुभयविसारयम्मि पडिवन्न उत्तिमदृम्मि । 
5 ... एतारिसम्मि कप्पइ, वेरज-विरुद्धसंकम्ण ॥ २७८५ ॥ 
दर्शनप्रभावकशाखाणामाचारादिशुुतज्ञानस्य वा सम्बन्धि यदन्यत्राविद्यमानं सूत्रार्थतदुभयं 
तत्र विशारदः कश्विदाचायें: स चोत्तमार्थमनशनं प्रतिपन्नः। यरसिँंश्व क्षेत्रेडसो खितस्तत्र 
अपान्तराले वा वैराज्यं वर्तते, 'तो च सूत्रार्थो मा व्यवच्छेद॑ प्रापताम! इति कृत्वा एताहशे 
कारणे वेराज्य-विरुद्धे सड्॒मणं कस कल्पते ॥ २७८५ ॥ 
0  अथ येन विधिना तत्र गन्तव्यं तममिधित्सुराह--- 
आपुच्छिय आरक्खिय-सेट्टि-सेणावई-अमश्च-राईणं । 
अ्गमणे निग्गमणे, एस विही होह नायव्यो | २७८६ ॥ 
आएच्छयारक्षिक॑ ततः श्रेष्ठिन ततः सेनापतिं ततोडमात्यं ततो राजानमप्याएच्छय निगै- 
न्तव्यं प्रवेष्टन्य वा । एप विधि: “अतिगमने” परराज्यप्रवेशे 'निर्गमने च” पूर्वस्मादू राज्यादू 
5 निर्गमने च ज्ञातब्यो भवति ॥ २७८६ ॥ अमुमेवाथ प्रकटयन्नाह--- 
आरक्खितो विसजइ, अद्वव भणिजञा स पुच्छह तु सेट । 
जाव निवो ता नेयं, मुद्दा पुरिसो व दूतेणं | २७८७ ॥ 
वैराज्य-विरुद्धं गच्छता प्रथमत एवारक्षिकः प्रष्टयः । यदसो विसर्जयति ततो छष्टम । 
अथासो भणेत्‌--नाहं जानामि, 'श्रेष्ठिन! श्रीदेवताउध्यासितशिरोवेष्टनविभूषितोत्तमाई एच्छत । 
20 ततः श्रेष्ठी प्रष्टन्य:, एवं यावद्‌ “'नृप:? राजा तावदू 'नेयं” नेतव्यं वक्तव्यमित्यर्थ: | तचैवम्‌--- 
श्रेष्ठी एष्टो यदि विसजैयति ततः सुन्दरम्‌, अथासौ ब्रूयात्‌--अहं न जानामि, सेनापर्ति 
प्रश्नयत । ततः सेनापतिः प्रश्नितो यद्यनुजानीते ततः शोभनम्‌ , अथासो ब्रूयात्‌--अमार्त्य॑ 
प्ृच्छत । ततो5सावमात्यः प्ृष्टो यदि विसजेयति ततो छृष्टम्‌ू , अथ ब्रूयात्‌ू--राजानं पएच्छत। 
ततो राजाउपि प्रष्टव्यः । एते च राजादयो यदि विसजंयन्ति तदा मुद्रापट्टक॑ दूतपुरुष वा 
» मार्गयितव्या, येन 'राजादिना विसर्जिता एते! इति ख्थानपालकाः प्रत्ययतः पथमवतार- 
यन्ति; यो वा दूतस्तत्र राज्ये त्रजति तेन साद्धे गच्छन्ति ॥ २७८७॥ एवं तावदू यतो 
राज्यान्षिगच्छन्ति तत्र विधिरुक्त: | अथ यत्र राज्ये गन्तुकामास्तत्र प्रविशतां विधिमाहू--- 
के .. जत्थ वि य गंतुकामा, तत्थ वि कार्िति तेसि नायं तु । 
आरकब्खियाह ते वि य, तेणेव कमेण पुच्छेति ॥ २७८८ ॥ 
80. यत्रापि राज्ये गन्तुकामास्तत्रापि ये साधवो वत्तंन्ते तेषां लेखम्रेषणेन सन्देशकम्रेषणेन वा 
प्रागेव ज्ञातं कुवन्ति, यथा--वयमितो राज्यात तन्नागन्तुकामाः, अतो भवद्धिस्तत्रारक्षिकादयः 


१ 'राज्य-विरुद्धराज्येदपि कां० ॥ २ 'झाभलक्षणमार्थ पद कां* ॥ 
३ 'घिरतिगमने निगेमने छ काततव्यों भा० त० ढे० ॥ कक 


भाष्यगाभाः २७८५-९१ ] प्रथम उद्देश: | ७८७ 


प्रष्टन्या: । ततस्तेडपि 'तेनेव” पूर्वोक्तेन ऋगेण आरक्षिकादीन्‌ एच्छन्ति। यदा तैरनुज्ञातं भवति 
तदा तान्‌ साधून ज्ञापपन्ति--आरक्षिकादिभिरत्रानुज्ञातमस्ति, भवद्धिरत्रागन्तव्यम्‌ || २७८८ || 
एप निर्गमने प्रवेशे च विधिरुक्त: | अंथ “आयरिय” त्ति पदं विशेषतो भावयज्नाह--- 
राईण दोण्ह भंडण, आयरिए आसियावण्णं होह । 
कयकरणे करणं वा, निवेद जयणाएँ संकम्ण ॥ २७८५९ ॥ 5 
ह्यो राज्ञो: परस्पर 'भण्डनं! कलहो व्तेते, तत्रेकस्थ राज्ञः को5प्याचार्योडतीव पूजा-सत्कार- 
स्थानम्‌ , ततश्व द्वितीयों गृपतिस्तत्‌ परिज्ञाया55त्मीयदक्षपुरुषे: “आसिआधवणं” ति तस्थाचाये- 
स्यापहरणं कारयति “अस्तिन्‌ हि गृहीते स प्रतिपन्थिपार्थिवों मृहीत एवं भवति” इति | अन्न 
च यः 'कृतकरणः धनुर्वेदादी गृहवासे कृतपरिश्रमस्तस्य तत्र करणं मवति, तेनाचायापहारिणा 
सह युद्ध कत्तमुपतिष्ठत इत्यंथः | अथ नास्ति कोडपि क्ृतकरणस्त॒तों यस्य राज्ञः सकाशादपह- 0 
तस्तस्य निवेदन कृत्ता यतनया रोषसाधवः स्मरण कुर्वम्ति ॥ २७८९ ॥ 
इदमेव स्फुटतरमाह---( ग्न्थाग्रमू-७५०० । सर्वग्रन्थाग्रमू-१५७२० ) 
अब्भरहियस्स हरणे, उज्जाणाईठियस्स गुरुणो उ। 
उव्बइणासमत्थे, दूरगए वा वि सवि बोल ॥ २७९० ॥ 
पेसवियम्मि अदेंते, रत्ना जइ वि उ विसज़िया सिस्‍्मा। [5 
गुरुणो निवेश्यम्मि, हारिंतगराइणो पुदिं ॥ २७९१ ॥ 
“अभ्यहिंतस्थ” राजमान्यस्य गुरो: आचार्यस्योद्यान-सभा -प्रपादिषु स्थितस्य हरण भवति। यदि 
च॑ को5पि युद्धकरणेन विद्याप्रयोंगेण वा तस्मोद्वर्तनाया:-वालनाया: समर्थों भवति ततः स त॑ 
निवार्याचाय प्रत्याहरति । अथ नास्ट्युद्रत्तनासमर्थ: ततः क्षणमात्र साधवस्तृष्णीका आसते । यदा 
आचार्यापहारी दूर॑ गतो भवति तदा “सवि” त्ति सर्वेडपि साधवो बोलं कुर्वैन्ति---अस्माकमा- ३0 
चार्यो हृतो हुृतः, घावत घावत छोकाः ! इति । आसन्नखिते तु बोलं न कुर्वन्ति 'मा भूत्‌ परस्पर 
बहुजनक्षयकारी युद्धविष्ठव:” इति। ततश्व राजा साधुमिरमिधातव्य:--अनाथा वयमाचार्यविना, 
अत आचार्या यथा5त्रागच्छन्ति तथा कुरुत । एवमुक्तोडसो द्वितीयस्य राज्ञो दृत विसजेयति--- 
शीघ्रमाचार्य: प्रेषणीय इति । यदि तेन प्रस्थापितस्ततो लष्टम । अथासी दूते प्रेषितेडप्याचायें न 
ददाति--न विसर्जयतीत्यर्थः ततः साधवो द्वे त्रीणि वा दिनानि राजानं दृष् ब्रवते--अस्मान्‌ 25 
विसजयत येन गुरूणामुपकण्ठं गच्छामः, कीइशा वर्य गुरुविरहिता अन्न तिष्ठन्तः? खाध्यायादिकं 
वा5त्र न किमपि निर्वहतीत्यादि । एवमुक्ते यद्यपि ते शिष्या राजश्ञा विसर्जितास्तथापि गुरूणां 
सन्देशकप्रेषणेन निवेद्यन्ति---वयमागच्छन्तः स्रः | ततो गुरवः “हारिंतगराइणों पु” ति 
अपहतैराज्ञः पूर्वमेव निवेदयन्ति---अहं शिष्यानप्यानयामि, अतः स्थानपालानामादेशं प्रयच्छत 
येन ते तान्न ग्रहन्ति | एवं निवेदिते सति यतनया सड्अमर्ण कुवैन्ति ॥२७९०॥ २७९१ || 30 
॥ बैराज्यविरुद्धराज्यप्रकृते समाप्तम्‌ ॥ 


१ अथाचायेद्वारं विशे” भा० ॥ 
२ 'त्यर्थः | वाशब्दावन्यो घा पिद्याप्रयोगेण ते निधारयति । अथ नास्ति कां० ॥ 


बू० १०० 


४८८ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-इत्तिके बृहत्कश्पसत्रे '( अवननहपकृते खु० ३८ 


अवशधष्रह्प्रकृत श्‌ 


०३४0६: ५ आज 
सूत्रसू--- 
निग्गंध च णं गाहावहकुर्ल पिंडवारयपडियाए अणु- 
प्पविद्ठं केइ वस्थेण था पडिग्गहेण वा कंबलेण वा 
5 पाय-पुंछणेण वा उवनिर्मतिज्ञा, कप्पड्ट से सागार- 
कडं गहाय आयरियपायमूले ठवित्ता दोच्च पि उम्गहं 
अशणुण्णवित्ता परिहारं परिहरित्तत ३८॥ 
असम सूत्रस्य सम्बन्धभाह--- 
अविरुद्धे भिक्खगत॑, कोइ निमंतेञ्ञ वत्थमाईहिं । 
0 कारण विरुद्धचारी, विगिचितों वा वि गेण्हेज़ा ॥ २७९२ | 
“अविरद्धे! विरुद्धराज्यविरहिते ग्रामादौ “मिक्षागत्' भिक्षायां प्रविष्ट साधु कश्चिदुपासका- 
दिवैख्रादिभिनिमन्नयेत्‌ , यद्वा 'कारणे' दर्शन-ज्ञानादी विरुद्धराज्यचारी सेनादिभि: 'विविक्तः 
मुषितः सन्‌ वस्राणि गृहीणात्‌ , अतो वस््रमहणविधिः प्रतिपादते | २७९२ ॥ 
अहवा लोश्यतेण्णं, निवसीम अइच्छिए इम भणित । 
05 दोचमणणुन्नवेडं, उत्तरियं वत्थभोगादी ॥| २७९३ ॥ 
अथवा नृपसीमानमतिक्रम्य विरुद्धराज्यसड्रमणे लोकिकस्तैन्यम्‌, इृदमनन्तरसत्रे भणितम्‌। 
अन्न तु सूत्रे द्वितीयं वारमवग्रहमाचार्यसमीपे5ननुज्ञाप्य यदा वर्नरपरिभोगम्‌ आदिशब्दाद धारणं 
वा करोति तदा लोकोत्तरिकसैन्यं मवतीति प्रतिपाथते ॥ २७९३ ॥ 
एमिः सम्बन्धेरायातस्यास्य व्यास्या--निर्मन्थ” पूर्वोक्तशब्दा्थ चशदढंदो3र्थान्तरोपस्यासे 
20 “ण”सिति वाक्यालझ्डारे ग्रहस्प पतिः-खामी ग्रृहपतिस्तस्थ कुरुं-गृहं “पिण्डपातप्रतिज्ञया! 
पिण्ड:-ओदनादिस्तिस्य पातः-पात्रे प्रवशसत्मतिशया-तत्मत्ययमनुप्रविष्ट 'कश्विद्‌! उपासका- 
दिरवश्लेण वा प्रतिअहेण वा कम्बलेन वा पात्र-प्रोब्छनेन वा उपनिमब्रयेत्‌ । वर्त्रं सौज्रिकमिह 
मृक्षते, प्रतिमह:-पाज्कम्‌ , कम्बलस-ओर्णिकः कल्पः, पात्रशब्देन तु पात्रवन्ध-पात्रकेसरिका- 
प्रभूतिकः पाज्निर्योग:, प्रोड्छनशब्देन तु रजोहरणमुच्यते, आह च चूर्षिकृत्‌-- 


भर प्रायम्यहणेणं परायभंडयं गहिये, पुंछर्ण रयहरणं ति । 
१ “हड्से' पृपेसुअभिधिरधिरु" कां० ॥ 
२ 'मादौ चा55लब्बने साआाते सत्ति बिरू कां० 
३ अथ छिती" कां० बिना हे ... ७ दो बाफयान्त” भा० ॥ 


५ त० डे० मो० छे० विनाज्न्यश्र--'शय यत्‌ कुलं-शुईट तत्‌ पिण्ड” भा० । 'स्थ यत्‌ कुले- 
गृह शहपतिकुल् तल्‌ 'पिण्ड? कां० । “गाधावति गाभा गृहमित्येकोईर्थ: तस्य इइस्ब फ्ढि: भ्रृहवति 
तह कुल शहसिस्पभ्तरेर्थ: 7 इति चआूजों ॥ 


भष्यकथाः २७४२-९५] प्रथम उद्देश। | ह ७८९ 


“4 त॑तश्व पात्र च प्रोज्छनं चेति पात्र-पोज्छनम्‌ , समाहारद्वन्द्र:, »- एतै: उप-सामीप्ये 
आगत्य निमन्नयेत्‌ । उपनिमत्रितस्य च “से” तस्थ निर्मन्थस्य 'साकारकृत?” “आचार्यसत्कमेतदू 
वश्न॑ न मम, अतो यस्मै ते दास्यन्ति अन्यर्मे वा मह्य॑ वा आत्मना वा परिभोक्ष्यस्ते तस्वैतदू 
भविष्यति! इत्येबं सबिकल्पवचनव्यवस्थापितं सद्‌ गृहीस्वा तत आचार्यपावमूले तद्‌ वर्ल्र स्थाप- 
मित्वा यदि ते तस्थेव साधो: प्रयच्छन्ति तदा 'द्वितीयमप्यवग्रहम! एकस्तावदू ग्ृहस्थादवग्रहों-8 
अनुज्ञापितों द्वितीय पुनराचायपादमूलादवग्रहमनुज्ञाप्प धारणा-परिभोगरूपं द्विविधमपि परिहार 
तस्य वस्ूस्य 'पेरिहत्तुं” धातूनामनेकार्थल्वाद्‌ आचरितुं कल्पते इति सूत्रसह्लेफर्थः ॥ 
अभ विस्तरा् बिभणिषुराह-- 
दुविह च होह वत्थं, जायणवत्थं निरमंतणाए य | 
निर्मतणवत्थ ठप्पं, जायणवरत्थ तु वोच्छामि ॥ २७९४ ॥ 0 
द्विविध च भवति वस्रमू--याच्मावस््रे निमम्रणावस्रं च । तत्र निमन्नणावर्त्र श्थाप्यं! 
पश्चादभिधास्थते हत्यर्थ: | याच्माव्र॑ पुनः साम्प्रतमेव वक्ष्यामि | २७२४ ॥ 
यथाप्रतिज्ञातमेव निर्वाहयति--- 
नाम॑ ठवणावरत्थ, दव्वव्वत्थ च भाववत्थ च । 
एसो खल वत्थस्सा, निक्‍्खेवों चउव्विहों होह ॥ (गा० ६०२) 8 
ईत्यादिका: 
एवं तु गविद्वेसूं, आयारिया देंति जस्स जं नत्थि। 
समभागेसु कएसु ब, जहराइणिया भवे बीओ ॥ ( गा० ६४८ ) 
इति पर्यन्ताः पट्चत्वारिंशद्‌ गाथा यथा पीठिकायां वख्रकल्पिकद्गारे (पत्र १७४ ) 
तथवात्र द्रष्टन्या! ॥ उपसंहरन्नाह--- 20 
एय जायणवत्थं, भणिय एत्तो निर्मंतर्ण वोच्छ । 
पुच्छादुगपरिसुद्धं, पुणरवि पुच्छेजिमा मेरा ॥ २७९५ ॥ 
एतदू याच्ञावर्ल भणितम्‌। इत ऊद्धे निमन्रणावर्स वक्ष्यामि | तच्च यदा “कस्पेतद्‌ वसख्म्‌ ! 
कि वा नित्यनिवसनीयादिकमिदमासीत्‌ ” इति एच्छाद्वयेन परिशुद्धं भवति तदा 'पुनरपि” 
तृतीयया प्च्छयो प्रच्छेत्‌ | तत्र च 'इये! वक्ष्यमाण। 'मर्यादा' सामाचारी ॥२७९५॥ तामेवाह-- 25 





१ *4 ० एतबिहगतः पाठः भा० कां० एक वसेते ॥ २ “परिदृरित्तिर त्ति अयरित्तजु ॥ एफ सूजाथः । 
अथुना नियुक्तिविस्तरः--“दुविध च० ग्यधाद्यं” इति चुर्णों ॥ 

३ याच्शावस्र तु' याचद्मा-प्रार्थना तया प्राप्ते बद्‌ वर्ख तद्‌ य८आवख्मम्‌, शाकपार्थि- 
बादित्वादू मध्यमपदलोपी समासः, तत्‌ पुनः साम्प्र” कां० ॥ ४ इत आरम्प--एवे कां० ॥ 

५ "दारे व्यत्क्यातास्तद्वश्या दवाआापि तथेज द्षृप्याः कां० ४ 

६ संबधि यदा 'पृर्छादयपरिशुद्ध/ 'कस्पेतव्‌ वस्यम्‌! कि या नित्यविक्सनीयादिक- 
मिद्मासीत ?” इति द्वास्यां निदोंपमिति निश्चित तका 'घुलरफि' मए० ४ 

७ "का 'किमर्थ द्वालि ” इति लक्षणला पूष्केतू कांग+ 


७९० सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कह्पसत्रे [ अवग्रहप्रकृते सू० ३८ 


विउसग्ग जोग संघाडएंण भोश्यकुंडे तिबिह पुंच्छा । 
कस्स इम॑ कि व इसे, कस्स व कज्े लहुग आणा ॥ २७९६ ॥ 
“्युत्सगों नाम” उपयोगसम्बन्धी कायोत्सगैसं कृत्वा, 'यस्य च योगः” इति भणित्वा, सेड्डा- 
टकेन मभिक्षाथ निर्गतः | ततो भोगिककुले उपलक्षणत्वादन्यत्रापि यथाप्रधाने कुले प्रविष्ट: 
5 कयाचिदीश्वरया महता सम्भ्रमेण भक्त-पानेन प्रतिलाभ्य वस्रेण निमश्रितः, तत्र त्रिविधा पएच्छा 
प्रयोक्तत्या । तथथा--'कस्य सत्कमिंदं वखस्‌? कि वा इदमासीत्‌ ” अनेन एच्छाहयेन 
परिशुद्ध यदा भवति तदा प्रष्टन्यमू--कस्य वा कार्येस्य हेतो: प्रयच्छसि ? इति । यघ्ेव॑ न 
पृच्छति ततश्वववारों लघवः आज्ञादयश्र दोषा:॥ २७९६ || अथ विशेषदोषानभिधित्सुराह--- 
मिच्छत्त सोच्च संका, विराहणा भोदए तहिं गए वा। 
0 चउर्थ व विंटर्ल वा, वेंटल दाणं च वबवहारो ॥ २७९७ ॥ 
भोगिन्या दीयमान॑ वर्त्र यदि 'केन कार्येण प्रयच्छसि ? इति न प्रच्छबते तदा भोगिको 
मिथ्यात्व॑ गच्छेत्‌ । अथासो देशान्तरं गतस्तत आगतस्य महत्तरादिमुखाऋुत्वा शह्का भवति । 
भोगिके तत्र खिते “गते वा” देशान्तरप्राप्ते पश्चादायाते सति “'विराधना” वक्ष्यमाणा भवति । 
सा चाविरतिका “चतुर्थ वा मेथुनमवभाषेत वेण्टलूं वा” वशीकरणादिप्रयोगं पच्छेत्‌ ततश्व 
४ वक्तव्यमूं--वेण्टलमहं न जानामि, उपलक्षणत्वात्‌ चतुरथे च प्रतिसेवितुं न कल्पते । ततों 
यदि सा वस्त्र याचते तदा दान कर्तेब्यम्‌, भूयोडपि तदू वर तस्या एबं समर्पणीयमिति 
भावः । अथ तदू वस्त्र छिन्न॑ वा प्राघुणकादीनां दत्त वा भवेत्‌ सा च तदेव वर्त्रे मागेयेत्‌ तदा 
राजकुलं गत्वा व्यवहारः कत्तेव्य इति द्वारगाथासमासार्थ: ॥ २७९७ ॥ अथैनामेव विवरीषुराह--- 
वत्थम्मि नीणियम्मि, कि दलसि अपुच्छिकण जह गेण्हे । 
90 अन्नस्स भोयगस्स व, संका घडिया णु कि पृुव्चि ॥॥ २७९८ ॥ 
बख्रे भोगिन्या निष्काशिते सति यदि “कि” किमथ ददासि!? इत्यप्रष्रेव गृहाति तदा 
भक्त? तदीयस्मैव भरत: “अन्यस्य वा? श्वशुर-देवरादेः शह्ढा भवेत्‌ । नुरिति बितर्के, किं 
मन्ये एतौ परस्पर पूर्वमेव घटितौ यदेवं तृष्णीको दान-अहणे कुरुतः ः अथवा किमेषा मैथु- 
नार्थिनी भूत्वा वस्नमस्मे प्रयच्छति ? उत वेण्टलार्थिनी ? इति ॥ २७९८ ॥ 
95 मिच्छत्त गच्छेजा, दिजंतं दद्ठु भोयओ तीसे । 
वोच्छेद पओसं वा, एगमणेगाण सो कुजा ॥ २७९९ ॥ 
तद्‌ वर्न॑ दीयमान दृष्ठा तस्याः सम्बन्धी 'भोजकः” भर्त्ती मिथ्यालं गच्छेत्‌, यथा-- 
निस्सारं प्रवचनममीषामित्यादि । प्रतिपत्नमिथ्यात्वश्व॒ तस्य वैकस्त साधोरनेकेषां वा साधूनां तद्ग- 
व्यान्यद्रव्यव्यवच्छेदं कुर्यात्‌ प्रद्वेष वा गच्छेत्‌ ॥ २७९९ ॥ 
१०4 ञअ भो? ता० बिना॥ २ खह्ाटकः साधुयुग्मरक्षणो भिक्षा्थे नि? कां०॥ 
३ दम! कश्य या कार्यस्य अथोीय प्रयदछसि १ । तत्राद्यपएछछाहयपरिशुद्ध यदा भवति 


सदा प्रषव्यम--केन कार्यण प्रयछछसि ? भा० ॥ 
४ "मू--न कल्पते मैथुन प्रतिसेधितुम्‌ , बेण्टलं या अहं न जानामि | ततो यदि भा० 0 


भाष्यगाथा!ः २७९६-२८०२] प्रथम उद्देशः । ७९१ 


«4 गैतं मिथ्यात्वद्वारम्‌ । अथ “भुला शह्लाद्वारं विराधनाद्वारं चाह---9- 
एमेच पउत्थे भोश्यम्मि तुसिणीयदाण-गहणे तु । 
महतरगादीकहिए, एगतर पतोस वोच्छेदी ॥ २८०० ॥ 
मेहुणसंकमसंके, गुरुगा मूर्ल च वेंटले लहुगा । 
संकमसंके शुरुगा, सविसेसतरा पउत्थम्मि ॥ २८०१ ॥ 8 
एवमेव “प्रोषिते! देशान्तरगतेडपि भोगिके दोषा वक्तव्या: । तथाहि--तेन भोगिकेन 
देशान्तरं गच्छता ये महत्तरकाः स्थापितारतें: आदिशब्दाद महत्तरिकया व्यक्षरिकया कर्मकरेण 
वा तथोरविरतिका-संयतयोस्तृष्णीकदान-ग्रहणं हृष्टा भोगिकर्य भूयः समागतस्यथ कथितम्‌ । 
ततश्र सः 'एकतरस्प” संयतस्यथाविरतिकाया वा उपरि प्रद्वेषं गच्छेत्‌ , प्रद्विष्टश्राविरतिकां संयर्त 
वा हन्यादू निष्काशयेद्दा ब्नीयाद्वा निरुन्ध्याद्गा विमानयेद्वा, व्यवच्छेदं बेकस्यानेकेषां वा कुयोत्‌ | 0 
अन्न च मैथुनशक्जायां चत्वारों गुरुकाः, निःशक्ञलिते मूलम्‌ । वेण्टलशझ्लायां चत्वारों लघुका:, 
निःशक्लिते चत्वारों गुरवः । सविशेषतराश्व दोषाः प्रोषिते भोगिके भवन्ति, ते च यथाख्थानं 
प्रागेवोक्ता: (गा० २७९९ ) ॥ २८०० ॥ २८०१ ॥ 
एवं ता गेण्हते, गहिए दोसा पुणो इमे होंति । 
घरगयमुवस्सए वा, ओभासइ पुच्छए वा वि॥ २८०२॥ 05 
एवं ताबदू बर् गृहतो दोषा उक्ताः, ग्रहीते पुनर्वल्ले 'एते! वक्ष्यमाणा दोषा भवन्ति--- 
तस्मिन्‌ गृहे यदा स एवं साधुरन्यस्मिन्‌ दिवसे गतो भवति सा वा अविरतिका तस्य साधो- 
रुपाश्रये आगता भवति तदा मैथुनमवभाषते-त्वं ममोद्भामको भव | वेण्टरं वा सा प्रच्छति- 





मद >++-+- नत++-3नकनल न ७न>+--+त33+---» 





१ *4 9 एतन्मध्यगतः पाठः त० डे० मो० छे० नासखि ॥ 
२ "श्र तच्छुत्वा भोगिको मैथुनविषयां वेण्टलविषयां वा शड्डां कुपेत्‌। अत एवं सः 
एक? कां० ॥ ३ "के वक्तव्याः, ते भा० ॥ 
४ इतो5म्रे भा० विनाइन्यत्र--- 
सिच्छत्त गचिछज्ञा, दिज्जंतं वदु सोयओ तीखे । 
घोच्छेय पओस॑ वा, एगमणेगाण सो कुज्जा ॥ 
तद्‌ वर्त्रं दीयमान दृष्ठा तस्याः सम्बन्धी 'भोजकः भक्तों मिथ्यात्व गच्छेत्‌ु, यथा-- 
निस्सारं प्रवचनममीषाम्‌ इत्यादि । प्रतिपन्नमिथ्यात्वश्व तस्य या पकस्य साधोरने- 
केषां वा साधूनां तद्ग॒व्या-उन्यद्वव्यव्यवच्छेद कुयात्‌ प्रद्ेष वा गच्छेत्‌ ॥ एवं ता० गाथा 
त० डे० मो० ले० । 
अथ चतुर्थावभाषण-बेण्ट्रलूपच्छाद्वारे विश्वुणोति--एवं ता० गाथा कां० । 
“फीस्संकिए मिच्छत्त त्ति अस्थ व्याख्या--मिच्छत्तं गच्छेजा० गाघा कंठा ॥” इति चू्णों । 
मिच्छत्तं गच्छिज्ञा० गाथा त० डे० मो० ले० च्यूणों च व्याख्यासहिता पुनरावर्तिता बत्तेते, भा० का० 
विशेषचूणों बृहक्लाध्ये च सवेथा नासति, २८०१ गायाव्याश्यान्ते “ते चर यथास्थानं प्रागेवोक्ताः” इति. 
टीकाक्ृदुल्खद््शनेन नेयं गायाउत्र टीकाकन्चु रभिमतेति बय॑ मन्याम्रद्द इति नेयं गाथा तह्टीका च मूल आहता ॥ 


७९२ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [| अव्गहप्रकृते सू० २३८ 


कथय किमपि ताहशं कशीकरणं येन भोगिकों में बशीभकतति ॥ २८०२ ॥ इदमेक स्पष्टमति-- 
पुच्छाही्ण यहियं, आममण पुंच्छकजा निमित्तस्स । 
छिलने वि हु दायव्वं, वषहारों लब्भए तत्थ ॥ २८०३॥ 
अहणकाले “केन कार्येण मे प्रयच्छसि ?” इस्येव फ़च्छया हीन॑ वर्ल् गृहीतम्‌ | गृहीते च 
5तस्याः संयतग्रत्निश्रयगे आऋगमनम्‌, आयमता च सा पुत्रों मे भवित्॒ / न वा? हत्यादिक॑ 
न्धिनिद पृच्छति', मेन कह भोमिकस्याभिरुचिता भवामि तत्‌ किमप्युपदिश । ततः साधुना 
वच्छव्यर--न कहते मेथुन प्रतिसेवितुं साधूनाम्‌, वेण्टर् निमित्त वा नाह जानामि | एव- 
मुक्ते यदि सई बल्चं भूयोडफि मार्मयेत्‌ ततः प्रतिदातव्यम्‌ | अथ तेन बख्रेण चिछत्त्वा पात्रव- 
न्थादिकं किमप्यपर कृत ततरिछजत्नमपि तदेव दातव्यम | अथ व्यवहारद्वारं व्याख्यायते--- 
१0 तब यदि सा छिन्न न सृद्धाति, ब्वीति च--मम सकलमेव प्रयच्छ । ततो राजकुछ गत्वा 
व्यवद्रे प्रारम्धे कारणिका अभिधातव्या:, यथा--केनचिद्‌ वृक्षखामिना वृक्षो विक्रीतः, ऋयि- 
केय न भस्यं दत्त्स छित््वा भ खगृहं नीतः, ततः स विक्रयिकः पश्चात्तापितों भगति-- 
प्रतिगृहाण मूल्यम्‌ , प्रत्यरपय मदीय बृक्षम्‌; ऋयिक: प्राह--मया स वृक्षरिछत्त्वा प्रथक्ाप्ठानि 
कूतः, अतः क्थ तमेव वृक्षमखण्डमहं ते समर्पयामि !; एवं विवदमानों तो राजकुल्मुपस्थिती, 
0% ततः कथयत कारणिकाः ! किं स ऋणयिको युध्माभिवृक्ष दाप्यतेः अथ दाप्यते ततः काष्ठा- 
न्येब,, न पूर्वाव्स वृक्षमिति व्यवहारों लूम्यते ॥ २८०३ ॥ 
पाहुणएण5ण्णेण व, नीये व हिय॑ व होइ दई वा । 
तदहिय॑ अणुसद्वाई, अज्न वा दद्व मोत्तूण ॥ २८०४ ॥ 
अथ वद्र प्राधुणकेनान्येन वा साधुनाउन्यत्र नीत॑ भवेत्‌ स्तेनेन वा ह॒ते प्रदीपनेन वा दस 
90 तत्र चानुशि्षादिक कत्तेव्यम्‌ । अनुशिष्टिनाम-सद्भ[वकथनपुरःसरं प्रज्ञापना | तथाउप्यनुपर- 
लगा घर्मकधा करतोव्या, विद्यया मश्रेण वा निराकरणीया । तदभावेडन्यद्‌ वर््र तस्या दात- 
व्यम्‌ , पर दग्धं वस््न॑ मुक्तवा, दग्पे हते वा न किश्विदू दीयत इति भावः | यदि सा राजकु- 
ल्मुपतिष्ठते ततस्तत्रापि व्यवहारों लम्यते, “दत्त्वा दानमनीश्वर:” इति ॥ २८०४ ॥ 
अथ दानकाले साधुना प्रष्टमू--किं निमित्त ददासि ? तत्र सा तूष्णिका खिता, बहिश्वे- 
25 ष्या न तथाविधः को5पि भाव उपदर्शितः, पर ग्रहणानन्तरं काचिदुपाभ्रयमागत्य वेण्टरं 
एच्छति चतुर्भेभचमाषते वा तत्राभिधातव्यमू--- 
न वि जाणामों निमित्तं, न य णे कप्पद पउंजिउ गिहिणो | 
परदारदोसकहणं, त॑ मम माया य भगिणी य ॥ २८०५ ॥ 
व निमित्त न जनकीमः, न च “णे”? अस्मा्क जानतामपि मृहिणेः पुरतो निमित्त प्रयोक्तु 





# मो० छे० विनाउन्यत्र--“म्‌ । एलेन दानद्वारमपि विवुतम्‌ | अथ व्यव कां० । 'मू्‌। अथ 
खा छित्न मा० त० डें०॥ दे एतदप्रें अश्रैय प्रकारान्तरमाद्द इत्यवतरण कां० 0 
४ अचलि हते वा स्तेनेंन प्रदीपनकेन वा कां० ॥ ५ "हविणां पु" कां० बिना ॥ 


भाष्यगाथाः २८०३-५९ ] प्रथम टद्टेशः | 5 


कश्फते, उपः-संयमादिक्षतिमसज्ञात्‌ । या च चतुर्भभवभाषते तस्खः पत्दास्ट्रोक्कक्य फिक्ते, 
यथा-- फपुरुष-परदारप्रसकयो: स्री-पुंसयोरिहैव भव दण्डन-मुण्डब-तर्जन-ताडनआदब:, परकये 
तु नरकगतौ गतानां तप्तायःपुत्तलिकालिज्नादयः, तत उद्गत्ताशं तिरेब्मनुष्यभवभहजेजु भूखे 
भूयो नपुंसकल-दोभोम्यप्रभूतयों बहवः प्रत्यपायाः । अपि च तल मम माता था कबिनी खा 
वर्तसे अतः कृतमनया वारत्तयेति | २८०५ || वख्रदानस्थेव कारणान्तरणाह--- ड़ 
एकस्स व एकस्स व, कजे दिऊंत गिष्हई जो उ | 
ते चेब तेस्स दोसा, बालम्मि य भावसंचंधी ।॥ २८०६ ॥ 

“एकरय वा! पूर्वसम्बन्धस्य 'एकस् वा! पश्चात्सम्बन्धस्य कार्ये दीक्‍्मानं कल भः साजुर्मद्ाति 
तस्य शत एव! प्रागुक्ता: शह्वादयो दोषा: । 'बाले थ! बालविषयों माक्सम्यन्धो कटयमाणों 
भवतीति' समासार्थ:॥ २८०६ ॥ जथैनामेव माथां विदणोति-- 80 

अहवण पुट्टा पुष्वेण पच्छबंधेण वा सारिसभाह | 
संकाइया उ तत्थ वि, कडमा य वह महिलियाणं ॥ २८०७ ॥ 

अथवा सा दात्री ध्ृष्टा सती 'पूर्वसम्बन्धेन' याहशों मम आता ठाहश एव लं वर्चसे, 
'पश्चात्सम्बन्धेन तु! श्वशुरस्य देवरस्य भर्तुंवो सह्यरत्व विसोक्बसे अतोउहं मक्ते वर्क प्रय- 
च्छामीत्याह, एवमन्यतरेण सम्बन्धकार्येण दीयमानं यदि ग्ृहाति तदा त शव शझ्ादय दोझः ॥ 75 
यदि च तस्या अविरतिकाया बालमपत्ये किमपि विघते तदा स साधुस्तथा आतृभाषेन अति- 
पन्नः सन्‌ चिन्तयति--इदं में भागिनेयम्‌ ; अथ भरतृतया प्रतिपल्षस्ततश्रिन्तवति---हदं ले 
पृत्रभाण्डम्‌; एवमादिको भावसम्बन्धो भवति, ततश्व प्रतिगमनादयों दोष: । किश्व महेलि- 
कानां बहनि 'कृतकानि' कैतवानि भवन्ति, तेनें देवरादिग्रहओपाणेन सम्बन्धनानीय लारित्रात्‌ 
परिअ्रशयन्तीति भाव: ॥ २८०७ ॥ गत एचमतः:--- ड्0 

एयदोसविसुर्क, वत्थग्गहणं तु होइ कायच्व । 
खमउ त्ति दुब्बलो ति य, घम्मो त्ति थ होति निहीले ॥ २८०८ ॥ 
एंवेः--अनन्तरोक्तेदोपिर्बिगुक्क वल्लग्रहणं साधुना कर्तव्य मबति । कभम्‌ ? इस्कह--- 
“ख़मठ सि? इत्यादि । यदि सा दात्री प्रष्टा सती ब्रुयात्‌--“क्षपकः लक्खी त्वण्‌ , अथवा दुर्ष- 
छो5सि क्षपकतया खभावेन वा ततस्ते प्रबच्छामि, भद्वा “तयखिने दौयमाने थर्मो मजति' इलि 5 
कृत्वा दृदामीति, एवं ब्रुवति दायके तदू क्र रष्बमारन निर्दोष भ॑ति ॥२८०८॥ फिल--- 
आरंभनियत्ताणं, अकिणंताणं अकारविंताणं १ 
धम्मदा दायव्वं, गिहीहि पम्मे कपणना् ॥ २८०९ || 
आरम्भः-पट्कायोपमर्दः तस्मात्िक्तानां तभा “अन्रीणतों' वल्लादिकवबकुबोणानाम्‌ 'अकार- 
गो आरम्म-क्रयकरणे परमव्यापारयतामेबंतिधाों बम! शुत-वारिप्रभेदमित्रे कृतमनसां2९ 

१ तत्थ दो” ता० ॥ २ "ति नियुक्तिगाथासमा” कां० ॥ 

ह सली पृथ्चेसस्वन्धेन बा पश्चास्सम्वन्पेन भा बदि सदहर्श' सल्यन्जिद दे खाधुम 
आह बूते । तन्न पूर्वसम्यन्धेन यधा--यादश्लो ऋं० ॥ ४ 'ब फाकारदिलाइलओो था ४ 





७९४ सनियुक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कस्पसूत्रे [अवग्रहप्रकृते सु० ३८ 


साधूनां गृहिमिः सर्वारम्भप्रवृत्तेः 'धर्माथे' कुशलानुबन्धिपृण्योपार्जनाथ॑ वस्न-पात्रादिकं यथा- 
योग्यं दातव्यम्‌ इति बुद्या य उपासकादिवख्रेणोपनिमन्रयति तस्व ग्रहीतव्यमिति प्रक्रमः 
॥ २८०९ ॥ तदेव॑ वरूमुत्प्न यावदू गुरूणां समीपरे न गम्बते तावत्‌ कस्यावग्नहे भवति!: 
इति उच्यते--- 
5 संघाडए पविट्टे, रायणिए तह य ओमरायणिए | 
ज॑ लब्भइ पाओर्गं, रायणिए उग्गहो होइ ॥ २८१० ॥ 
उपयोगकायोत्सग छत्वा मिक्षाथे सज्जाटकः प्रविष्ट:, तत्रैको रात्रिकों द्वितीयो5वमरालिकः । 
तत्र च यत्‌ प्रायोग्यं सब्नाटकेन लम्यते तदू यावदाचार्यपादमूलं न गम्यते तावत्‌ सब 'राल्ि- 
कस्य ज्येष्ठायस्थावग्रहो भवति, ज्येष्ठाय॑स्तस्य खामीति भावः ॥ २८१० ॥ अथ यदुक्तम्‌-- 
0 “कृप्पह से सागारक्ड गहाय दोचं पि उम्गहं अणुन्नवित्ता परिहारं परिहरित्तए” (3० १ 
सू० ३८ ) तदेतदू यथा केचिदाचार्यदेशीयाः खच्छन्दबुच्या व्याचक्षते तथा प्रतिपादयति--- 
दोचं पि उन्गहो ति य, केह गिहत्थेसु दोचमिच्छेति । 
साग | गुरुणो नयामो, अणिच्छें पद्चाहरिस्सामो ।। २८११॥ 
“द्वितीयमपि वारमवग्महो5नुशापयितव्यः” इति सूत्रे यदुक्त तत्‌ केचिदाचायों ग्रहस्थविषयं 
फ द्वितीयमवग्रहमिच्छन्ति | कथम्‌ ? इत्याह--“साग” इत्यादि । यः आवको वर्त्र ददाति स 
वक्तव्य:--हें श्रावक ! वयमेतदू वस्त्र ग्रहीत्वा गुरूणां समीपे तावन्नय|मः, यदाचार्या एतदू 
ग्रहीष्यन्ति ततो भूयोउप्यागम्य भवतः समीपे द्वितीय वारमवग्नहमनुज्ञापयिष्याम इति, अथा- 
चायी वद्ल्न॑ न ग्रहीष्यन्ति ततस्तेषां वस्नस्यानिच्छायां भवत एवेद॑ं प्रत्याहरिष्याम: ॥ २८११॥ 
4 अंमुमेव पक्ष परः समर्थयन्नाह--> 
90 इहरा परिद्ववणिया, तस्स व पद्चप्पिणंति अहिगरणं । 
गिहिगहणे अहिगरणं, सो वा दड्ूण वोच्छेदं ॥ २८१२ ॥ 

“इतरथा” यथेव न विधीयते ततो दर्शितमपि वर्स्र यदा55चायो न गृह्लीयुस्तदा पारिष्ठाप- 
निकादोष: । अथ न परिष्ठापयन्ति ततो5प्रातिहारिक गृहीत्वा भूयस्तस्येव गृहस्थस्य प्रत्यर्पयतां 
प्रिभोग-धावनादिकमधिकरणमुपजायते । अथ तत्‌ परिष्ठापितं वच्न॑ को5पि ग्रृही गृह्माति 

95 ततो5प्यधिकरणमेव । 'स वा? दाता तदू वस्त्र परिष्ठापितं श्रुत्वा अन्यगृहख्थगृहीत वा दृष्ठा 
तह॒व्यान्यद्रव्यव्यवच्छेदमेकस्थानेकेषां वा साधूनां कुयात्‌ ॥ २८१२ ॥ 

अभ सूरिः परोक्त वृषयज्ञाह--- 

चोयग ! गुरुपडिसिद्धे, तहिं पउत्थे घरिंत दिल्ल॑ तु । 
. घरणुज्ञणें अहिगरणं, गेण्हेज़ सयं व पडिणी्य ॥ २८१३ ॥ 
80 हे नोदक ) एवं क्रियमाणे त एवं लवदुक्ता दोषा भवन्ति । तथाहि--तदू वस्धमानीय 
गुरूणामर्पितम्‌ , तेन चाचारयाणां न प्रयोजन ततस्तेः प्रतिषिद्धन , तद्च वस्त्र यावत्‌ तस्य दाय- 


परि” कां० ॥ ३ एतदसे ग्रन्धाग्रम---४००० इति सा० विना ॥ 


साप्यमाथाः २८१०-१४ ) प्रथम उद्देशः । ७९७ 


कस्य प्रत्यप्येते तावदसो आमान्तरं प्रोषितः, प्रोषिते च तस्मिन्‌ बदि तद्‌ क्र धारयति-परिभुझे 
हत्यर्थ: तदा अदत्तादानम्‌ । अथ तस्य सत्क॑ भणित्वा धारयति तदाउइघिकरणम्‌ । अथात्मार्थितं 
कृत्वा धारयति तथाप्यधिकरणम्‌ , अतिरिक्तोपकरणस्यापरिभोग्यतया अधिकरणत्वात्‌ । अथ 
तद्‌ वख्रमुज्ञति-परिष्ठापयतीत्यर्थ: तथापि गृहिग्रहीते5घिकरणं परिष्ठापनादोषाश्व । अथवा 
प्रतिनीत॑ तदू वर््र 'खयमेव” आत्मना गृह्दीयाद्‌ , न प्रतिदद्यादिति भावः । तस्मादेष ल्वदुक्तो 5 
द्वितीयावग्रहो न भवति, किन्तु गृहस्थहस्तादू वर्त्र ग्रहीत्वा गुरुमूलमागम्य तेषां समर्प्य यदि 
ते तस्येव प्रयच्छन्ति तदा यत्‌ ते भूयो5प्यवग्रहमनुज्ञाप्यन्ते एव द्वितीयावग्रह:॥ २८१३ ॥ 
सूत्रमू-- 
निग्गंथं च णं बहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं 
वा निक्‍्खंतं समाणं केइ वत्थेण वा पडिग्गहेण वा 70 
कंबलेण वा पायपुंछणेण वा उवनिमंतेजा, कप्पइ 
से सागारकर्ड गहाय आयरियपायमूले ठवित्ता दोशं 
पि उग्गहमणुन्नवेत्ता परिहारं परिहरित्तए ३९ ॥ 
अस्य व्याख्या प्रावत्‌ ॥ अथ भाष्यम्‌-- 
बहिया व निग्गयाणं, जायणवत्थं तहेव जयणाएं । 5 
निमंतरणवत्थें तहेव, सुद्धमसुद्ं च खमगादी ॥ २८१४ ॥ 

“बहि:” विचारमूमौ वा विहारभूमौ वा निगतानां याच्ञावखं तथैव यतनया अहीतुं कश्षते 
यथा भिक्षाचर्यीयामुक्तम्‌ ( गा० २७९४ ) । निमन्नरणावस्रमपि तथेव शुद्धमशुद्धं च वक्तव्यभ्‌ 
(गा० २७९० आदि ) । शुद्ध नाम-यत्‌ क्षपक इति वा धर्म इति वा ऋृत्वा दीबते। अशुद्धं- 
यत्‌ चतुर्थे-वेण्टलादिकायेण दीयते ॥ २८१४ ॥ 90 

सूजम्‌ू-- हि 

निग्गंथिं च णं गाहावइकुर्ल पिंडवायपडियाए अणु- 

प्पविद्वं केइ वत्थेण वा पडिग्गहेण वा कंबलेण वा 
पायपुंछणेण वा उवनिमंतेजञ्ञा, कप्पह् से सागारक्ड 

गहाय पवत्तिणिपायमूले ठवित्ता दोच्च पि उग्गहम- 95 
णुण्णवित्ता परिहारं परिहरित्तण ४० ॥ 

तथा-- 

निग्गंथि च॒ णं बहिया वियारभूमि वा विहारभूमि 
बहिः” विचारभूमौ-संजश्ञाभुवि विद्दारभूमी वा-स्वाध्यायभूमिकायां निगेतस्नां भा 


विना ॥ यथा भा 0४ 
बू० १० 


७९६ सनियुक्ति-रूघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूजे [ अवग्नहप्रकते सू० ४०-४ है 


वा निक्‍्खंति समार्णि केइ वत्थेण वा पडिग्गहेण वा 
कंबलेण वा पायपुंछणेण वा उवनिमंतेज्ञा, कप्पड 
से सागारकर्ड गहाय पवित्तिणिपायमूले ठवेत्ता दोचं 
पि उग्गहमणुण्णवित्ता परिहारं परिहरित्तए ४१ ॥ 
» अस् सूत्रद्ववस्यापि व्याख्या प्राग्वत्‌ ॥ अथ भाष्यविस्तर:--- 
निग्गंथिवत्थगहणे, चउरो मासा हव॑त5णुग्घाया । 
मिच्छत्ते संकाई, पसझ॒णा जाव चरिमपद ॥ २८१५॥ 
निप्रेन्थीनां गृहस्थेभ्यो वख्रअहर्ण कुर्वन्तीनां चत्वारों मासा अनुद्धाताः प्रायश्रित्तम्‌ । ताश्व 
बस्तर गृहन्तीरंड्टा कश्चिद्भिनवश्राद्धो मिथ्यात्व॑ गच्छेत्‌--अहो ! निर्ग्रन्थ्योडपि भार्टि ग्ृहन्तीति। 
0 अथवा श्डीं कुयौत्‌--किं मन्ये धर्माथ दत्तमिय ग्रहति ? उत भाटिनिमित्तम्‌ ? । एवं शक्लायां 
चतु्गुरु । निःशक्लिते मूलम्‌ | प्रसजना नाम-भोजिका-घाटिकादिप्रसज्ञपरम्परा, तंत्र “चरमपद! 
पाराश्चिक यावत्‌ प्रायश्वित्तम ॥ २८१५७ ॥ इदमेव भावयति-- 
पुरिसेहिंतो वत्थं, गिण्हति द्ससि संकमादीया । 
ओभासणा चउत्थे, पडिसिद्धिं करेज उडाहं ॥ २८१६ 
75. पुरुषेभ्यः सकाशादू व््र गृहन्तीं निर्भन्थी दृष्टा शह्भादयों दोषाः । शक्कर नाम-किमेषा 
भार्टि गृद्मति ! । एवं शह्लायां चतुर्गुर, भोजिकायाः कथिते षड्लघु, घाटिकस्य कथने 
प्ठुरु, ज्ञातीनां कथने च्छेदः, आरक्षिकेण श्रुते मूलम्‌ , श्रेष्ठि-सार्थवाह-पुरोहितिः श्रुतेडनव- 
स्थाप्यम्‌ , अमात्य-नृपतिभ्यां श्रुते पाराश्विकस्‌ | स वा गृहस्थी वस्लाणि दत्त्वा चतुर्थविषया- 
मवभाषणां कुयोत्‌ , तया च प्रतिषिद्धे उद्भाहं कुर्यात्‌--एपा मदीयां भार्टि गृहीत्वा सम्प्रति 
४० मदुक्त न करोतीति ॥ २८१६ ॥ किश्चान्यत्‌-- 
लोभेअ आभिओगे, विराहणा पट्टएण दिट्वं तो । 
दायब्व गणहरेणं, ते पि परिच्छितु जयणाएं॥ २८१७॥ 
“लोभेय” त्ति येन वा तेन वा वख्रादिना ञ्री सुखेनेव प्रलोभ्यते । “आमिओगे” त्ति 
को5प्युदारशरीरां संयती दृष्टा तस्था वशीकरणार्थमभियोगं कुयौत्‌ | ततश्वारित्रविराधना । अब्न 
9 च पइकेन दृष्टान्तः | यत एवमतः संयतीनां गणधरेण वस्नराणि दातव्यानि । 'तदपि” बखदान 
सप्त दिवसानि 'परीक्ष्य” परीक्षां कृख्ा 'यतनया” वक्ष्यमाणलुक्षणया कर्तैग्यमिति सड्डहगाथा- 
समासार्थ: || २८१७ ॥ अथ विस्तरार्थभाह-- 
पगई पेलवसत्ता, लोभिजश जेण तेण वा इत्थी । । 
अवबि य हु मोहो दिप्पहट, सहरं तासि सरीरेसु ॥ २८१८ ॥ 
१0 'प्रकृत्या/ खभावेनैव ख्री प्रायः 'पेलबसत्त्वाः तुच्छष्नतिबलय ततो येन वा तेन वा 
: १ "र। आदिशब्दादू भाटिनिमित्तमेव गृद्मतीति निःशकिते कां० ॥ 
२ पहकेम' वस््यमाणलूक्षणेन रू" कां० 0 








आष्यगाथा। २८१५-२१ ) प्रथम उद्देशः । ७९७ 


वख्नादिना लोभ्यते | अपि च ताः खभावेनेव बहुमोहा भवन्ति अतस्तासां पुरुषैः सह संराप॑ 
कुर्वतीनां दान॑ च गृह्मतीनां 'खेरं! खेच्छया शरीरेषु मोहो दीप्यते । अभियोगं वा तस्या 
विद्याभिमप्रितवस्रप्रदानव्याजेन कुयात्‌ , अभियोगिता च सती चारित्र विराधयेत्‌ ॥ २८१८ ॥ 
तथा चान्न पुकद्शन्तमाह-- 
वियरग समीवारामे, ससरकखे पुप्फदाण पट्ट कया। 9 
निसि वेल दारपिट्ण, पुच्छा गामेण निच्छुभणं ॥ २८१९ ॥ 
एगत्थ गामे कृविया, सा य आरामसमीवे । ततो य इत्थिजणो पाणियं वहइ । तम्मि 
आरामे एगो ससरक्‍्खो । सो कूवियातडे उरारूं अविरइयं द्ठुं तीए विज्ञामिमंतियाणि पुष्फाणि 
देइ । तीए घर॑ गंतुं नीसापथ्टर ताणि ठवियाणि । ततो ते पुष्फा पद्ठगं आविसि्ं अद्डुरत्त- 
वेलाए घरदारं पिट्टेंति । ततो अगारो निग्गनों पेच्छइ पद्टगं सपुप्फणं । तेण अगारी 0 
पुच्छिता । तीए सब्भावो कहिओ। तेण वि गामस्स कहिये । गामेण सो ससरक्खो निच्छूढों ॥ 
अथाक्षरगमनिका--“विद्रकः” कूपिका, सा चारामस्य समीपे । ततः सरजस्कः कूपिका- 
तटे काश्चिदविरतिकां दृष्टा विद्याभिमब्रितपुष्पदानं करोति | तया च ग्रहे गत्वा तानि पट्टके 
कृतानि । ततो “निशि' रात्रो 'वेलायाम! अड्धेरात्रे गृहद्वारस्स पिइन तैः कृतम्‌ | ततस्तेन 
तस्याः प्रच्छा कृता | सद्भावे च कथिते ग्रामस्य कथयित्वा तेन निष्काशर्न सरजस्कस्य कृतम्‌। 5 
यत एतते दोषा अतो निग्नैन्थीमिरात्मना गृहस्थेम्थों वल्लाणि न ग्रहीतव्यानि, किन्तु गणघरेण 
तासां दातव्यानि ॥ २८१९ | कः पुनरत्र विधि: ? इति अत आह--- 
सत्त दिवसे ठवेत्ता, थेरपरिच्छाउपरिच्छणे गुरुगा। 
देश गणी गणिणीए, गुरुगा सय दाण अट्टाणे | २८२० ॥ 
संयतीप्रायोग्यमुपधिमुत्याथ सप्त दिवसान्‌ स्थापयति-परिवासयति । ततः स्थापयित्वा कछपं 20 
च ऋृत्वा खविरो धर्मश्रद्धावान्‌ प्रावायते । यदि नास्ति कोडपि विकारः सुन्दरम्‌ । एवं परी- 
क्षा कत्तेव्या । यद्यपरीक्ष्य प्रयच्छति ततश्वत्वारों गुरवः । एवं परीक्षिते गेणी! गणघरः 
धाणिन्या:” प्रवर्त्तिन्याः बख्नाणि प्रयच्छति । साउपि गणिनी संयतीनां यथाक्र्म ददाति । 
अथाचार्य आत्मना प्रयच्छति ततश्वतुर्गुरुकम्‌ | काचिद्‌ मन्दधर्मा ब्रयातू--एतस्याः सुन्दरतरं 
दत्त न मम, तन्नूनमियमस्थाभीष्टा | एवं खय॑ दाने विधीयमाने आचायेस्थास्थाने स्थापनं भवति । 25 
यत एवमेतो नात्मना दातव्यं किन्तु प्रवर्तिन्या तासां दापयितव्यम्‌ ॥ २८२० ॥ नोदकः 
प्राह-- यथेव तहिं सूत्र निरथेकम्‌ , तत्र निग्रेन्ध्या वस्रग्रहणस्मानुज्ञाततात्‌। आचाय॑ेः प्रेह--- 
* असह समणाण घोयग ! जाहय-निमंतणवत्थ तह चेव | 
 जायंति थेरि असई, विभिस्सिया मोत्तिमे ठाणे ॥| २८२१ ॥ 
हे नोदक ! सूत्र निरथक न भवति, किन्तु श्रमणानामसति यदा स्थविरा निर्गरन्थ्यों वस्नाणि30 
१ 'गणी' आजायेः सः 'गणिन्याः प्रवर्तिन्याः प्रयच्छति | साउपि गणिनी पूबोकेन 
विधिना ददाति | अथा" भा० ॥ कक 
४६ “मतः प्रथलिन्धा तासां दृततब्यम्‌ त5 डे० मो० छे० ॥ ६३ 'य-नेमंसब्रस्थ ता० 0 


७९८ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-ज्ृश्षिके वृहत्कस्पसूत्रे [ अवश्नहजकृते सू० ४०-४७ है 


शृहन्ति तद्विषयमेतत्‌ सृत्रम्‌ । तत्र याच्जावस््रे निमन्रणवस्त्रे च तचैव सर्वोडपि विधिद्वेष्टव्यः | 
ताश्व प्रथमतः स्थविरा एवं केबल याचन्ते । तासामसति तशणीविमिश्रिताः स्थविरा:, परमे- 
ठानि स्थानानि मुक्तता ॥ २८२१ ॥ तान्येव दशेयति-- 
कावालिए य भिक्‍खू, सुश्वादी कुंव्विण अ वेसित्थी । 
5 वाणियग तरुण संसइ मेहुणे मोशए चेव ॥ २८२१२ ॥ 
माता पिया ये भगिणी, भाउग संबंधिण य तह स्री । 
भाषितकुलेसु गहणं, असई पडिलोम जयणाएं। २८२३ ॥ 
'क्रापालिक:' अस्विसरजस्कः, 'भिक्षुकः सोगतः, 'शुचिवादी' दकसौकरिकः, कूर्चिकः' 
कूदेन्धर:, वेश्यासख्खी वाणिजकाश्व प्रतीताः, 'तरुणः युवा, 'संसृष्ट:! पूर्वपपरिचित उद्धामकः, 

0 मिथुनः” मातुलपुत्र:, 'भोक्ता” भर्ता, माता पिता भगिनी आता एते चत्वारो$पि प्रसिद्धाः, 
“सम्बन्धी सामान्यतः सज्ञातिकः, संज्ञी' श्रावकः । एतान्‌ कापालिकादीन्‌ मुक्तवा यानि 
शआविद्यनि-यथाप्रधानानि मध्यस्थानि कुलानि तेषु संयतीभिववैस्त््ग्रह्ण कर्चैव्यम्‌ | अथ भावि- 
तकुछानि न प्राप्यन्ते ततस्तेषामभावे 'प्रतिछोम' प्रतीप्रक्मेण प्रतिषिद्धस्थानेष्वेव यतनया यभा 
बक्ष्यमाणा दोषा न भवन्ति तथा ग्ृहीयुरिति सड्ुृहगाथाद्वयसमासार्थ:॥ २८२२॥ २८२३॥ 

॥ . अग्ैजदेव मतिपद भाववति-- 

अट्टी विज्ञा कुच्छित, मिक्‍्खु निरुद्धा उ लजए5ण्णत्थ | 
एवं दगसोय कुंचिग, सुश्ग ति य बंभचारित्ता ॥ २८२४॥ 
“अट्टि”” त्ति अखिसरजस्का:, ते विद्यया मब्नेण वा संयतीनां वख्रदानव्याजेनाभियोगं कुर्युः, 
अपि च ते 'क्ुत्सित्ाः” जुबुप्सिता भवन्ति । ये तु “मिक्षुकाः' सौगतास्ते प्रायो निरुद्धवस्तयः 

90 “अन्यत्र ज द्यक्षरिकादिषु गच्छन्तो रूज़न्ते, गाथायां प्राकृतत्वादेकबबननिर्देशः । एवं 
“इकसोकरिका:” परिव्राजकाः कूर्चिकाश्' कूर्चन्धरा वक्तव्याः, ते चोभयेडप्येबं मन्यन्तरे--- 
एता: श्रमण्यो अश्मचारित्वादप्रसवा:, अप्रसवत्वाच 'शुचयः” पत्रिन्ना एता इति ॥ २८२४ ॥ 

अल्ठवणद्र जुब्रा, अभिओगे जा व रूविणी गणिया । 
भोश्ग चोरिय दिल्नं, दइईं समणीसु उड्डाहो ॥ २८२५ ॥ 

25. या जीरा गणिका सा खय विवपयितुमसमर्था रूपवतीं संयतती दृष्ठा “अन्यस्थापनार्थंस! 
अपरमणिकास्बापनाभ्रमभियोगयेत्‌ । या वा रूपवती गणिका सा5प्येवमेवामियोगं कुर्यात्‌ । 
तथा यो मातुरूपुत्रसेने खमोजिकाया बल्ब॑ सेरिकया संयत्या: दसम्‌, तख तया परादृतं हृष्ठा 
सा भोगिनी बहुजनमध्ये उड्जाई कुर्यात--एक में गृहभक् करोति ॥ २३८२५॥ 

देसिय वाणिय लोभा, सह दिश्लेण उ चिरं पि होहिसि । 

१0 तरुजणुब्भामग मोयग, संका आतोभयसमुत्या ॥ २८२६ ॥ 

__'देशिकः देशान्तरायातो वाणिजश्विन्तवति--'सकृदः एकवारं 'दत्तेन' दानेव ममेयं 
“ड्वीयादिति त० डे० मो० छे० ॥ 
२ “मे आत्मीयाया भोगिन्याश्वौरिकया वर्र दसम्‌, तथा अश्ण्या प्रशयुत भा० ॥ 











माध्यकाताः २८२२--१० ] ध्रभम उद्देश! । ७९९ 


चिरिमपि भविष्यति इति विचिन्त्य छोभाद्‌ भूयांसि वस्ताणि दक्त्या ,प्रक्तेत्रयेत्‌ । वस्तु तरुणः 
स बिकारयहुर उत्कटमोहथ्य मवति, संसृष्ट: पूर्वोद्धामकः, 'भोक्ता' प्राकनो कर्म, शलेशं हस्म- 
दादीयमाने ब्ल्ते शह्ादय आत्मोमयससुस्याश्व दोषा भवन्ति ॥ २८२६ ४ 
दाहाभो थ॑ कस्सह, नियया सो दोहिई सहाओ थे | 
सस्ली वि संजवाज, दाहिए धति विप्परीणाओे ॥ २८२७ ॥ । 
मातृ-पितृप्रमृतव: 'निजका? खज़नाश्विन्तयन्ति--ब[स्त्र कस्वाप्येनां कक्‍्य दास्कामः सः 
अस्माक सहायो भविष्यति; यस्तु संज्ञी! आवक: सो5पि--एपा मे घर्मसहाया भत्रिण्यति, अन्यज्ष 
संयतानामेषा विषुर भक्तपानं मदीये गृहे वत्तेमाना दास्मति; 'इति” एवं चिन्तबित्वा विपरि- 
णामयेत्‌ , बिपरिणाम्य चोन्निप्कमर्ण कारयेत्‌ । यत एयमत एलानि स्थानानि बर्जयित्वा आधि 
भावितकुलानि तेषु ग्रहीतव्यम्‌ । भावितकुलानामभावे प्रतिषिद्धजवानेण्वेष पश्चानुपूथ्यं ब्रद्दी-0 
यातू--प्रथमं यः सभोगिनीकः श्राबकस्तस्य सकाझाद्‌ ग्रहीतव्यम्‌ , तस्याथादे$भोशिवीकआ- 
वकहस्तादपि, एवं प्रतीपक्रमेण तावद वक्तव्य बावद्‌ भिक्लुकाणामआवे क्ापालिकानां सका- 
शादपि य्तनया वखग्रहण कर्तव्यम्‌ || २८२७ ॥ यतनामेचाह--- 
मग्गंति थेरियाओ, लड्ढं पि य थेरियाउ गेष्डंति । 
३2 द्ठ तरुणीण व देंते ते न गिष्हति ॥ २८१८ ॥ छ 
था: स्वविरा धर्म गीतार्थाश्व ता वस्राणि मार्येयन्ति । रूव्धमपि चर ब्रल्त दास- 
कस्तकाशात्‌ खविरा एवं गृहन्ति ! अथासो दाता काणाक्षिमभृतीनाकररान्‌ करोति, खवबिरया 
वा हस्ते प्रसारिति भणति--सब न ददामि, एतस्वास्तरूण्या: प्रवच्छामीति । एयमाकरान 
दृष्टा तरुणीनां वा ददत दायक॑ विज्ञाय तदू वर्त्र न गृदन्ति ॥ २८२८ ॥ 
एवमादिदोषवि्रमुक्त वस्रमुत्याद् वसर्ति प्राप्तानामयं विधि:--- 90 
सत्त दिवसे ठपि्ता, कप्पें कते थेरिया परिच्छंति । 
सुडुस्स होश धरणा, असुद्ध छेत्तु परिहृवणा ॥ २८२९ ॥ 
सप्त दिवसान्‌ वर्ख स्वापयन्ति । यद्यखापयित्वा परिभुझले तदा चत्वारो भुर्व आश्यदयथ 
दोषाः । यत एवं ततः स्थापमिता कलूपं-परक्षालूनं कुर्वम्ति । कृते वर कश्पे स्थविशक्षतू कक्ष 
प्रावृत्य परीक्षन्ते | यदि शुद्ध ततस्तस्य घारणम्‌ , अथ “जशुद्धण” अशुद्धभावोत्पादक क्यू बख्ं 35 
ततस्तत्‌ छित्त्वा परिष्ठापनं कत्तेव्यमम्‌ || २८२९ ॥ णब वल्योल्रादनबिनिर्मज्नां म्रिश्नेन्थानां 
निग्नेन्धीनां च सामान्यतो ामा-उक्ममादिनिभिश्परि जानोगयणाह 
जे पुण पढम॑ पत्थं, चठकोणा तस्स होंशि राभाए। 
वितिरिच्छं5ता भज्से, य मरहिया चड़शुरू अलया॥ रेट२० ॥ 
यत्‌ पुनः प्रभर्म बस््रं लम्यते तस्थ ये चतारो फोशकासते क्स्‍्यमाणाझव-खजनलेशादि-30 
विहोपरुक्षिता लाभाव भवन्ति, उपलक्षणमिद्स्‌, तेन यो अश्वलमध्यमागी क्वपि झामाय 


दिल्तयश्सि-- जे” इकि एके खसंयदीं 


अष क्स्यामः, सः जि” अस्याक कां० ॥ 


८6० सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्क्पसूत्रे [ अवग्रहप्रकंते सू० ४०-४१ 


भवतः । यो तु वितिरश्वीनी कर्णपट्टिकाया अन्त्यो विभागो यश्व तयोम॑ध्यवर्ती विभाग: एते 
त्रयोउप्यश्ननलेपादिचिह्रोपलक्षिता: 'गर्हिता:” अप्रशस्ता: । एतेषु चात्मविराधनासद्भावाचतुगुरुक - 
माज्ञा च भगवतां विराधिता भवति ॥ २८३० ॥ अयमेवार्थोउन्याचार्यपरिपाव्याउमिघीयते--- 
नवभागकण वत्थे, चउसु वि कोणेसु होह वत्थस्स । 
6 लाभो विणासमन्ने, अंते मज्झे य जाणाहि ॥ २८३१ ॥ 
इंह यतो वख्रमायतं ततः प्रथमतखयो भागाः करुप्यन्ते, भूयोडप्येकेको भागश्चिधा विभ- 
ज्यते, एवं नवभागीकृते वस्रे ये चवारः कोणका अपिशब्दात्‌ कोणकमध्यवर्तिनी च द्वौ 
भागौ तेषु वस्नस्याज्ञनलेपादिसम्मवे लाभो भवति । ये पुनः “अन्ये! अपरे वस्रमध्यवर्तिन- 
ख्रयो भागाः, तथथा--द्वावन्त्यविभागी एकः सर्वमध्यवर्ती विभागः, तेषु “विनाश” ग्लानत्वा- 
70 दिके जानीहि ॥ २८३१ ॥ 
-. अथ येश्रिह्वेस्तेपु विभागेषु लाभों विनाशों वाउनुमीयते तान्येवाह-- 
अंजण-खंजण-कददमलित्ते, मूमगभक्खिय अग्गिविदड्ले । 
तुन्निय कुट्टिय पज़बलीढे, होइ विवाग सुही असुहो वा ।| २८३२ ॥ 
अज्ञनं-सौवीराज्ञनादि खज्नं-दीपमल: कर्दमः-पहड्स्तेलिसे-खरण्टिते, तथा मूषकैः उपल- 
75 क्षणल्वात्‌ कंसारिकादिभिश्व भक्षिते, अप्रिना वा विशेषेण दग्बे, तथा तुन्नकारेण 'तुन्निते! 
खकलाकीशलतः पूरितच्छिद्रे, 'कुट्टिते च” रजककुटनेन पतितच्छिद्रे, पर्यवैः-पुराणादिभिः 
पर्यायै्ीढे-युक्ते, अतिजीरणतया कुत्सितवर्णान्तरादिसंयुक्ते स्फटिते वा इत्यथः । एवंविधे वख् 
भृहीते सति शुभोडशुभो वा विपाकः परिणामों भवति । तम्न ये शुभा विभागासतेषु शुभो 
विपाको ये त्वशुभास्तेष्वशुभ इति ॥ २८३२ ॥ 
20 अथ नवानामपि विभागानां खामिनः प्रतिपादयति-- 
चउरो य दिव्विया भागा, दुपवे भागा य माणुसा । 
: आसुरा य दुवे भागा, मज्झे वत्थस्स रक्खसो ॥ २८३३ ॥ 
चलवारः कोणकाः ेव्या:” देवसम्बन्धिनो भागाः । द्वो! अश्चल्मध्यभागो 'मानुषो! मनु- 
प्यवामिको । 'द्वी च भागो' कर्णपट्टिकामध्यरुक्षणो “आसुरौ” असुरसम्बन्धिनो | सर्वमध्यगतः 
2 पुनरेकी भागः राक्षस: राक्षसखामिंक इति ॥ २८३३ ॥ 
अधैतेषु विभागेषु शुभा-डशुमफलमाह--- 
दिव्वेसु उत्तमो लाभो, माणुसेसु य मज्झ्मिमो | 
आससुरेसु य गेलअं, मज्से मरणमाइसे ॥ २८३४ ॥ 
. देव्येषु भागेषु यद्यक्ननादिभिदूषितं वस्त्र भवति तदा तस्मिन्‌ गृहीते साधूनामुत्तमो वस्न-पात्रा- 
80 दीनां लाभो भवेत्‌ । मानुषंभागयोरज्ञनायुपदूषिते च वस्ले मध्यमो छामो भवति । आसुरभाग- 
' योरज्ञनादिदूषितयोग्लीनत्व॑ भवति । राक्षसआगे पुनरज्नादियुक्ते यतीनां मरणमादिशेदिति 
॥ २८३४० ॥ “4 अंथारूण्डरस्यैव वखस्य रक्षणमाह---?* 





भाष्यगाथा। २८३१-३७ ] प्रथम उद्देशः । ८०३१ 

जे किंयि होह बत्थं, पमाणवं समर रुईं थिरं निद्ध । 

परदोसे निरुवहतं, तारिसगं खू भवे धन ॥ २८३५ 

यत्किश्विदू वस्र॑'प्रमाणवत्‌ः सृत्रोक्तप्रमाणोपेत॑ 'सम॑ नाम! नान्यत्र स्थूलमन्यत्र रूप 
लि नाम! रुचिकारक॑ 'खिरं! ह॒ं 'स्िघ! सतेजः, एमिः पद्चमिः परैद्वीत्रिंशद्‌ भज्ञा 
भवन्ति, एवं प्रथमो भड़ो ग्रहीत: । तथा परदोषाः-आसुर-राक्षसभागेष्वज्ञन-खज्ञनप्रभृत- 5 
यस्तेः “निरुपहतं! वर्जितम्‌, यद्वा परः-दायकस्तस्य ये दोषाः क्रीत-कृतादयसैर्विवार्जित ताइशं 
वख्रम्‌ , खुरवधारणे, ताहशमेव “धन्य” ज्ञानादिधनप्रापकलक्षणोपेतमित्यथ: ॥ २८३५ ॥ 
॥ अवबग्रहप्रकृत समाप्तम ॥ 


रात्रिभक्त प्रकृत म्‌ 
न +उर्च और 222ब०- 
सूत्रम--- 0 
नो कप्पड्ट निग्गंथाण वा निग्गंधीण वा राओ वा... 
वियाले वा असण्ण वा पाणं वा खाइमं वा साइम॑ 
वा पडिगाहित्तए ४२॥ 
अस्य सम्बन्ध घटयन्नाह--- | 
वयअहिगारे पगए, राईभत्तवयपालणा इणमो । - वह 
सुत्त उदाहु थेरा, मा पीला होज् सब्वेसि ॥ २८३६ ॥ 
पूर्वसृत्रे द्वितीयावग्रहानुज्ञामन्तरेण वर्स्र न परिभोक्तव्यमिति ठृतीयबतस्याधिकारः प्रकृतः । 
तस्ँंश्व प्रकृते रात्रिभक्तत्रतपालनाथंमिदं सूत्र 'खबिरा: श्रीभद्रबाहुखामिन उदाहतवन्तः |. 
कुतः ! इत्याह-- मा तसिन्‌ पश्ठत्नते भमे 'सर्वेषामपि” महात्रतानां 'पीडा” बिराधना भवेदिति 
कृत्वा ॥ २८३६ ॥ प्रकारान्तरेण सम्बन्धमाह--- 90 
अहवा पिंडो भणिओ, न यावि तस्स भणिओ गहणकालो । ह 
तस्स गहणं खपाए, बारेह अ्ण॑ंतरे सुत्ते ॥ २८३७॥ 
अथवा ““निग्गंथ च ण॑ गाहावइकु् पिंडवायपडियाए” (3० सू> ३८-०१) हत्या- 
दिपु सत्रेष पिण्डो मणितः । न च तस्य पिण्डस्य अपिशब्दाद्‌ वख्रादेवा ग्रहणकालो भणित:ः 
“क॒दा मृक्षते ? कदा च न? इति, अतः पूर्वसूत्रेभ्यो यदनन्तरमिद्मेव सूत्र तत्र 'तस्व” 25 
पिण्डस्थ ग्रहणं “क्षपायां' रात्री निवारयतीति ॥ २८३७ ॥ ' 
अनेन सम्बन्धेनायातस्वास्य व्याख्या--नो कब्पते निर्भनन्थानां वा नि्नन्थीनां वा रात्री वा 
विकाले वा 'अशन वा” ओदनादि 'पानं वा” आयामादि 'खादिम वा” फलादि 'खादिमं वा” _ 
शुण्ठ्यादि प्रतिग्रह्दीतुमिति सूत्राक्षरार्थ: | अथ भाष्यविस्तर:--- 


न्ज्नजिभिी---त+++ात++गतत++८ 





<०्२ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके गृहत्कस्पसूत्र ( राजिमकककछते सृ० ४२ 


रातो व वियाले वा, सैज्ञ्ा राई उ केलिह बिकालो । 
चउरो य अज्ुग्पाया, चोदगपड़िधाय आभादी ॥ २८३८ ॥ 
“राज्रो वा विकाले बा” इति यदुक्त सृत्रे तन्र सन्ध्यां राजिरुच्यते, राजते-शोभते इति निरुक्ति- 
क्शात्‌। रोक्ष सर्वाउपि रजनी विगतः सम्ध्याकालो5त्रेति कृत्या विकार उच्चते | केपाओि- 

58 दश्थायोर्णा विषसलक्षणफालविगमात्‌ सन्ध्या विकालः, शेषा तु रात्रिः, रज्जंति ( रज्ञन्ति ) 
सैम-पारदाश्किदयोत्रेति क्वा । एतयो रात्रि-विकालयों: सत्रोक्त चतुर्विधमाहारं गृहतो 
भुज्ञानस्ब च चत्वारो5नुद्धाता मासाः प्रायश्वित्तम्‌। नोदकः भेरयति---किमिति राभिभोजन 
परिहियते ? उच्यते--बहुदोषदशन|त्‌ । पुनरषि परः प्राह--ुष्माकं द्वाचत्वारिंशद्रोषपरि- 
शुद्धः पिण्ड: परिभुज्यते इति समयख्ितिः, तेषु च द्वाचत्वारिंशद्रोषेषु राजिभोजन न कापि 

0 प्रतिषिद्धम्‌ , अप्रतिषिद्धत्वाच्ावश्यमेव निर्दोषमिति मे मतिः। अस्य नोदकवचनस्थ प्रतिधातं- 
प्रतिषिधमाचा्य: करोति--नोदक ! भवत एवं ब्रवाणस्पाज्ञाभज्ञादयों दोषाः, तथाहि--यत्‌ 
त्वया प्रतिपादितं 'रात्रिभोजनप्रतिषेषः काप्यस्माभिन दृष्ट”' इत्यादि तदेतदज्ञानमरूपितमिव 
रक्ष्यते ॥ २८३८ ॥ यतः-- 

जह वि य न प्पडिसिद्धं, बायालीसाएँ राश्मत्त तु । 
8 छट्टे महव्वयम्मी, पडिसेहो तस्स नणु बुत्तो ॥ २८३९ ॥ 
यद्यपि च द्वाचत्वारिंशति दोषेषु रात्रिमक्त न प्रतिषिद्धं तथापि पष्ठे महाजते परदजीवनि- 
कायां ननु तस्य प्रतिषेध उक्त एवं | तथा च सूत्रमू--- 
अहावरे छट्टे भंते ! वए राइमोयणाओ वेरमण । (दश्बै० अ० ४ ) इत्यादि । 
॥ २८३५९ ॥ अपि च--- 
90 जद ता दिया न कप्पद, तर्म ति काऊग कीडुयाईसु । 
कि पृण तमस्सईए, कप्पिस्सह सच्बरीए उ ॥ २८४० ॥ 
यदि तावत्‌ 'तमः अन्धकारमिति कृत्वा नीचद्वारकोष्ठकादिषु दिवा5पि भक्तपानं भ्रद्दीतुं 
न कल्पते, 
“नीयदुवारं तमसं, कोट्टंग परिवजञए |” (दझबे० अ० ५ उ० १ गा० २०) 

35. इति बचनात्‌; ततः कि पुनः 'तमखत्यां' बहुरूतम:पटलकलितायां “झर्वेय्यो रात्रो कल्पि- 
प्यद्षे ! नेवेति भावः ॥ २८४० ॥ यज्चोक्तम--'रात्रिभक्ते दोषा न सन्ति'” इति तदप्यपरि- 
अआवितभा[षित्य , यतः खक्षादेदामी दोपाखक्रोपलभ्यन्ते--- 

मिच्छत्तम्मी भिक्‍खू , विरादणा होइ संडमाणाए | 
परखरूण खाणु कंटम, विसम दरी दाल स्णे य # २८४१ ४ 

80 योऐे र तेथबादी, उच्भामग एयमाह़ आायाए | 

३ #थ्या, भ्रेन राजते-शोभते लखो विश्युसया राजिबण्ण्ते । शेष सदमे पि रजनी 


विकालः | केषा अिदालायोणां दिवसबिगमात्‌ सन्ध्या विकाल इत्युख्यते, शेषा तु सर्चाउपि 
राभिरिसि | एतवो रहजर सा॑ हे न “है | म्रदहष्पय्‌ झा 0 





भाष्णगाथा। २८३८-४३ ] प्रथम उद्देशः । ८०३ 


संजमविराहणाएं, छकाया पाणवहमादी ॥| २८४१२ ॥। 

भगवता प्रतिषिद्धं रात्रिभोजन कुबता आज्ञाभक्रः कृतो भवति । त॑ दृष्टाइन्येडपि रात्रिभक्ते 
प्रवर्तन्ते इत्यनवस्था5पि स्थात्‌ । मिथ्यात्वे तु भिक्ष॒दृष्टान्तो वक्तव्ब:ः-- 

-4 जहा--कालोदाई नाम मिक्‍्खुगो रथणीए एगस्स माहणस्स गिहं मिक्‍खद्ठा पविट्ठो । 
तओ माहणी तस्स भमिक्‍खानिमित्त जाव मज्झे पविसह ताव अंधयारबहलुयाएं अग्गओह5 
खीलओ न दिद्ठो | तत्थावडियाए तीसे खीलएण कुच्छी फाडिओ । सा य गुब्रिणी आसि। 
गब्भी फुरफुरंतो पडिओ मओ य । सा विय मया । त॑ दहुं छोगेण भणियं--अदिट्- 
धम्माणो एए त्ति॥ 

एवं साधुरपि रात्रो भिक्षामटन्‌ भगवत्यसर्वश्ञतशह्ढ|म॒त्पादयति । तथा »> विराधना हिवि- 
धा--संयमे आत्मनि च । तत्रात्मविराधना भाव्यते--रात्रो मार्गमपश्यतः प्रस्खलनं भवति, 0 
स्थाणु-कण्टकाभ्यां वा पादयोः परिताप्येत, विषमं--निम्नोश्नत॑ दरी-गत्तीं तयोववी प्रपतेत , 
व्यालः-सर्पस्तेन वा दहयेत, शवानो वा रात्राबुपद्॒वं कुर्यात्‌ू ॥ २८४१ ॥ 

धो: बलीवर्दसेन अभिहन्येत, सेना आदिशब्दादारक्षिकादयो वा तमकाले पर्यटन्तं 
गृह्लीयु: | यद्धा स एवं साधुरकाले पर्यटन्‌ खेन आदिशब्दाश्वारिको वा अभिमरो वा उद्धा- 
मको वा आरक्षिकपुरुषै: शइ्बेत, ततश्व प्रान्तापनादयों दोषा: | एवमादयो दोषा आत्मविरा-5 
धनाविषया भवन्ति । संयमविराधनायां तु षद्‌ काया निशि तमस्थदृश्यमानाः रफुटमेव विरा- 
ध्यन्ते, अथवा प्राणवधादयों दोषा रात्री पिण्ड गवेषयतो भवन्ति || २८४२ || 

तानेव भाववति--- 

पाणवह पाणगहणे, कप्पट्टीद्ाणए अ संका उ । 
भणिओ न ठाइ ठाणे, मोसम्मि उ संकणा साणे ॥ २८४३ ॥ 20 

*दिवा बीजसंसक्तोदकार्द्रोंदीनि सुप्रत्युपेक्षया सुखेनेव साधुः परिहर्तुमीष्टे, राजी तु दुःप्- 
ट्युपेक्षतया तेषां परिहार: कत्तु न शक्यते, अतः प्रौणिप्रहणे प्राणघघो भवति । फल्पखके 
चापद्राणेडगारिणो वक्ष्यमाणनीत्या शड्ढा भवेत्‌ू--नूनमेतेनापद्रावित इति | तथा को5पि साधु- 
रगारिणा भणितः--राज्रौ मा मदीयं ग्रहमायासीरिति | ततः “आानस्ते ग्रहमायास्यन्ति” इति 
प्रतिज्ञा छत्वा गतः, परमसी 'स्थाने! खबचने न तिष्ठति ततम्न सृषावादमसो शूत इति शह्ढा25 
गृहखस्म स्थात्‌ । एतदुत्तरत्र भावयिष्यते || २८४३ ॥ 








१५७४ एटजिहान्तर्यत्ती पाठः आ० नारि ॥ 
२?त, थद्वा मकोंदकादिनाउपि दृष्टः सर्प शह्लेत ततः शहाविष समुल्॒लति, शा भा० ॥ 
यथ से चध-वस्घादिक पिद्ष्यु: | एव कां० ॥ 
४ इड दिया असप्राणिसंसकादीमि कां० । “पाणिवप्रों पाणिगदणे भषति, कर्च! उदसब्लवीय- 
संसत्त, पाणा णिवतिता महिं । दिवा एताणि वर्जेतो, रातों तत्य कर्च यरे? ॥” च्यूणी विशेषचू्णी चर] 
५ पाणिप्रहणे' असप्राणिसंसक्तादीनामादाने प्रत्मयधः प्रथममहावलबिशयनालः 


क्षणो भवति कां० ॥ 
बू० १०२ 


८०७: सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कस्पसूत्रे [ रातिभक्तपकृते सू० ४२ 


अथ करुपस्थकेडपद्राणे यथा शह्ढा भवति तदेतदुपदर्शवति-- 
हंतुं सवित्तिणिसुयं, पडियरई काउम5ग्गदारम्मि | 
समणेण णोछियम्मी, पवेदण जणस्प आसंका ॥ २८४४ ॥ 
काचिदविरतिका रजन्यां सपलीसुतं हत्वा ततस्तमग्रद्वारे रृत्ता कपाटस्य प्रष्ठतस्तमवष्टम्य 
४ प्रतिचरति' प्रतिजाग्रती तिष्ठति | श्रमणश्च॒ तदानीं भिक्षार्थमायातः तेन कपार्ट प्रेरितम्‌, स 
च दारकः सहसेव भूमों पतितः । ततस्तया प्रवेद् कृत पूल्कतमित्यर्थ., यथा--आः ! कई 
संयतेन दारको व्यापादित इति । ततश्व जनस्थाशइ्ा भवति--फिं मन्ये सत्यमेवेदम्‌ ! इति । 
तंत्र ग्रहणाकर्षणादयों दोषा: ॥ २८४४ ॥ अथ मसृधावादे विराधनामाश््क चाह-- 
मा निसि मोक॑ एज़सु, भणाइ एहिंति ते गिहं सुगगा। 
0 पुणरिंत सहिपई, भणाह सुणओ सि कि जातो ॥ २८४५ ॥ 
एवं चिय मे रत्ति, कुंसर्ण दिज्ञाहि ते च सुगएण । 
खहय॑ ति य भणमाणे, भणाइ जाणामि ते सुणगए॥ २८४६ ॥ 
काचिदविरतिका कस्यापि साधोरुपशान्ता, सा तस्थ रात्रावप्यागतस्थ भक्त-पानं प्रयच्छति, 
तदू इृष्ठा तदीयेन भत्रो स साधुरमिहित:--मा “निशि' रात्री मदीयम्‌ 'ओकः गृहमायासीः । 
5 ततः साधुभेणगति--एष्यन्ति लवदीयं गृह शुनका इति | ततः स॒साधुजिह्ादण्डदोषेणाइृष्य- 
: माणः पुनस्तदीय गृहमागतवान्‌। त॑ पुनरायान्तं स श्राद्धिकापतिभेणति--किमेवं' त्वं श्वा नो 
जातः ? । एवं मृषावाददोषमापथते । अथवा एवमेव केनचिदगारिणा साधुर्निशि समागच्छन्‌ 
प्रतिषिद्धः “श्वानस्ते गृहमागमिष्यन्ति! इति प्रतिज्ञां करवान्‌ । अन्यदा च तेनाविरतिकेन 
दिवा भुज्नानेन महिला भणिता--मन्निमित्तमद्य कुसण्ण स्थापये:, पश्चाश्च मम रात्रो भुज्नानस्य 
20 “दया” परिवेषये: । ततस्तया स्थापितम्‌ । तच्च शुनकेन भक्षितम्‌ । रात्री च सा भणिता-- 
परिवेषबय मम तत्‌ कुसणम्‌ । तया भणितं--शुनकेन भक्षितम्‌ । «4 एवं भणन्त्यां तस्यां 
गाथायां पुंस्वनिर्देश: प्राकृत्वात्‌ > स प्राह--जानाम्येहं 'ते! लदीयान्‌ शुनकान्‌। एवं 
मृषावादविषया शझ्ढा भवेत्‌ ॥ २८४५ ॥ २८०६ ॥ 
अथ तृतीयचतुर्थक्ृतयोविरापनामाशड्डां च प्रतिपादयति--- 
9 - . सयमेव कोइ लड़्ठो, अवहरती ते पडुचच कम्मकरी । 
- वाणिगिणी मेहुल, बहुसो व चिरं व संका या ॥ २८४७ ॥ - 
. कश्चिलहरुब्धो मिक्षाथ प्रविष्टो रजन्यामाकीणेविप्रकीण बख-हिरण्यादि दृष्ठा खयमेवापहरेत्‌ । 
अथवा त॑ संयतं प्रतीत्य कर्मकरी फाचिदपहरेत्‌, 'संयतेन हृत॑ मविष्यतीति ग्रहपतिप्रभृतय- 
श्विन्तयिष्यन्ति” इति बुच्या सा सुवर्णादिक चोरयेदृति भावः । तथा काचिदू वाणिजिका 


. १ “वे भवान्‌ श्वा भा० । “अविरतओ भणति--तुमं सा णो जातो १” इति चूर्णो विशेषचूर्णों च ॥ 
. ३ *४ 9* एतन्मध्यगतः पाठः भा० त० ढे० नास्ति ॥ 


.. है “स्थाई तब माजुर्ष येन शुनकेन भूत्या भक्षितम्‌। पे भा०। “सो सणइ--जाणामि त॑ 
माणुससाण जेण खइयं” इति विशेषज्षूर्णों ॥ 


45 


माष्यगाथाः २८०४-४९ ] प्रथम उद्देशश। ८०५ 


प्रोषितमतका मेथुनमवर्भाषेत, तद्चनाभ्युपगमे चतुर्थत्रतविराधंना | तथा आद्वारनिमित्त बहुश 
प्रवेश-निर्गममी कुवीणश्विरं चालाप-संरापादिभिस्ति'्ठन्‌ मेंथुनप्तिसेवायां जने: शंक्बेत ॥२८४७॥ 
अथ पश्चमन्रतविषये विराधना-शक्के द्शयति-- | 
अणभोगेण भएण व, पडिणीओम्मीस भत्तपाणं तु । 
दिज्ञा दिस्नमादी, आवजण संकणा दिद्ठे ॥ २८४८ ॥ ह 
कश्चिदनाभोगेन भक्त-पानोन्मिश्रितं हिरण्यादि दयादू भगेन व|। यथा--कया चिद्‌ द्यक्षरि- 
कया हिरण्यादिकमपहतम्‌ , सा च त॑ न शक्तोति सन्नोपयितु वा प्रत्यप॑यितुं वा, ततः संयतस्य 
भैक्षेण सम॑ दबयात्‌ । प्रत्यनीकतया वा दबच्यात्‌, यथा क्राष्ठ्रेष्टिसाधोर्षज्ञानामिकया प्राक्तन- 
भार्यया इति । एवं च हिरण्यादिके गृहीते सति कश्चित्‌ तत्रैव «4 मूच्छो कुयौत्‌ , > मूच्छेयो 
चैकास्ते सज्ञोप्य धारयतः परिग्रहदोषस्थापत्तिभबति | तथा तत्‌ सुवर्णीदिकं भक्तपानसम्मिश्र॑ 0 
दीयमानं दत्त वा प्रतिग्रहे जाज्वस्थमानं कश्वित्‌ पर्येत्‌ , दृष्टे च तस्य शह्ढा जायेत--किं 
मन्येडयय जानानो लुब्धतया गृह्माति ! उताजानानः प्रमादात्‌ ? इत्यादि । यत एते दोषा अतो 
रात्रो न प्येटितव्यम्‌ ॥ २८०८ ॥ अथ रात्रिमक्तमेव भेदतः प्ररूपयन्नाह-- 
त॑ पि य चउव्विहं राइमोयण्ं चोलपट्टमहरेगे। 
परियावन्न विगिंचण, दर गुलिया रुक्ख सुम्॒घरे ॥ २८४०९॥ 
तद॒पि च रात्रिभोजन चतुर्विधम्‌, तद्यथा--दिवा गृहीतं दिवा भुक्त १ दिवा गृहीत रात्री 
भुक्ते २ रात्री मृहीत॑ दिवा भुक्त ३ रात्री ग्रहीतं रात्रो भुक्ते च ० इति । एतेषु चतुर्ष्यपि 
अज्लेषु यथाक्रमं तपःकाललूघु १ कालगुरु २ तपोगुरुको ३ भयगुरुकरुपाश्चत्वारों गुरवः | तत्र 
प्रथमभड़ी भाव्यते--“चोलपट्ट!”” त्ति कस्यापि संयतस्य संज्ञातकानां सड्डडिरुपस्थिता, स च 
तस्मिन्‌ दिवसे प्रातरेवाभक्ताथ प्रत्याख्यातवान्‌ , ततः 'मा मामेते5भक्तार्थिन न ज्ञास्यन्ति” इति 30 
कृत्वा पात्रफेरनुद्भाहितैश्वोलपट्टकसहितो गतः संज्ञातकगृहं प्रष्टअ --किं भवद्धिमौजनानि नानी- 
'तानि ?; ततसतेनान्येन वा साधुना मणितम्‌--अद्याभक्तार्थिक इति; ततसते संज्ञातकाः 'कल्ये 
बर्य दास्थाम:” इति ऋृत्वा यत्‌ तदथे स्थापयन्ति द्वितीयदिने च यथसो तदू ग्रद्दीत्वा भुझ्धे तदा 
प्रथमभज्ी भवति | ““अररेगे” त्ति सह्ुब्यामन्यत्र वा कचिदतिरिक्तमवगाहिमादि लब्धम्‌, 
तथ्य “पर्यापत्न! परिष्ठापनायोग्यतां प्राप्तमू, ततस्तस्थ - 'विगिश्वणं” परिष्ठापनं, तद्थ निर्गेतः, 25 
तब्नोत्क्ृष्टमविनाशि द्वव्यं मत्वा द्वितीयदिने समुद्देशनार्थ दर-गुलिका-वृक्ष-शून्यग्ृहे स्थापयति | 
दरः-बिलम्‌ , गुलिका नाम-पिटैक बुसपुझ्ो वा, वृक्षशब्देन वृक्षकोटरमुच्यते, यद्वा “गुलिया 
रुक्‍्ख”” सि शुलिकाः-पिण्डकास्तान्‌ ऋत्वा वृक्षकोटरे स्थापयति, शुन्यगरंहं-प्रतीतम्‌ । एतेषु 
स्थापयिला द्वितीयदिवसे सुझानस्व प्रथमभज्नो भवतीति' नियुक्तिगाथासमासार्थ:॥ २८०९॥ 
. १*१० एतन्मध्यगतः पाठः त्० डे० मो० छे० नास्ति । “पड़िणीयताए जथा कद्ठस्स। संजतो य 
तस्वेद छब्मेज्या, एवं परिरगद्दे आवज्वणा” इति सूर्णों विशेषचूणों च॥ - 3 मी 


२ “थु तंपः 20३75 किलर गुरबः [ तंज भा० ॥ _ 
भा भो० ले० ॥ ४ "ति गाथा? भा० व डे० ॥' 


८०६ सनिर्युक्ति-लघुभाप्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ रात्रिभक्तमछते सू० ४२ 


जथ भांज्यकार एवैनां व्यास्यानयति--- 
खमणं मोहतिगिच्छा, पच्छित्तमजीरमाण खमओ वा । 
गच्छट सचोलपटटो, पुच्छ इवर्ण पढमभंगो ॥ २८५० ॥ 
एकेन साधुना क्षपणं कृत उपवास हत्यथेः, तच मोहचिकित्साथ वा प्रायश्चित्तविशुद्धिहे- 
5 तोर्वा अजीर्यमाणभक्तपरिणतिनिमित्त वा, 'क्षपकों वा! एकान्तरितादिक्षपणकर्त्ताउसी; तहिने च 
तस्व संज्ञातकानां सहुुडिरुपस्थिता, तेश्व साथवों भिक्षाग्रहणार्थमामत्रिताः, क्षपकसाधुश्चानुद्मा 
हितपात्रकः 'सचोरूपट्ट:” चोलपइ्टकद्वितीयो “मामेते5न्न स्ितमभक्तार्थिन न ज्ञाखन्ति, अजाना- 
नाश्ष न मद्थ संविभागं स्थापयिष्यन्ति' इति बुद्या प्रस्थितः, आचार्यान्‌ प्रतित्रवीति च--ते 
खमावत एवातिप्रान्ता मां बिना न पर्याप्त प्रदाखन्ति, न वा अवगाहिमादीन्युत्कृष्टद्रब्याणि 
0 दौकयिष्यन्ति, ततो5ह॑ गच्छामीति | स च तत्र गतः सन्ननुद्भाहितपात्रको दक्ष तेः प्रष्ट/--- 
किमथोपवासी ज्येष्ठारय: ! इति । स प्राह--आमम्‌ । ततस्तदथमवर्गाहिमादिसंविभागमभणिता 
अपि ते स्थापयन्ति 'कल्ये पारणकदिवसे दास्यामः इति कृत्वा । यद्रपि ते न स्थापयन्ति 
तथापि क्षपकस्य चत्वारों गुरुकाः, भावतस्तेन सबन्निधिस्थापनायाः कारितत्वात्‌ । द्वितीयदिवसे 
च तद्‌ गृहीत्वा भुझ्ञानस्य प्रथमभज्ो भवति || २८५० ॥ अथातिरिक्तादिपदानि व्याचष्टे--- 
5 कारणगहिउव्बरियं, आवलियविहीएँ पुच्छिकण गओ । 
भोक्ख सुए दराइसु, ठवेइ साभिग्गह$ज्नो वा ॥ २८५१ ॥ 
इह साधूनां भिक्षामटतां कचिदतर्कितः प्रभूतभक्तस्य छाभो5भवत्‌ , सह्नृछ्यां वा प्रचुरमव- 
गाहिमादि लब्धम्‌ , अनुपचितक्षेत्र वा गुरुण्छानादीनां प्रायोग्यग्रहणाय सर्वैरपि सब्डाटकै्मात्र- 
काणि व्यापारितानि, एव्मादिमिः कारणे: प्रायोग्यद्वव्यमतिरिक्त ग्रहीत तथ्चोद्नरितम्‌ | तत 
20 आवलिका[ म्‌ ]-आचाम्लिका-5भक्तार्थिकादिपरिपाटिरूपां विधिना-प्रत्याख्याननियुक्तयादि- 
शाखप्रसिद्धेन प्रकारेण 'पृद्ठा निमज््य तथाप्यतिरिक्त परिष्ठापनाय गत एकान्तमनापात॑ बहुप्राशुक 
खण्डिल्मू । तत्र च प्राप्त उत्कृष्टाविनाशिद्रव्यलोमेन “सुए” त्ति “धर कल्ये भोध्ष्येडहमिति 
चिन्तयित्वा दरे आदिशब्दादू गुलिका-वृक्षफोटर-शूम्यगृहेषु स्थापयति | स च साभिग्रहों वा 
स्वादू “अन्यो वा! अनभिग्रह: । सामिग्नहो नाम-“यत्‌ किश्विदाह्मरोपकरणादिक्क परिष्ठापनायोग्य 
25 मवति ततू्‌ सर्वे मया परिष्ठापयितव्यम! इत्येवं प्रतिपन्नामिग्रहः, तद्विपरीतोडनभिम्रह इति 
॥ २८५१ ॥ अयैतेषु खापयतः प्रायश्वित्तमाह--- 
बिलें मूल गुरुगा वा, अणंतें गुरु लहुग सेस ज॑ च5चं। 
थेरीय उ निक्खिचे, पाहुण-साणाइखह्ए वा ॥ २८५२ || 
आरोवणा उ तस्सा, बंधस्स परूवणा य कायज्वा । 
30 कुल नाम॑5द्विगमाउं, मंसाउजिञ्न न जा55उदड्ढो ॥ २८५३ ॥ 
बिले खापयतों सूलं गुरुका वा--गदि वसिमे बिले स्थापयति तदा मूलम्‌, उद्धसे चत्वारो 
गुरवः । अनन्तवनस्पतिकोटरे स्थापयतश्चतुर्गुरवः। 'शेषेषु प्रत्येकवनस्पतिकोटर-गुलिका-शून्य- 
युदेयु खापयतश्रतुर्लघवः, यथ “अन्यद्‌! आश्म-संयमविराधनादिकमापथते तब्रिष्पल्न प्राय- 


भाष्यगाथा; २८५०-५७ ] प्रथम उद्देशः । ८०७ 


ख्ित्तम्‌ | अथ खविरागृहे स्थापमति ततस्तत्र निक्षिप्ते चत्वारों लघवः | अथ तया तत्‌ मराघु- 
णकाय दत्त खयमेव वा प्राधुणकेन भुक्त श्वान-गवादिभिवा भक्षितं तवा 'तस्म” श्थापकस्यारोपणा 
कत्तेव्या, चतुरुघुकादिक यथायोग्य प्रायश्चित्त दातव्यमिति भावः । तत्र च प्राषुणकादिना 
भुक्ते कियन्त कार्ल यावत्‌ कर्मबन्धो भबति ? हत्याशक्षायां बन्धस्य प्ररृपणा करतव्या | सा 
चेयमू---'कुल” इत्यादि । केचिदाचार्यदेक्षीया: ब्रुवती--यावत्‌ तस्त्र प्रापुणकस्य सप्तमः 5 
कुलवंशः तावदनुसमयं तस्य स्थापकस्थ साधोः कर्मबन्धों मन्तव्यः । अपरे प्राहु।--यावत्‌ तस्य 
नाम- गोत्र नादापि प्रक्षीणम्‌ | अन्ये भणन्ति--यावत्‌ तस्वास्थीनि धियन्ते | इतरे ब्ुबते--- 
यावदसावायुर्धारयति । तदपरे कथयन्ति--यावत्‌ तस्य तत्मत्ययो मांसोप॑चयो श्रियते । अन्ये 
प्रतिपद्यन्ति---यावत्‌ तस्य तद्‌ भक्तमद्ापि न जीणम्‌। आचायेः प्राह--एते सर्वे5प्यना- 
देशाः, सिद्धान्तसद्भावः पुनरयम्‌--यावदसो स्थापकसाधुरथापि तस्मात्‌ खानादू “नाकृत्त: ]0 
नालोचनाप्रदानादिना प्रतिक्रान्तः तावत्‌ तस्य कर्मबन्धो न व्यवच्छियते ॥ २८५२॥ २८५३ ॥ 
गतः प्रथमों भक्टः । अथ शेषभन्ञत्रयीं भावयति--- 
संखडिगमणे बीओ, वीयारगयस्स तहयओ होह। 
सन्नायगमण चरिमो, तस्स इमे वज्निया भेदा ॥ २८५४ ॥ 
अपराह्दे या सह्ुडी तस्यां गमने “दिवा ग्रृह्दीत रात्रो भुक्तण/ इति द्वितीयभज्ो भवति |॥5 
अनुद्गते सूर्य बहिर्विचारभूमी गतस्य बलिना निमश्नितस्थ 'रात्री गृहीत दिवा भुक्तम' इति 
तृतीयो भज्ञ: । संज्ञातककुलगमने संज्ञातकानामेव वचनेनात्मीयलौल्येन वा रात्री शृहीत्वा 
रात्रावेव भुज्जानस्य चरम: चतुर्थो भरूः । तस्य च चतुर्थमजस्य इंमे! वक्ष्यमाणाः 
प्रायश्वित्तमेदा वर्णिता इति निर्युक्तिगाथासमासार्थ: ॥ २८५० ॥ 
अथैनामेव गाथां व्याख्यानयति-- 
“गिरिजन्नगमाईसु व, संखडि उकोसलंभें बिहओ उ | 
अग्गिद्ठि मंगलड्टी, पंथिग-बश्गाइस तइओ ॥ २८५५ ॥ 
गिरियज्ञो नाम-कोछ्रणादिदेशेषु सायाइकालभावी प्रकरणविशेषः | आह च चूर्णिकृतू-- 
गिरियज्ञः कोड्ुणादिषु भवति उस्सूरे त्ति। 
विशेषचूर्णिकारः पुनराह-- मर 
ेरिजन्नो मत्तवालसंखडी भन्नर, सा छाडविसए वरिसारत्ते भवइ त्तिं। [ गिरिक(ज)न्न त्ति 
भूमिदाहो त्ति मणितं होह । ] ह 
तदादिषु स्डृडिषु «4 वा शब्दादन्यत्र वा कापि > सूर्य भ्ियमाणे उत्कृष्टम--अवगाहिमादि 
द्रव्य लब्ध्धा यावत्‌ प्रतिश्रयमागच्छति ताबदस्तमुपगतो रविः ततो रात्रो भुद्ध इति द्वितीयो 
१ 'नायसेते” ना? भा० ॥ २ "क्रामति ताब? भा० । “णा$घउदृ३ ण पडिक्रमति” इति चूणों ॥ 
३ इसे मेदा भचन्ति । ते चाप्मतो घक्यस्ते ॥ २८५४॥ अथैनामेष गाथां विद्दणोति-- 


गिरि' भा० ॥ ४ सिरिनतिजन्नातीखु थच ता०॥ ५ गिरिकन्ना मत्त” इति विशेषचूर्णिप्रतो ॥ 
दे १४ पुठन्मष्यगतः पाठः भा० त० डे० नाखि ॥ 


८०८ सनिर्युक्ति-ल्घुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसंत्रे [ रात्रिभक्तप्रकृते सू० ४२ 


'मन्नः । तथा दक्षिणापथे कुडवार्द्धमात्रया समितया महाप्रमाणों मण्डकः करियते, से हेमस्त- 
काले5रुणोदयवेलायां अभिष्टिकायां पक्तवा धूलीजड्डाय दीयते, त॑ गृहीत्वा भुल्नानस्य॒ठृतीयों 
भन्नः । श्राद्वों वा प्रातगेन्तुकामः साधु विचारभूमी गच्छन्तं दृ् महझलार्थी अनुदूंते सूर्य 
निमब्रयेत्‌ , पथिका वा पन्‍्थाने व्यतित्रजन्तो निमच्रयेयुः, त्जिकायां वाउनुद्गते सूर्य उच्चलि: 
#तुकामाः साधुं प्रतिाभयेयु:, एवमादिषु मृहीत्वा भुज्ानस्य तृतीयों भज्"ो भवति ॥ २८५५॥ 
अथ चतुर्थभज्जं व्यास्यानयति-- 
उन्दिय-सयंगयाण व, सन्नायगसंखडीह वीसरणं | 
दिवसे गते संभरणं, खामण कल न इृण्हि ति॥ २८५६ ॥ 
. केषश्चित्‌ साधूनां संज्ञातकंग्रहे सब्डडिरुपस्थिता, तत्र ते छन्दिताः-निमत्रिताः खय॑ वा- 
70 अनिमश्रिता गताः । ततः संज्ञातकैसे संयता अभिहिता:--अद्य यूय॑ मा भिक्षां पर्यटत, वयमेव 
पर्याप्त प्रदास्याम इति । ते च संयता भोजनकाले परिवेषणादिक्ृत्यव्यग्राणां तेषां विस्मरणपथ 
मुपागमन्‌ । ततो यदा छोकस्य यद्‌ दातव्यं तद्‌ दत्तम्‌, य्च कर्तैन्य तत्‌ कृतम्‌, ततः क्षणिकी 
भूतैसर्दिवसे 'गते” व्यतीते सति संयतानां संसरणं कृतम्‌। ततस्ते रात्रो प्राज्नलिपुटाः पादयो: 
पतिला क्षामणां कुर्वन्ति--परिवेषणव्यग्रैरस्मामियूय न संस्मृताः, क्षमध्वमस्मदपराधम्‌ , गृहीध्व- 
5 मस्मदनुअह्यय भक्तपानमिति। संयता ब्रुवते--कल्ये ग्रह्दीष्याम:, नेदानीं रात्राविति॥ २८५६॥ 
गृहस्था: प्रश्नयन्ति---किं कारणम्‌ ? । संयताः प्रतिन्रुवते-- 
संसत्ताइ न सुज्ञर, नणु जोण्हा अबि य दो वि उसिणाई । 
काले अब्भ रए वा, मणिदीवुद्दित्तए बेंति ॥ २८५७ ॥ | 
( ग्रन्थाग्रमू-८००० | सर्वग्रन्थाग्रमू--२०२२० ) रात्री भक्तपानं कीटिकादिमिः संसक्त- 
40 मसंसक्त वेति न शुद्यति, आदिशब्दाद्‌ यूयमस्मदर्थ भिक्षामानयन्तो मार्गे कीटिकादिजस्तूना- 
माक्रमणं कुरुथ तश्च यूयं वय च न पश्याम: । तदा च चन्द्रज्योत्सा वर्तेते ततस्ते गृहस्था 
बुवते--नन्वियमीरशी ज्योत्स्ा या दिवसमपि विशेषयति, अपि च 'द्वे अपि! कूर-कुसणे 
भक्त-पानके वा उष्णे, नास्ति संसक्तिदोष इति। अथ “काल: कृष्णोअसी पक्षो वत्तते, शुक्ृपक्षे 
वा अभ्नच्छन्नो रजश्छन्नो वा चन्द्रो भवेत्‌ , ततसते गृहस्थाः “बिंति!! त्ति ब्रुवते--अस्माक 
25 मणिरल्रमस्ति तेन दिवसो5पि विशिष्यते, प्रदीपो वा उद्दीम॑ वा-ज्योतिः पूर्वकृत॑ विधते तेन 
परिस्फुटः प्रकाशो भेवति । एवमुक्ते यदि गृहन्ति भुजञते वा तत इंदं नौसंखित. प्रायश्वित्तम्‌ 
॥ २८५७ ॥ “4 तेदेव दशैयति-- >» ः 
श्स गुड-घृतोम्मिश्चोडरणोद्यवेलायां धूलीअक्नाय दीयते, एपो5पक्‍़िश्टिकाज्राह्मण 
उच्यते, ते गृही” भा० ॥ ह ह 
४२ त० डे० भो० छे० विनाउन्पत्र--“मः, भात्रकस्य लोत्क्षेपण“निश्षेपणादि न शुजतीत्यांदि। 
दा भा० । "मः इस्यादिदोषपरियश्रद्टः | तदा कां० ॥ 


ह “थवा “काल” कि स कृष्ण: पक्षो बत्तेते, ज्योत्जापक्षे भा० ॥ 
ह सविता भा० काॉ० ॥ ७ 54 9 घुतन्मध्यगतः पा5: कां० एक वत्तेते ॥ 
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जोण्हा-मणी-पदीवा, उद्दत्त जहम्नगाईं ठाणाईं । 
. _ चउगुरुगा छग्गुरुगा, छेओ मूल जहण्णम्मि ॥ रट५८ट॥ 
ज्योत्ाया उद्योते भुन्नानस्य चत्वारों गुरवः, मणिप्रकारे पहुरवः, प्रदीपप्रकाशें च्छेदः, 

उद्दी्तोधोते मूलम्‌। -4 अंमूनि प्रायश्वित्तानि ज्योत्ख्ादिषदोपरुक्षितानि यथाक्रममघो5घ: स्थाप- 
नीयानि। >» एतानि जधन्यानि स्थानानि। किमुक्त भवति' !---प्रसक्षमन्तरेण जधन्यतो5प्येतानि 5 
प्रायश्चित्तानि द्रष्टव्यानि ॥२८५८॥ अथ प्रसज्तो यत्‌ प्रायश्वित्त भवति तद्‌ बिभणिषुराह--- 

भोत्तृण य आगमणं, गुरूहिं वसभेद्दि कुछ गणे संघे | 

आरोवण कायबव्वा, बिश्या य अभिक्खगहणेणं ॥ २८५९ ॥ 

रात्रो ज्योस्क्षाप्रकाशादिषु भुक्तवा गुरूणां समीपे तेषामागमनम्‌ | आगतैश्वालोचनापरिण- 

तैरन्यथा वा गुरूणां कथितम्‌। ततो गुरुमिरुक्तम्‌-दुह कृत भवद्जिय॑त्निशाभक्तमासेवितम्‌ ।0 
इत्युक्ते यदि सम्यगावृत्ता:-मिथ्यादुष्कृतम्‌ , न मूय एवं करिष्याम:” इति ततश्वतुगुरवः | अथ 
नाषृत्ता: किन्तु गुरुवचनातिक्रम कुर्वन्ति-'को नाम दोषो यदि ज्योत्ख्ाप्रकाशे दिवससड्ारो 
भुक्तम्‌ ?” इति ततः पज्चुरुकाः | वृषभेरमिहिता:--“आर्याः ! किमेवं गुरूणां वचनमतिक्रामथ !” 
यदि (इति ) ृषभवचने सम्यगावृत्तास्ततः षड्लुढका एवं, अथ वृषभवचनातिक्रम कुर्वन्ति तत- 
इछेदः । एवं कुलेन कुरुस्थविरेवा प्रतिनोदितानां सम्गगावृत्तानां छेद एवं, अनावृत्तानां मूलस्‌ ।5 
गणेन गणस्थविरेवी नोदिता यद्यावृत्तासतो मूलमेव, अथ नावृत्तास्ततोडनवस्थाप्यम्‌ । सहेन 
सहृस्थविरेवा नोदिताः 'किमिति गएं गणस्थविरान्‌ वा अतिक्रामथ ?” हत्युक्ते यद्यावर्तन्ते ततोड- 
नवस्थाप्यमेव, अनावर्ततमानानां पाराश्विकम्‌। एपा च “आरोपणा प्रायश्चित्तवृद्धिरगुरुजृषभादिवच- 
नातिक्रमनिष्पन्ना प्रागुक्तजघन्यप्रायश्रित्तमनेम्यो दक्षिणतः करत्तेंव्या | द्वितीया तु रात्रिभक्त- 
स्पेव यद्‌ अभीक्ष्णग्रहणं-पुनःपुनरासेवा तन्निष्पन्ना वामपार्थतः कर्चव्या । तयथा---एकं वार 30 
ज्योस्ख्ाप्रकाशे भुज्नतश्वत्वारों गुरवः, द्वितीयं वारं पद्ुुरवः, तृतीय वार छेदः, चतुथ वार 
मूलम्‌ , पश्चमं वारमनवस्थाप्यम्‌, पष्ठे वारं भुकझ्लानस्य पाराश्विकम्‌ , एवा ज्योस्स्ाप्रकाशे प्राय- 
श्रित्तवृद्धिरक्ता । एवं मणिप्रकाशे5पि, नवर॑ गुरुमिः प्रतिनोदिता यद्यावृत्तासतः पहुरुकम्‌, 
अथ गुरुवचनमतिक्रामन्ति ततरछेद:; एवं वृषभवचनातिक्रमे मूलम्‌, कुरूखविरातिक्रमेडन- 
वस्थाप्यम्‌ , गणस्थविर-सद्डस्थविरातिक्रमे पाराश्विकम्‌ , अमीद्णसेवायां तु पश्चमिवीरैः पाराशि-25 
कम्‌ । एवं प्रदीपेडपि दक्षिणतों वामतश्वारोपणा, नवरमाचार्यातिक्रमे मूलम, बृषभातिक्रमेउन- 
वर्थाप्यम्‌ , कुऊ-गण-सड्डु्थविरातिकरमे पाराश्विकम्‌, अमीक्ष्णसेवायां तु चतुर्मिवारैः पाराखि- 
कम्‌ । एवमुद्दीप््मकाशेडपि, नवरमाचार्यातिक्रमे3नवस्थाप्यम्‌, वृषभ-कुछ-गण-सहृस्थविराणां 
च्तुर्णामप्यतिक्रमे पाराश्विकम्‌, अमीक्ष्णसेवायां तु त्रिमिवीरैः पाराश्चिकम, एप प्रथमा 
नौरवसातव्या । द्वितीयार्देयोडपि वक्ष्यमाणा एवमेव स्थाप्याः ॥ २८५९ ॥ 80 


१ १ 2" एतन्मष्यगतः पाठ: भा० नाखि ॥ २ "लि? इत्याद--“जहअनस्मि” लि पश्ञस्यर्थे 
सप्तमी, ततः प्रस" रां० ॥ ३. "श्षा तेश्य पव अधन्यप्रायश्विसस्थानेस्यो बाम” कां० 8 
४ 'दयस्तु पुरतो5मिश्नास्यन्ते ॥ २८५० ॥ भथ शिष्यः पूछछति--कुछ-गण” भा० ॥ 
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शिष्यः प्राह--कुल-गण-सहृस्थविरवचनमतिक्रामतां यद्‌ गुरुतर॑ प्रायश्रित्तमुक्त तदत्र किं 
कारणम्‌ ? अन्रोच्यते--एते त्रयो5पि स्थविरा आचार्यादपि गरीयांसो मन्तव्याः, प्रमाणपुरुष- 
तया खापितत्वात्‌ । कर्थ पुनरेते प्रमाणपुरुषा; ? डच्यते--- 
तिहिं थेरेहिं कय ज॑, सड्गाणे ते तिग॑ न वोलेइ । 
5 हेड़िल्ला वि उबरिमे, उवरिमथेरा उ भश्यव्वा ॥ २८६० ॥ 
- “त्रिमि! कुल-गण-सहृुस्थबिरे: यद्‌ आभवद्यवरह्रादिविषयं काये कृत तत्‌ कार्य खखाने 
“त्रिकं! कुल-गण-सट्डूलक्षणं 'न वोलयति' न व्यतिक्रामतीत्यर्थ: । किमुक्त भवति !--कुलुख - 
विरेण इृत॑ कुल नातिक्रामति, गणस्थविरेण कृत गणो नातिक्रामति, सब्नृ्थविरेण कृत सट्ठो 
नातिक्रामति' । “हेद्निल्ा वि उवरिमे” त्ि 'अधसना: कुलुखव्रिरास्ते5प्युपरितनैः-गणख- 
0 विरे! सहृस्थविरेश्व कल नातिक्रामन्ति, तथा गणस्थविराः सट्डस्थविरेभ्यो5घस्तनास्ततो यत्‌ 
सहृ्बिरे: कृत तद्‌ गणसथविरा नातिक्रामन्ति । उपरितनास्तु ख्थविराः 'भक्तव्या” विकह्प- 
यितव्या: । कथम्‌! इति चेद्‌ उच्यते--कुलुस्थविरैररक्तद्लिश्रेयंत्‌ कृत तदू गणखबिराः 
सट्नख्खविराश्थ नाम्यभा कुर्वन्ति, अथागमोक्तविधिमन्तरेण रक्तद्विष्टेः कृतं ततस्तन्न प्रमाणयन्ति । 
एवं गणखब्रिरेरपि यद्रक्तद्विष्टेः कृत तत्‌ सड्डस्थविरा नातिक्रामन्ति, अथ रक्तद्विष्टेः कृत ततो 
70 न प्रमाणयन्ति । अत एतेपु गुरुतरं प्रायश्वित्तम ॥ २८६० ॥ 
अथ द्वितीयतृतीयचतुर्थनीदर्शनार्थमाह--- 
चंदुजोवें को दोसो, अप्पप्पाणे य फासुए दश्वे । 
मिक्‍खू वसभा55यरिए, गच्छम्मि य अद्ट संघाडा ॥ २८६१ ॥ 
. ज्योत्य्ाप्रकाशे भुत्तवा समागत्य गुरूणामालोचयन्ति ततो मिक्षुभिः प्रतिनोदिता यदि 
2 सम्यगावर्तन्ते ततश्वनुर्गुरुकमेवे । अथ ब्रुवते--“चन्द्रोथोते को नाम दोषः ! को वा भष्पप्रा- 
णेडवरगाहिमाद प्राशुके द्वव्ये ” एवं भणतां पडूरूघवः । ततो बृषमैरमिधीयन्ते---“आर्याः ! मा 
मिक्षूणामतिकरम कुरुत' यद्यावसेन्ते ततः पडलघुका एवं, अथ वृषभानतिकामन्ति ततः पद्जु- 
रुकाः | तत आचार्यरभिहिता यद्यावृत्तसतः पह्ुुरुका एवं, अनावृत्तानां छेद: । “गच्छम्मि 
य” पति कुल-गण-सट्ठा हृह गच्छशब्देनोच्यन्ते, ततः कुलेन भणिता यदि सम्यगुपरतासतर्छेद 
25 एव, अथ नोपरमन्ते ततो मूलम्‌ | गणेनाप्यमिहिता यद्ावृत्तास्ततों मूलम्‌, अथ नावृत्तासतो5- 
नवस्थाप्यम्‌ | ततः सब्लेनामिहिता यद्युपरमन्ते ततो5नवस्थाप्यम्‌, अथ नोपरमन्ते ततः पारा- 
शिफस्‌ । एवा प्रायश्विततबृद्धिदक्षिणत: कर्चव्या । अमीक्ष्ससेवायाम---द्वितीय बार॑ ज्योत्सा- 
प्रकार भुक्लानस्य पडूलघुकम्‌ , तृतीर्य वार॑ पहुरुकम्‌, चतुर्थ छेदः, पश्च्म मूलम्‌ , पष्ठमनव- 
स्थाप्यम्‌ , सप्तम वार पाराश्विकम्‌, एपा प्रायश्रित्तवृद्धिवीमतः स्थापयितव्या | एवं मणि-प्रदी- 


श्षति । झथवा “तक्तियं” ति पाठः, ताबन्माशञम्ेव फाये कुछादयो व्यवदृरन्ति याव- 
ध्मार्ण कुरस्थविरादितिः छूते नोपरिष्टाद्‌ व्यवदारं संबर्सयन्ति | “हेद्वि? भा ॥ 

२ *“थ, राजिभरुप्रतिसेषनानिष्पन्नस्तेसि भावः । अथ कां० ॥ 

३ "वृद्धिस्तथेष आगुक्तमघम्यप्रायस्चिसस्थाने सथो दक्षि' कां- 0 
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पोद्दीप्प्रकाशेष्वपि मिक्षु-बृषभावतिक्रमनिष्पन्षा दक्षिणतों:मीकणसेवानिष्फन्ना तु बामतो यथा- 
क्रम॑ प्रायश्वित्तवृद्धि! खथापनीया | एपा द्वितीया नौरभिधीयते । तृतीया5पि नौरेबमेत्र कर्तव्या, 
नवरं तस्यां ज्योत्खादिप्रकाशेषु भुक्तवा न कस्याप्याचायौदेः कथयन्ति किन्तु भिक्षुप्रभुतयस्तेषां 
परस्पर॑ संलाप॑ श्ुत्वाउन्यस्य वा श्रावकादेमुखाद।कर्ण्य तान्‌ प्रतिनोदयन्ति, शेष सर्वमपि 
द्वितीबनीवदू द्रष्टव्यम्‌ । चतुर्थी पुनरियम्‌--मिक्षूणामतिक्रमे चतुगुरु, बृषभाणामति-5 
ऋ्रमे पड़ूलघु, आचार्याणामतिक्रमे पहुरु, गच्छस्य साधुसमूहरूपस्यातिकमे छेदः, कुरूस्या- 
तिक्रमे मूलम्‌ , गणस्यातिऋमेइनवस्थप्यम्‌ , सट्ृस्यातिक्रमे पाराश्विकम्‌, एग दक्षिणतः 
प्रायश्चित्तबृद्धि: । छ्वितीया स्वमीकणसेवानिप्पन्ना चतुर्गुरुकादार॒भ्य सप्तभिवारे: पाराश्चिकं यावव्‌ 
वामतः स्थापनीया, एवं ज्योत्क्षायामुक्तम्‌ | मणि-प्रदीपोद्दीप्तीष्वपि यथक्रमं पड्लघु ऋ-पहुरुक- 
प्छेद/नादी कृत्वा पाराश्चिकान्ता दक्षिणतों वामतश्रेत्रमेव प्रायश्वित्तवृद्धिद्रेश्व्या, एबा चतुर्थी ।0 
नीरुच्यते । “अट्ट संघाड” त्ति एकेकस्यां च नावि है द्वे प्रयश्चितकते भवतः, तथथा--दक्षि- 
णपाश्च्र्तिनी वामपार्श्ववर्त्तिनी च; ततश्वतसषु नौषु सर्वसक्ञमया5ष्टी लता लम्यन्ते, ताश्ाष्टो 
सट्भाटका मन्तव्याः | यत आह चूर्णिकृतू-- 

“अट्ट संघाड” त्ति जो जोण्दा-मणि-पदीवुद्दित्तेतु मूलपस्छित्तपत्थारों तस्स इतो वि चत्तारि 
पच्छित्ततलयाओ इतो वि चत्तारि, सब्बेते अट्ट संघाइगा | संघाड़ त्ति वा रूय त्ति वा पगारो 5 
त्तिवा एगट्ट ति। ॥ २८६१ ॥ 

अथ ज्योत्क्षादिविवक्षारहितं सामान्यतः प्रायश्रित्तमाह--- 

सन्नायग आगमणे, संखडे राओ अ भोयणे मूल । 
बिहए अणवदृप्पो, तहयम्मि य होइ पारंची ॥ २८६२ ॥ 

संज्ञालककुले आगमन इृत्वा सकुड्यां वा गला रात्रो यदि भुझे तदा मूलमतबिराधनानि- 80 
प्पज्ष मूरू नाम प्रायश्चित्तम्‌ , द्वितीय वारं रात्रो भुज्ञानस्यानवस्थाप्यम्‌ , तृतीय बार पाराश्वि- 
कम्‌ । अथवा भिक्षो रात्रो भुझ्नानस्य मूलम्‌, द्वितीयः-उपाध्यायस्तस्यानवखाप्यम्‌ , तृतीय:-- 
आचार्यस्तस्य रात्रो भुज्ञानस्य पाराश्िकम्‌ ॥| २८६२ ॥ 

अथ यदुक्तम्‌ “अव्पप्राणे प्राशुकद्रब्ये को दोष: ?” इति तदेतत्‌ परिहरन्नाह-- 

जह वि य फासुगदव्बं, कुंधू-पणगाह तह वि दुष्पस्सा | का 
पच्चक्खनाणिणो वि हु, राईभतं परिदरंति ॥ २८६३ ॥ 

यह्मपि तत्‌ प्राशुकद्गृव्यमबगाहिमादि तथापि “कुन्थु-पनकादयः” आमन्तुक-तदुद्भवा जन्तवों 
रात्री दुर्द्शो भवन्ति । किश्व येडपि तावत्‌ “्रत्यक्षज्ञानिन:” केबलिप्रभूतयस्ते यद्यपि ज्ञाना- 
लोकेन तदुद्भवा-55गन्तुकसत्त्वविरहितं भक्तपानं पश्यन्ति तथापि “हु! निश्चितं रात्रिभक्त परि- 
हरन्ति, मूलगुणविराषना मा भूदिति छंखा ॥ २८६३ ॥ 30 

१ ते प्रकारब्तरतः प्राय" कां० ॥ 

२ बारे राजो भुजानः पाराशिकों भवति | अथवा कां० ॥ 


३"य पद्माचायेत्वलक्षणं तन्न बसंमानो राचो भुआनः पाराशिको सबति ॥ ऋा* ॥ 
यू० १०३ 


८१२ सनिर्युक्ति-ल्घुभाष्य-इृत्तिके इहत्कल्पसूत्रे [ रात्रिभक्तमक्ृते सू० ४२ 


: भ्रथ यदुक्तम्‌ चन्द्र-प्रदीपादिप्रकाशे को दोष: ?” इति तत्र परिहारमाह-- 
जद वि य पिपीलियाई, दीसंति पईव-जोइठजोए । 
तह वि खलु अणाइन्नं, मूलवयविराहणा जेणं ॥ २८६४ ॥ 
यथपि प्रंदीप-ज्योतिषोः उपलक्षणल्वात्‌ चन्द्रस्य चोद्योते पिपीलिकादयों जन्तवों हृश्यन्ते 

5 तथापि 'ख़' निश्चयेन अनाचीणमिदं रातजिभक्तम्‌ | कुतः ? इत्याह--'मूल्जतानां' प्राणाति- 
पातविरमणादीनां महात्रतानां प्रागुक्तनीत्या विराधना येन रात्रिमक्ते भवति अतो रात्री न 
भोक्तव्यम्‌ | २८६४ ॥ अथ “गच्छम्मि य” त्ति पद व्याचष्टे-- 

गच्छगहणेण गच्छो, भणाइ अहवा कुलाइओ गच्छो । 
गच्छग्गदणे व कए, गहणं पुण गच्छवासीण् ॥ २८६५ ॥ 

20 गच्छग्रहणेन 'गच्छः साधुसमूहरूपी रात्रिभक्तप्रतिसेवकान्‌ 'भणति! नोदयतीति मन्तव्यम्‌ , 
यथा चतुथ्यों नावि चतुर्थ पदे । अथवा गच्छप्रहणेन 'कुछादिकः” कुल-गण-सट्डृरूपो गच्छो 
नोदयतीति मन्तव्यम्‌, यथा सर्वाखपि नौपु । यद्वा गच्छग्गणे कृते गच्छवासिनां अह्णं 
विज्ेयम , तेषामेवेद प्रायश्रित्तनिकुरुम्ब॑ न जिनकल्पिकादीनाम || २८६७ | हह पूर्व भाष्य- 
कारेण प्रथमा नोः परिस्पष्टमुपदर्शिता न द्वितीयादय:, अतो यथाक्रमं तासां व्याख्यानमाह--- 

)5 बिश्यादेसे भिक्‍खू, भर्णति दुद्दु भें कर्य ति वोलेंति । 

छल्लहु वसभे छग्गुरु, छेदो मूलाइ जा चरिम॑ ॥ २८६६ ॥ 
'द्वितीयादेशो नाम” द्वितीयनीसंस्थितः प्रायश्चित्तप्रकारः, तत्र तथैव रात्रो भुक्तवा गुरूणां 
निवेदिते भिक्षयों भगन्ति--दुष्लु “मे” भवद्धि: कृतमिति | तच्च बचन॑ यदि ते “वोलयन्ति/ 
न प्रतिपथन्ते तदा पडूलघुकमू, दृषभवचनातिक्रमे प्लुरुकम्‌, आचायोणामतिक्रमे च्छेद:, 

90 कुरुस्थविरस्याप्रमाणीकरणे मूलम्‌ , गणस्थविरस्याप्रमाणनेडनवस्थाप्यम्‌, सट्डस्थविरस्यातिक्रमणे 
पाराश्विकम्‌ | एवं मणिप्रकाशादिष्वपि मन्तव्यम्‌ , नवरं मणिप्रकाशे पन्नुरुकात्‌ प्रदीपप्रकाशे 
छेदाद्‌ उद्दीसे मूलादारब्धव्यम्‌ | अभीक्षणसेवायां तु सप्तमिवीरेः पाराश्विकम । भावना तु प्रागेव 
ईतेति ॥ २८६६ ॥ तृतीया भाव्यते-- 

तश्यादेसे भोत्तण आगया नेब कस्सइ कहिंति। 
१5 तेस5ञ्नतो व सोचा, खिंसंत5ह भिक्‍खुणों ते उ ॥ २८६७ ॥ 
'ृतीयादेशे? तृतीयायां नावि तथैव भुक्तवा समागताः सन्‍्तो नैव कस्यापि फथयन्ति। 
नवरं मिक्षवस्तेषां परस्पर संलापं श्रुत्ना, तेवोडन्यस्थ कस्यापि श्रावकादेः कथित ततो वा 


१ पहवमाइउज्जोए भा० । एतदनुसारेणैद भा० टीका । दृश्यतां टिप्पणी ३ ॥ 

२ मूलगुणबिराद्णा भा० | एतदनुसारेगैव भा० टीडा । दृइग्रतां टिप्पणी ४ ॥ 

३ मरदीपाशुच्योते पिपीलि” भा० ॥ ४ 'मूलगुणानां' प्राणा* भा० ॥ 

५ "म्‌, पुनःशब्दों गछछवासिनामेव राजिभक्तप्रतिसेवनासम्भव इति विशेषणार्थः, 
सतक्ष तेयासेवे? कां० 0 

६ कझृतेति न भूयो भाव्यते ॥ २८६६ ॥ तइया भा० कां- ॥ 
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झुत्वा भिक्षससतान्‌ 'अथ' अश्रवणानन्तरं 'खिंसंति! खरण्टयन्तीत्यथें: ॥ २८६७ ॥ 
खरण्टिताश्व यद्यतिक्रामन्ति तत इयं प्रायश्वित्तबृद्धि --- 
भिक्खुणों अतिकमंते, छल्लहुगा वसभें होंति छग्गुरुगा | 
गुरु-छुलू-गण-संघाइकमे य छेदाइ जा चरिमं॥ २८६८ ॥ 
भिक्कूनतिक्रामति पड्लघुका:, दृषभाणामतिक्रमे पद्जुरुकाः, गुरूणामतिक्रमे छेदः कुल-5 
स्थातिक्रमे मूलम्‌ , गणस्यातिक्रमे5नवस्थाप्यम्‌ , स्ठस्यातिक्रमे पाराघविकस्‌ ॥ २८६८ ॥ 
अंथ चतुर्थी नावमुपद्शयति--- 
भिक्‍्खू वसभा55यरिए, वयण्ण गच्छस्स कुल गणे संघे | 
गुरुगाद5इकमंते, जा सपद चउत्थ आदेसो ॥ २८६९ ॥ 

«4 ज्योस्त्ताप्रकाशादिषु भुत््वा गुरूणामालोचिते भिक्षुभिनोंदिता यद्यावृत्तास्ततश्रतुर्गुरुकाः ।0 
अथ ७ भिक्षूणां वचनमतिक्र/मेन्ति ततो5पि चतुगुरु, दृषभाणां वचनमतिक्रामतः षड्लघुका:, 
आचायौनतिक्रामतः पड्ुरुकाः, गच्छममन्यमानस्थ च्छेदः, कुलमप्रमाणीकृर्बतो मूलम्‌ , गणम- 
प्रमाणयतो5नवस्थाप्यम्‌ , सईं व्यतिक्रामतः 'खपद! पाराश्चिकम्‌ । अभीक्ष्णसेवायारमपि प्रथमे 
द्वितीये च बारे चतुगुरुकम्‌ , तृतीयादिष्वष्टमान्तेषु वारेषु पदलघुकादि पाराश्चिकान्तम्‌ | एप: 
“चतुर्थ आदेश: चतुर्थी नीः इत्यर्थ:ः॥ २८६९ ॥ 85 

अथ पूर्वेक्तानेव प्रायश्चित्तवृद्धिहेतूनूं सन्‍्दर्शयति-- 

पेच्छह उ अणायारं, रत्ति भ्रत्त न कस्सह कहंति | 
एवं एकेकनिवेयणेण चुद्डी उ पच्छित्ते ॥| २८७० ॥ 

'पहयताममीषामनाचारं यदेवं रात्री भुक्तता न कस्यापि कथयन्ति” एवं मिक्षुभिः खरण्टिता 
यदि नावर्तन्ते ततो भिक्षवों वृषभाणां कथयन्ति, वृषभा गुरूणाम्‌ , गुरबो5पि कुरूस्वेत्यादि । 30 
एवमेकैकस्य-बृषभादेनिवेदनेन प्रायश्रित्तस्य वृद्धिमिवति ॥ २८७० ॥ 

की दोसो को दोसो, त्ति भणंते लग्गई बिह्यठाणं | 
अहवा अभिक्खगहणे, अहवा वत्थुस्स अहयारों ॥ २८७१॥ 


१ त० डे० मो० छे० विनाअन्यत्र--क्षूणामतिक्रमे घहू” भा० । "क्षून्‌ शिक्षां प्रयदझछ- 
तो5तिफ्रमे घह” कां० ॥ ह 
२ अन्न भा० पुस्फे--अथ यथा भिक्षयस्तान खरण्टयन्ति तथा प्रतिपादयति इत्मवतीय 
पण्छद 3 अजायारं० इति २८७० गाथा ब्याख्याताइस्ति ! तदनन्तरं अथ चतुर्थी गावमुपद्शयतति 
इत्यवतीय भिषखू वसभा55यरिए० इति २८६९ गाथा व्याद्याताइत्ति ॥ । 

४ *( 9* एतजिहान्तगंतः पाठः सा० नास्ति ॥ 

४ 'मतथ्स्वारों गुरुकाः, धृषभागनतिक्रामतः घहूर भा० ॥ ५"चार्याणां वच्चनमति* कां० ॥ 
६ "मपि यतुर्युरुकावारब्धम एभियारेः स्वपद्म्‌ | एवः भा० ॥ ७ "न्‌ संगृह्य सन्‍द्‌? भा०॥ 
< "छब्य, कुलमपि गणस्य, गणो5पि सहृस्य निवेद्यति | एथमे? भा० 0 

९. अश्यारा भा० । एतदबुसारेगेव भा० टीका । दश्यतां पत्र ८१४ टिप्पणी ३ ॥ 


८१४ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसत्रे [रात्रिमकपकृते खू० ४२ 


चन्द्रोधोतादिषु को दोषः ! को दोषः ? इत्युत्तरप्रदानेन द्वितीय प्रायश्वित्तस्थानं 'लगति! 
प्राम्नोति । अथवा 'अमीद्षणग्रहणे! पुनःपुनरासेवायाम्‌ , अथवा “बस्तुनें” आचार्योपाध्यायादि- 
रूपस्य यः “अतिचारः रात्रिमक्तलक्षणसस्मात्‌ प्रायश्वितबृद्धिर्मबति । यत एवं प्रायश्वित्तजारूम्‌ 
अतो न कल्पते चतुर्विधमपि रातिभक्तम्‌ | कारणसद्भावे पुनः करपते ॥ २८७१ ॥ 
5  तान्येब कारणानि दर्शबति--- 


विश्यपय गेलले, पढमे बिशए य अणहियासम्भि । 
फिट्ट३ चंदगवेज्ञं, समाहिमरण व अद्भाणे ॥ २८७२ ॥ 
(द्वितीयपद नाम! “दिवा ग्रृहीत॑ दिवा भुक्तम! इत्यादिचतुर्भज्नीप्रतिसेवनात्मक तदागाढे 
ग्लानत्वे आसेवितव्यम्‌ । प्रथमद्वितीयपरी पहातुरतायां वा, “अणहियासम्मि” त्ति असहिष्णु- 
70 तायां वा, अन्द्रकवेध नामानशन तदसमाधिमुपगतस्थ 'स्फिटति! न निर्वह्वतीति भावः, अत- 
सल यथा समाधिमरणं भत्रति तथा चतुर्भज्नधाउपि यतितन्यम्‌ | अध्वनि वा चतुष्व॑पि भज्लेषु 
ग्रहण कर्तेव्यमिति द्वारगाथासमासार्थ:॥ २८७२ ॥ 
अभैनामेव विवरीषुग्लनलद्वारं व्यास्यानयति--- 
पहदिणमलब्भमाणे, विसोहि समहच्छिडं पढम भंगो | 
5 दुछभ दिवसंते वा, अहि-सलरुयाइसुं बिहओ ॥ २८७३ ॥ 
एमेच तश्यभंगो, आई तमी अंतण पगासो उ | 
दुहओ वि अप्यगासो, एमेव ये अंतिशो भंगो ॥ २८७४ ॥ 
यदा ग्लानस्य प्रतिदिन विशुद्धं भक्तपानं न लम्यते तंदा पश्चकपरिहाण्या थें विशोधिको- 
उआआदयो दोषास्तेषु प्रतिदिव्स अहीतव्यम्‌, यावश्वतुर्घुकाः प्रायश्रित्तम्‌; यदा तदपि समति- 
90 क्रान्तसदा प्रथमभझ्नो भवति', रात्रो परिवास्य दिवा दातव्यमित्यर्थः । तथा दुलेम! ग्लानप्रायो- 
ग्यमशनादि द्वव्य॑ तच्च गृहीत्वा यावत्‌ प्रतिश्रयमागच्छति तावदस्तमुपगतः सविता जतो 
दिवा गृहीत्वा रात्रो ग्छानस्य दातव्यम्‌; अथवा कश्चिद्‌ दिवसास्ते 'अहिना' सर्पेण खांथेत, 
शूलरुग वा कस्व।पि तदानीमुद्धावेत, आदिग्रहणाद्‌ विष-विसूचिकादिष्वागाढेषु समुलज्नेषु सर्प- 
डह्कायुपशमनलब्धप्त्ययमगदाधीषधमानीय यावदू दीयते तावदर्तं गतो रविः अतो राज्ावपि 
9 दातव्यम्‌, एप द्वितीयों भज्ञ: । एवमेव तृतीयों भज्ी वक्तव्यः, यानि प्रथम-द्वितीयमज्नयो 


१ अश्नि-अन्द्रो” त+ रे ॥ २ 'सरोक्तरं भजन द्विती? का ४ 

३ "न सिश्षु-बृषभादेः 'अतिचाराद' अतिक्रमणाद उत्तरोशरप्रायश्रिशवृद्धि संबति । 
यत एतावत्‌ प्रायश्विसआरूसुपढोकले अतो न भा> ॥ 

४ "शोधिकादयो दो* सा» कां+ बिना । “विसोहि सि विसोहिकोडी” इति ब्यूजों ॥ 

५ "सि, दिया शृहीत्वा दिया सुझे इत्यर्थः मा० । “जता पतिदिवर्स ण दश्मति तदा 'बिसोहि' त्ति 
विसोहिकोडी पमातों आारब्भ जाव चउलहुगा जर्य पच्छिर्स ते पतिदिवर्स गेष्दति; जाने बठझहुय 
बोलीणो ताधे पढ़मभंगेण दिया ेतुं दिया भुंजति, फरिवासितमिस्वर्थः ।” इति खूर्णो घिशेषजूजों व 0 

६ आदिशमब्दाद्‌ बिच” आ० ॥ 





माध्यगाथाः २८७२-७८ ] प्रथम उद्देशः | ८६५ 


कारणानि तानि तृतीयभज्जेडपि मबन्तीति भावः । अन्र च भज्ले आदी 'तम:” जन्धकार 

रात्रिपदमित्यर्थ:, अन्‍्ते च प्रकाश दिवापदस्‌ | “अन्तिमः” चततुर्थों मक्रः सोडपि 'एकमेव' 

अहिदष्टादाबागाढकारणे प्रतिसेवितव्यः, नवरमसी द्विवाउप्यप्रकाशो मन्तवब्य इति ॥ २८७६ ॥ 

॥ २८७४ | गत॑ ग्लानद्वारम | अथ प्रथम-द्वितीया-5सहिष्णुपदानि ध्याचष्ठे--- 
पटमबिह्याउरस्सा, असहुस्स हवेख अहव जुअलस्स | ह 
कालम्मि दुरहियासे, मंगचठकेण गहणं तु ॥ २८७५ ॥ 

प्रथमः-शक्षुधापरीषदो द्वितीयः--पिपासापरीपहस्ताम्यामातुरस्य, असहिष्णो्बा” स्थृूलभद्र- 
खामिल्घुआतृश्रीयक॒कल्पस्य, युगरुं-बाल-वृद्धरूपं तस्य वा असहिष्णोः, काछे वा दुरवि- 

सहे! अवमौदर्यलक्षणे भक्नयतुप्केणापि ग्रहणं कर्तव्यम्‌ू || २८७५॥ 
एमेव उत्तिमड्ढे, चंदगवेज्ञसरिसे मे भंगा। 0 
उम्रयपगासो पढमो, आदी अंते य सब्बतमों ॥ २८७६ ॥ 

चन्द्रको नाम-चकराष्टफोपरिवरत्तिन्या: पुचलिकाया वामाक्षिगोलकः तस्य वेधः-ताडन तत्स- 
इशे-तद्ूद दुराराधे 'उत्तमार्थ! अनशने प्रतिप्ले सति यदि कदाचिद्समाबिरुषथते तदा सा 
नमस्कारं नाराधयिष्यति, असमाधिमृत्युना वा मा ब्रियताम! हति कृत्वा चर्वारो5पि भक्त 

प्रयोक्तत्या भवेयु: । तत्र चर प्रथमों भज्ञ उभयप्रकाश:, द्वितीयो भक्त आदी मकाशकाम्‌ अम्ते 5 

तमखान्‌ , तृतीयो अन्ते प्रकाशवान्‌ आदी तमखान्‌, चतुर्थो भज्नः 'सर्वतमः:' उमयभाडवि 

तमोयुक्तः, रात्रो गृहीत्वा रात्रावेब भोगभावादिति ॥ २८७६ ॥ 
अथाध्वद्वारं सबिस्तरं व्याचिस्यासुराह--- 
अद्वाणम्मि व होआ, भंगा चठरो उ त॑ ने कप्पह उ। 
दुबिहा उ होंति उ दरा, पोड़े तह घश्नमाणे य ॥ २८७७ ॥ ३0 
अध्वनि वा वर्त्तमानानां चत्वारोडपि भन्ञा भवेयुः, पर॑ 'तेदः अध्यगमर्न कर्चुमूर्द्धदरे 
साधूनां न कह्पते। ते च दरा ट्विविधा:, तद्॒था--पोहदरा धान्यमाजनवराश्व । तत्र पोहम-- 
उदरं तद्रपा दराः पोह्दद्राः, धान्यभाजनानि-कटपल्यादयसतान्येव दरा धान्ममाजनदराः | 
ते दरा ऊर्द्ध यत्र पूर्यन्ते तवृद्धेद्रमुच्यते || २८७७ ॥ 
«4 अँमुमेवा्थे सबिशेष॑ भणन्‌ प्रायश्वितं च दर्शयज्नाह-- 9» 285 - 
उदहदरे सुमिक्‍्खे, अद्भाजपवज॒णं तु दप्पेण । 
लहगा पृण सुद्धपए, ज॑ वा आवजई जत्य ॥ २८७८ ॥ 
ऊर्द्धृदरम-अनन्तरोर: सुभिक्ष-सुरुममैक्षम्‌ । अत्र चत्यारो भज्नाः--ऊर्द्धृदरमपि सुमि- 
क्षमपि ६ ऊर्द्ृदरमसुमिक्ष २ सुमिक्ष नो्द्धृदरं ३ नो्धूदरं न सुभिक्षण्‌ ४ । भत्र द्वितीय- 
“जे! बाल अदणाव्पापर तन ः थे. २ जक + इलरकम पर के थे. 
३ 'द्विघाउप्यप्रकाशः प्रहण-भोगयोस्भवोर॒पि राजिपद्युक्तो मस्त? कां० ॥ 


४ "काशो भवति, प्रहण-भोगपद्यो रभयो रपि दिवापद्युक्त इलि भाषः, धर्य द्विती' का ॥ 
५ 'तम्‌! अध्यान गन्तुसुकृद्रे श कर भा० ॥ है “४ ?* एतशिहमसमक्तरण कॉ० एव वर्तते ॥ 


८श्दद्‌ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसत्र [ रात्रिमक्तपक्ते सू० 9२ 


अतुर्थेभक््योरध्वगमन कर्त्तव्यम्‌ू । अथ प्रथमतृतीयभज्नयोरध्वप्रतिपत्तिं दर्पतः करोति तदा 
शुद्धपदेडपि चत्वारों लघुकाः । यद्‌ वा यत्र संयमविराधनादिकमापथते तक्निष्पन्न॑ तत्र प्राय- 
श्ित्त द्रष्टन्यम्‌ || २८७८ ॥ प्रथमतृतीयभज्न्योरप्येतेः कारणे्गन्तुं कल्पत इति दर्शवति--- 
नाणइ दंसणट्ठा, चरितट्ठा एवमाह गंतच्वं । 
हि उवगरणपुव्वपडिलेहिएण सत्थेण गंतव्बं || २८७९ ॥ 
ज्ञानाथ दशेनाथ चारित्रार्थमेवमादिभिः कारणेगैन्तव्यम्‌ | गच्छद्ठिश्व॒ तलिकादिकरमुपकरणं 
ग्रहीतव्यम्‌ । पूर्वप्र्युपेक्षितेन च सार्थेन सह गन्तव्यमिति निर्युक्तिगाथासमासार्थः ॥२८७९॥ 
अभैनामेब व्याख्यानयति-- 
सगुरु कुल सदेसे वा, नाणे गहिए सई य सामत्थे । 
0 बच्चह उ अश्वदेसे, दंसणजुत्ताइअत्थो वा ॥| २८८० ॥ 
ज्ञानमू-आचारादिश्रुतं तद्‌ यावत्‌ खगुरूणां समीपे सूत्रतोडर्थतश्व विद्यते' तावति सम्पू- 
णेंडपि गृहीते, «4 येद्यपरस्थापि श्रुतस्य अहणे सामथ्य॑मस्ति »- ततः खदेशे यदास्मीयं कुल तत्र, 
तदभाबे परकुले वा गला शेषश्रुतग्रहणं कर्ताव्यम्‌ । अथ नास्ति खदेशे तथाविधः को5पि बहु- 
धुत आचार्यस्तो5न्यदेश गच्छति । तत्नापि ये आसन्नतरा एकबाचनाकाश्वाचार्यास्तेषां समी- 
5 पे5वशिष्यमार्ण शभ्रुतं गृूह्ाति । यदा च परिपूर्णमपि विवक्षितयुगसम्भवि श्रुत॑ गृहीत॑ तदा 
ग्रधात्मनः प्रतिभादिक सामथ्येमस्ति ततः “दंसणजुत्ताइअत्थो व” त्ति दर्शनविशुद्धिकारणीया 
गोविन्दनियुक्तिः आदिशब्दात्‌ सम्म(न्म)ति-तस्वार्थप्रभूतीनि च शाखाणि तदर्थः-तत्मयो 
जनः प्रमाणशास्रकुशलानामाचायाणां समीपे गच्छेत्‌ ॥२८८०॥ अथ चारिज्नार्थमिति द्वारमाहू--- 
पढिकृंद्द देस कारण गया उ तदुवरमि निंति चरणड्ा। 
90 असिवाई व भविस्पइ, भूए व वयंति परदेस || २८८१ ॥ 
सिन्धुदेशभर्तिको योडसंयमविषयः स भगवता भप्रतिक्रष्ट” न तन्र विहर्तज्यम्‌ । पर त॑ 
प्रतिषिद्धदेशमशिवादिभिः कारणैर्गता: ततो यदा तेबं कारणानाम्‌ 'उपरमः” परिसमाप्ति्वति 
तदा चारित्रार्थ ततो5संयमविषयादू निर्गच्छन्ति, निर्गत्य च संयमविषय गच्छन्ति । यद्ठा तत्र 
क्त्रे बसतां निमित्तबलेन ज्ञातम्‌, यथा--अशिवादिकमत्र भविष्यति, अथवा 'भूतम्‌! उल्- 
95 चमत्राशिवादि, अतः परदेश ब्जन्ति । एवमादिभिः कारणैरध्वानं गन्तव्यतया निश्चित्य गच्छो- 
पप्नहकरमिदमुपकरणं गृहन्ति ॥ २८८१ ॥ + किं पुनस्तत्‌ ! इति अत आह--७- 
चम्माइलोहगहणं, नंदीभाणे य धेंम्मकरए य | 
परउत्थियउवकरणे, शुलियाओ खोलमाईणि॥ २८८२ ॥ 
चर्मशब्देन चर्ममर्य तलिकाथुपकरणं गृश्षते, आदिशब्दात्‌ सिककादिपरिग्रह: । छोहअह- 


१ एतदप्े त« डे० भो० छे*० प्रतिषु ग्रस्थाभ्रमू-४५०० इति वत्तेते ॥| 
२ “५४० एतम्मध्यगतः पाठ: भा० त० ढे० नारि ॥ 

| ९4 ४ एतम्मध्यगतमबतरणं कां० एवं वर्चते ॥। 

है अल्वम्तरेषु कषित लस्मकरप इति रश्यते । एक्सप्रेडपि बोदन्यम ॥ 


भाष्यगाभाः २८७९-८५ ] प्रथम उद्देश। । ८१७ 


णेन पिप्पलकादिलोहमयोपकरणानां च ग्रहणमध्वानं गच्छता कत्तेब्यम्‌ । नन्दीमाजन धेर्मकर- 
कश्व तथा 'परतीर्थिकोपकरणं' वक्ष्यमाणरूप तथा 'गुलिका नाम! तुवरवृक्षचूर्णगुटिकाः खोराः- 
गोरसभाबितानि पोतानि | एवमादीन्युपकरणानि अहीतव्यानीति द्वारगाथासमासार्थः ॥२८८२॥ 
अथास्या एवाद्पदं व्याचिख्यासुः प्रतिद्वारगाभामाह-- 
तलिय पुडग वज्ज्े या, कोसग कत्ती य सिकए काए। ॥ुै 
पिप्पलग ख्ूह आरिय, नक्‍्खचणि सत्थकोसे य।। २८८३ ॥ 
तलिकाः-उपानह:, पुटकाः-खल्लकानि, व्ष:-प्रतीतः, कोशकः-नखभन्नरक्षाये यत्राक्लुल्यः 
प्रक्षिप्यन्ते, कृत्ति:-चर्म, सिक्षक -प्रतीतम्‌, कायो नाम-कापोतिका, पिप्पलकः सूची आरिका 
च्‌ प्रतीता:, नखाचनी-नखहरणिका, 'शख्रकोश” शिरावेधादिशखल्लसमुदाय इति प्रतिद्वारगा- 
थासब्वेपार्थ: ॥ २८८३ ॥ अथैनामेव गाथां प्रतिपदं विवृणोति-- 0 
तलियाउ रत्तिगमणे, कंडुप्पहतेण सावए असहू | 
पुडगा विवश्चि सीए, वज्ञों पुण छिन्नसंघद्ठा ॥ २८८४ ॥ 
तलिकाः-क्रमणिकास्तश्व रात्रो गमने कण्टकरक्षणाथ पादेषु बध्यन्ते | सार्थवशाद्वा पन्‍्थान 
मुत्तवोत्पथेन गच्छतां सतेन-धापरभयेन वा त्वरित गम्यमाने दिवाउपि बध्यन्ते | “असहिष्णु:” 
सुकुमारपादः स कण्टकसंरक्षणार्थ क्रमणिकाः पादयोर्बप्नाति । ताश्व प्रथममेकतलिकाः, तवप्राप्ती 
यावच्चतुस्तलिका अपि गृश्चन्ते । 'पुटकानि! खल्लकानि तानि शीतेन पादयोः “बिवर्चिकासु' 
विपादिकासु स्फटन्तीषु बध्यन्ते । “वर्ष पुनसखलिकादीनां छिल्नानां-ब्रुटितानां सन्धानं-सह्व- 
इन तदथ गृह्बते ॥ २८८४ ॥ 
कोसग नहरक्खद्टा, हिमा-5हि-कंटाइस्र उ खपुसादी | 
कत्ती वि विकरणड्ठा, विवित्त पुठवाइरक्खट्टा ॥ २८८५ ॥ 90 
“कोसग” त्ति अक्लुलीकोशको नखभन्नरक्षा्थ गृद्बते, तत्र पादयोरज्लुल्यो5हुष्टकश्व प्रक्षि- 
प्यन्ते | तथा हिमं-शीतम्‌ अहि-कण्टकी-मतीती तदादिय्रत्यपायरक्षणार्थ खपुसा आदिशब्दाद्‌- 
डजट्डिका-जट्डिकादयश्र गृश्चन्ते । 'कत्ति:” चर्म तत्‌ प्रलुम्बादिविकरणाथे ग्ृश्चते, भा घूल्या 
लोलीभावमनुभूय मलिनानि भूवन्निति कृत्रा । तथा ““बिवित्त” त्ति ते साधवः कदापि सेनेः 
“विविक्ता:' मुषिता भवेयुस्ततो वखाभावे कृत्ति प्रावृण्वन्ति । यत्र वा थिवीकायो भवति तत्र 95 
कृत्ति प्रस्तीय समुद्दिशन्ति, एवं प्थिवीकायरक्षा । आदिशब्दात्‌ प्रतिडोमे वनदवे तृणरहित- 
प्रदेशाभावे ऋृत्ति प्रस्तीय तिष्ठन्तीति कृत्वा तेजःकार्यरेंक्षाईपि कृता स्मात्‌ ॥ २८८५ ॥ 
गत चर्मद्वारम | अथादिग्रहणलूब्धे सिकक-कापोतिके व्यास्यानयति--- 
तहिं सिकएहिं हिंडति, जत्थ विवित्ता व पछिंगमण्ण वा | 
१ प्रत्यन्तरेषु कचित्‌ चर्मकरकऋ इति वत्तते । एकमग्र5पे ज्ञातब्यम्‌ ॥ 
२"ति गाथाद्यसमा" त० डे० मो० ले० ॥ 


३ सार्थ: | एतानि चर्ममयादीन्‍्युपकूरणानि प्रद्दीतव्यानि ॥ २८८२ ॥ भ्रथास्या कां० ॥ 
४ 'रक्षणार्थमपि कृियृंद्यते ॥ २८८५ ॥ कां* ॥ 








4१६ सनियुक्ति-लघुमाष्ब-वृत्तिके बृहत्कर्पसत्रे [रात्रिमक्पक्ते खू० ४२ 


परलिंगर्गहणम्पि वि, निषिखवणड्वा वे असत्थ ॥ २८८६ ॥ 
यत्र “विविक्ता:” मुपितास्तत्र पात्रबन्धाभावे चौरपल्यां वा मिक्षायें गमन॑ विद्धाना अलाबु- 
कानि सिक्षकेषु इृत्वा हिण्डन्ते । चक्रचरादिसम्बन्धिपरलिड्ञेन वा मक्त यानमरहणे प्राप्ते सिक्के 
पर्यटितव्यमू । अध्वकर्पादेवा सिक्के निश्लेपणं कार्यम्‌ । प्रहम्बादिकं वा सिक्षकेष्वानीय 
£ *अन्यत्र! ख्विरागद्गादी निक्षिप्पते | -4 तैदथे सिक्कक अहीतव्यम्‌ > ॥ २८८६ ॥ 
जे येव कारणा सिक्कग॒स्स ते चेव होंति काए वि । 
फष्पुवही बालाह व, बहंति तेहिं पलंबे वा || २८८७ | 
बान्येव कारणानि सिक्षकस्पोक्तानि तान्येव 'कायेडपि' कापोतिकायामपि भवम्ति । यद्ठा 
सिझ्क-करापोतिकयोरयमुपयोग:--करपम! अध्वकहपस्‌ उपधिमाचायो-5सहिष्णुप्रभृतीनां 
; बालादीन्‌ वा प्रलम्बानि वा उपलक्षणस्रादाकस्मिकशूलविद्धंं वा 'ताभ्यां' सिकक-कापोतिकास्यां 
वहन्ति || २८८७ ॥ अथ लोहमग्रहणद्वारं भावयति --- 
पिप्पलओं विकरणट्ठा, विवित्त जुन्ने व संधर्ण खई । 
आरि तलिसंधणड्वा, नक्खच्चण नक्ष्ख-कंटाई || २८८८ ॥ 
“पिप्पलछक:! प्रसम्मविकरणार्थ गृद्षते | तथा 'विविक्तानां' मुषितानां यदवशिष्यमाणणणं ब्त 
39 यबू वा खभाबजीणे तस्य सम्धानाथ सीवनाय वा सूची गहीतव्या | बुुटिततलिकानां सन्धाना्थ- 
मारा सुक्षत्ते | 'नखार्चन नखहरणिका सा नखच्छेदनाथ कण्टकादिशल्योद्धरणाथ वा गृश्नते 
॥ २८८८ ॥ शश्षकोशः पुनरयम्‌--झषिरावेधशस्रक॑ पच्छणशस्रक॑ कल्पनशस्रक॑ लोहकण्टिका 
सन्दंशकः । एवमादिकस्य शस्रकोशस्योपयोगं दर्शयति--- 
फोसा5ह्वि-सरल-कंटग, अगदोसहमाइयं तु चग्गहणा । 
2५ अइवा खेत्ते काले, गच्छे पुरिसे य ज॑ जोग्गं ।। २८८९ | 
“कोस” त्ति श्रकेशेनेदं प्रयोजतम्‌--अहिः-सर्पस्तेन यावम्मात्रमज्ञं दर्श तावच्छियते, 
शह्ष्य वा कप्टको वा नखहरिणकया हर्तुमशक्यसतेनोड्धियते । इह प्रतिद्वारगाथायां “सत्थकोसे 
य” (गा० २८८३ ) त्ति यश्वशब्दसहहणाद गदौषधादिक मही तव्यम्‌ । तत्र यदनेकद्रव्यैर्निष्पन्न 
तदगदम्‌ , यत्‌ पुनरेकाञिकं तत्‌ सर्वमप्योषधम्‌ । अथवा चशब्दोपादानात्‌ 'क्षेत्र' दक्षिणा- 
9 पथादी यदू ग्रत्न दुरभम्‌, काले! औष्मादो य्त्‌ सक्तप्रभूतिक शीतलद्गव्यमुपयोगि, मइति 
गच्छे वा यत्‌ केवश्यादिक साधारणम्‌ , 'पुरुषस्य वा? आचार्यादेयस यद्‌ योग्य तदू यथायोग 
म्रद्दीतव्यम्‌ ॥ २८८९ ॥ नन्दीभाजन-धर्मकरकयोरुपयोगमाह--- 
एक भरेमि भाणं, अजुकंपा णंदिभाण दरिसंति। 
निति ब ते वश्गाइसु, गालिंति दब तु करएणं ॥ २८९० ॥ 
४0 “अणुकंप'” ति अध्वप्रतिपल्ानां कोडप्यनुकम्पया ब्यात्‌ू--अहूं युय्मभ्यं दिने दिने एक 
भाजनं 'विभर्मि' पूरयामि, ततसततत्र नन्दीभाजनं दर्शयन्ति | अथवा “तद नन्‍्दीभाजनं भिक्षा- 
"के, माथयामेकबचन प्ररकृतत्वात्‌ । चक्क* कां० ॥ २ 'रादिलिक्ले" भा० कां० बिना ॥ 
के “४ एतम्मध्यगतः पाठ: भा० त० डे० जारि ॥ ७ पर्षगाथायां सारथे? कांण ॥ 


माध्यवाधा: २८८६-९३ ] प्रथम उद्देश! । ८१९ 


चर्यया बजिकादिषु नयन्ति । तथा प्रासुकमग्रासुकं वा द्रव” पनक करकेण” धर्मकरकेण 
गाल्यन्ति ॥ २८९० ॥ परतीर्भिकोपकरणमाह--- 
परउत्वियउवरणं, खेत्ते काले य ज॑ तु अपिरुड्ध । 
ते रमशि-पलंबड्ढा, पडिणीएँ दिया व कोइादी ॥ २८९१ ॥ 
परयूथिकाः--तशन्िकादयसतपषां सम्बन्धि यद्‌ उपकरण यतन्न क्षेत्रे काले वा “अविरुद्धम्‌ 5 
अर्जितं तद्‌ रजन्यां भक्त-पानग्रहणाथ प्रलुम्बानयनाथ वा कत्तेव्यम्‌ । यत्र वा प्रत्यनीका भवस्ति 
तत्र परतीर्थिकवेषच्छज्ञा गच्छन्ति भक्तपान वोत्पादयन्ति। म्लेच्छकोईं वा गताः परतीर्थिक- 
वेषेण दिवा पृद्वल।दिक ग्रृहन्ति | आदिशब्दात्‌ प्रत्यन्तकोह्मादिपरिग्रह: ॥ २८९१ ॥ 
अथ गुलिका-खोलद्वारे व्यास्थानयति--- 
गोरसभाविय पोचे, पुज्वकय दवस्स5संभवे घोवे । 0 
असईय उ गुलिय मिए, सुन्ने नवरंगदहयादी ॥ २८९२ ॥ 
गोरसभावितानि 'पोतानि! वख्लाणि खोलानि भण्यन्ते । तेपु पूर्वतेप्बध्वानं प्रविष्टानां 
यदा प्राशुकद्गवस्थासम्भवस्तदा तानि पोतानि 'धावेयु: प्रक्षाल्येयु:। अगीतार्थप्रत्ययोत्पादनाथ 
च आलोच्यते--गोकुलादिदं संसष्टपानकमानीतम्‌ | अथ न सन्ति खोलानि ततो गुलिकाः- 
तुबरवृक्षयूणगुटिकास्तद्धांवनया पानकं प्राशुकीकृत्य 'मृगा:' अगीतार्थास्तेषां चित्तरक्षणाथे 'शून्ये 5 
ग्रामे प्रतिसार्थिकादीनां नवरज्जद्वतिकादेरिदं गृहीतम्‌! इत्याठोचयन्ति । 
विशेषचूर्णो तु गुलिका-खोछूपदे इत्थं व्याख्याते--जत्थ पत्रयकोट्टाइसु पंडरंगादी पुज्जंति 
संजयाण ते पडिणीया होज्य तत्थ 'मुलिय” ति वक्कलाणि घेप्पंति | खोल” त्ति सीसखोला, 
तीए सिर वेढियब् जहा न नज्यड लछोयहय सीसं, सीसपरक्खणद्वाए वा ॥ २८९२ ॥ 
अंथैषामुपकरणानां ग्रहणं न करोति ततः-- 20 
एक्ेकम्मि य ठाणे, चउरो मासा हवंत5णुग्घाया । 
आपाइणो य दोसा, विराइणा संजमा$55याए ॥ २८९३ ॥ 
'एकैकस्मिन्‌ स्थाने! एकेकस्योपकरणस्थाग्रहणे इत्यर्थः चत्वारो मासाः “अनुद्धता:” गुरवो 
भवन्ति, आज्ञादयश्व दोषाः, विसाघना च संयमा[-55त्मविषया ॥ २८९३ ॥ 
अमुमेवार्थ स्पष्टतरमाह--- 95 





१ पन्ति | अथवा “शुलिया-खोल” सि अन्यथा व्याख्यायते--यत्र पवेतकोद्टादो पाण्डु- 
राज्ञाः पुज्यस्ते ते च संयतानां अत्यनीकाः सञ्च गुलिका नाम-वल्झरूछानि ता परि- 
धातव्या), येन पाण्डुराह्बेशों भवति | खोछा नाम-शीेबेएन तया शी वेशयितत्य यथा 
न झायते लोचदते शीषमिति, शीषेरक्षणाथे वा खोला ग्राक्या । न चैतत्‌ खमनीषि का वि- 
जुस्मितम्‌, यत आह विशेषच्ूर्णिकृत्‌ू-पव्वयकोट्टाइसु पंडरंगादी पुजंति, संजयाण ते 
पडढिणीया होज्ञा, तेण दिया वि 'गुलिय' क्षति कक्कलाणि घेप्पंति, खोल सि सीसखोया, 
जदा न नझ्गइ लोयहय सीस, सीससंरक्‍्खजट्ु/ए या ॥ २८९२ ॥ अथामीषा" भा० ॥ 

२ अथास्रीषा? भा० $ा० ॥ दे “वाये नियुक्तिधाथोर्क भाष्यकार रुएछ” को> ॥ 

बू० १०४ 
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एमाह अणागयदोसरक्खणट्ठा अगेण्हणे गुरुगा । 
अणुकूले निग्गमओ, पत्ता सत्थस्स सउणेणं ॥ २८९४ ॥ 
एवमादीनामुपकरणानामनागतमेव संयमात्मविराधनादिदोषरक्षणाथे ग्रहणं कर्त्तव्यम्‌ | अथ 
न गृह्मति ततः प्रत्येके चत्वारों गुरवः । गतमुफकरणद्वारम्‌ । अथ पूर्वप्रत्युपेक्षितेन सार्थेन 
5 गन्तव्यमिति व्याख्याति-- “अणुकूले'” इत्यादि । अनुकूरं चन्द्रबरूं ताराबरूं वा यदा सूरीणां 
भवति तदा “निर्गमकः” प्रस्थानं क्रियते । निर्गताश्ोपाश्रयादू यावत्‌ साथ न प्राप्नबन्ति ताव- 
दात्मनेव शकुन गृहन्ति । साथ प्रा्तास्तु सार्थसत्केन शकुनेन गच्छन्ति ॥ २८९४ ॥ 
हृदभेव सविशेषमाह--- 
अप्पत्ताण निमित्त, पत्ता सत्थम्मि तिन्नि परिसाओ | 
0 सुद्धे त्ति पत्थियाणं, अद्भाण भिक्खपडिसेहों ॥ २८९५ ॥ 
सार्थेउप्राप्तानां “निमित्तं! शकुनग्रहणं भवति । ग्राप्तानां तु यः सार्थस्य शकुनः स संयता- 
नामपि भवति । साथ च प्राप्ताः सन्‍्तस्तिस्: परिषदः कुर्वन्ति, तथ्था--सिंहपर्षद वृषभपर्षद 
मृगपर्षदस्‌ । तथा सार्थ: 'शुद्धः” निर्दोष इति कृत्वा प्रस्थिताः परं यदा “अध्वनि” अटवीं प्राप्ता 
भवन्ति तदा को$पि प्रत्यनीकों मिक्षायाः प्रतिषेध कुर्यीदिति «4 'नियुक्तिगाथासमासार्थ: 
75॥ २८९५ ॥।| अथ एनामेव विवरीषुः प्रथमपद॒व्यारुयानं सुगमत्वादनाहत्य > सिंहादीनां 
पर्षदां व्याख्यानमाह--- 
कडजोगि सीहपरिसा, गीयत्थ थिरा य वसभपरिसा उ। 
सुत्तकडमगीयत्था, मिगपरिसा होइ नायव्वा ॥ २८९६ ॥ 
कृतयोगिनो नाम-गीताथीः परं न तथा समथीस्ते सिंहपर्षदुच्यन्ते, ये तु गीतार्था अपरं 
20 च 'ख्िराः! बलवन्तस्ते वृषभपर्षद्‌ , ये तु 'ऋतसूत्रा:” सूत्रेडघीतिनः परमगीतार्थास्ते मृगपर्षदिति 
ज्ञातव्या भवति ॥ २८९६ ॥ 
अथ “'सुद्धि त्ति पत्थियाणं” ति पद व्याख्यायते--साधुमिः प्रथमत एवं सार्थाधिपति- 
रमिधातव्य:---वर्य युष्माभिः सम ब्जामो यथ्स्माकमुदन्तमुद्दरदंथ । एवमुक्ते यद्यसावस्थुप- 
गच्छति ततः शुद्धः सार्थ इति मत्वा प्रस्थिताः, परमटवीप्राप्तानां कोडप्येवं कुर्यात्‌--- 
95 सिद्धत्थग पुप्फे वा, एवं वुत्तु पि निच्छुभह पंतो । 
भत्त वा पडिसेहइ, तिण्हडणुसट्टाइ तत्थ इमा ॥ २८९७ ॥ 
यथा 'सिद्धार्था: सर्षपाश्चम्पकपुष्पाणि वा शिरसि स्थापितानि काश्चिदपि पीडां न कुर्वन्ति, 
एवं यूयमपि मम कमपि भारं न कुरुथ । एवमुत्तवाउपि कश्चित्‌ 'प्रान्त मिक्षूप्रासकादिरिटवी- 
मध्ये साथोद्‌ निष्काशयति--मा यूयमस्मामिः सार््धमागच्छतेति; भक्तपानं वा प्रतिषेघयति-- 
30 मा5मीषां को5पि किश्विदपि दच्यात; ततः “अयाणां” सार्थ-सार्थवाहा-55यत्तिकानामनुशिश्ला- 
दिका इये यतना कत्तेब्या | २८९७ ॥ तामेवाह--- 
अणुसट्टी धम्मकहा, विज्ञ निमित्ते पश्चुतकरणं वा । 


१ *६ 9* एतबिहान्तगतः पाठः कां० एवं बत्तेते 0 २ "था बलवन्तस्ते भा० ॥ 
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परउत्थिगा व वसभा, सयय॑ व थेरी व चउमंगो ॥ २८९८ ॥ 
यद्‌ हृहलोकापायप्रदशन क्रियते साउनुशिष्टिरुच्यते, यत्‌ पुनरिह्द परत्र च सप्रपश्चं कर्म- 
विपाकोपदशन सा धर्मकथा, तया5नुशिश्ला धर्मकथया वा सार्थ: साथवाह आयत्तिका वा 
उपशमयितव्याः, विद्यया मन्नेण वा ते वशीकर्तैब्याः, निमित्तेन वा आवत्तेनीया: । यो वा 
साधुः प्रभः-सहसयोघी बलवान्‌ स सार्थवाहं बद्धा खयमेव सार्थमघिष्ठाय प्रभुल॑ करोति । 5 
एपा निष्काशने यतना । भिक्षाप्रतिषेधे पुनरियम्‌--सर्वथा भिक्षाया अछामे वृषभाः परयू- 
थिका भूत्वा भक्तपानमुत्पादयन्ति, साथवाहं वा प्रज्ञापयन्तिं | यदि च सर्वेडपि गीतार्था- 
स्ततः 'खय वा” खलिज्लेनेव रात्रिभक्तविषयया चतुर्भज्या यतन्ते । अथागीतार्थमिश्रासतः 
स्थविराया गृहे निक्षिपन्ति ॥ २८२८ ॥ अमुमेवान्त्यपादं व्याख्यानयति-- 
पडिसेह अलंभे वा, गीयत्थेसु सपमेव चउभंगो । 0 
थेरिसगासं तु मिए, पेसे तत्तो व आणीय ॥ २८९९ ॥ 
साथीधिपतिना भक्तपानस्थ प्रतिषेषः कृतः, यद्वा न कृतः प्रतिषेष: पर खेनेः सार्थः 
सर्वोड्पि विद्डलितः अतो भक्तपानं न रुभ्यते, ततो यदि सर्वेडपि गीतार्थास्तदां खयमेव' पर- 
लिब्जमन्तरेण रात्रिभक्तचतुर्म्ली यतनया प्रतिसेवितव्या । गाथायां पुंस्त्व॑ प्राकृतचात्‌ । अथा- 
गीतार्थमिश्रास्तती यदि तत्न सार्थ भद्विका स्थविरा विद्यते तदा तस्थाः समीपे निक्षिपन्ति | 5 
ततः ख्वविरायाः सका मृगान्‌ प्रेष्य तेषां पाश्चीदानाययेत्‌ , 'ततो वा” स्थविरासमीपादानीत- 
मित्यगीतारथानां पुरतो भणन्ति || २८९९ || अथवा[--- 
कुओं एये पल्छीओ, सट्ठा थेरि पडिसत्थिगाओ वा । 
नायम्मि य पश्मवणा, न हु असरीरो भवह धम्मो ॥ २९०० ॥ 
वृषभ: स्थविरासमीपादानीते सति यदि ते मृगाः प्रश्नयेयु:---कुत एतदानीतस्‌ ?, ततो 20 
वक्तव्यम्र--पहयाः सकाशादिदमानीतम्‌, दानादिश्राद्धेवों दत्तम्‌, स्थविरया वा वितीर्णम्‌, 
प्रतिसार्थिकादू वा लब्धम्‌ । एवमपि यदि तेसंगैज्ञांतं भवति ततस्तेषां प्रज्ञापना कर्तव्या-- 
भो भद्राः ! नास्ति 'अशरीरः शरीरविरहितो धर्मः अत इदं शरीरं सर्वप्रयल्लेन रक्षणीयम्‌ , 
« उक्तल्ब-- 
शरीर॑ धर्मसंयुक्त, रक्षणीयं प्रयलतः | 95 
शरीराच्छ॒वते धर्मः, पर्वतात्‌ सलिरू यथा ॥ 
अतः प्रतिसेवध्वमिदम्‌ ,> पश्चादिदं चान्यच् प्रायश्चितेन विशोधयिष्याम इति ॥२९००॥ 
अथ पूर्वोक्तानां तिरृणामपि पर्षदां गमनविधिमाह--- 
१ “न्ति | 'खय वा! खलिड्लेनेव रात्री भक्तमुत्पादयन्ति यदि सर्वेदपि गीतार्था: । भथा- 
गीतार्थमसिश्रास्ततः स्थविराया गृहे निश्चिपन्ति ! एवं चतुभेक्रधा5पि यतन्ले ॥२८९८॥ मा० ॥ 
२ "दा “गीयत्थेखु” क्ति विभक्तिव्यत्ययाद्‌ गीतार्थेः खय कां० ॥ 


३ "विरामूलादा55नीतम्‌ , प्र' भा० ॥ ४ 'ति यथा--सन्निधिस्थापितमि ति, तत' कां ० ॥ 
७ *4 9 एतन्मध्यगतः पाठ: कां० प्रतावेव वत्तेते ॥ 
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पुरतो वच्चति मिगा, मज्हे बसमा उ मग्गओ सीहा। 
पिड्ओं वसभ>भेेसि, पडियाउसहुरक्खमा दोण्हं ।। २९०१ ॥ 
अध्वनि गच्छतां पुरतः “मृगा:” अगीताथों मध्ये 'बृषभा: समर्थ-गीता्थों: “मागतः 
पृष्ठठटः 'सिंहा:” गीतार्था तजन्ति । अन्येषामाचायोणां मतेन-- प्रष्ठतो डृषभा अजन्ति । कि 
5 कारणम्‌ ? इति अत आह-- द्वयानां! सृग-सिंहानां आरू-बृद्धानां वा ये 'पतिताः परि- 
श्रान्ता ये थे 'असहिष्णव:” क्षुधा-पिपासापरीषहाभ्यां पीडिताखेषां रक्षका बृषभाः एृष्ठतः 
खिता अजन्ति ॥ २९०१ ॥ अथक--- 
पुरतो य पासतो पिदतो य बसभा हव॑ति अद्भाणे । 
गणवहपासे बसभा, मिगमज्से नियम वसभेगो ॥ २९०२ ॥ 
30 अध्वनि ब्रजतां वृषभाः पुरतः पार्थतः प्रह्तश्य ब्रजन्ति | तथा गणपतिः-आचायेस्तस्व पार्श्े 
नियमादेव वृषभा मवम्ति | समृगाणां च मध्ये नियमादेकों दृषमो भवति ॥ २९०२ ॥ 
से च बृषभाः कि कुर्वन्ति ? इत्याह-- 
वसभा सीहेसु मिगेसु चेव थामावबहारविजदा उ | 
जो जत्थ होइ असहू, तस्स तह उबर्गह कु्णति || २९०३ | 
5.. वृषभाः 'स्थामापहारविमुक्ता:” अनिगूहितबलू-बीयीः सन्‍्तो मृगेषु सिंहेषु वा यो यत्र गरेषां 
मंध्ये असहिष्णुरभयति तस्य तथोपग्रहं कुर्वैन्ति ॥ २९०३ ॥ कभम्‌ ! हत्याह-- 
भत्ते पाणे विस्सामणे य उयगरण-देहवहणे य । 
थामायहारविजदा, तिज्लि वि उवगिण्दए बसभा ॥ २९०४ ॥ 
मृगाणां सिंहानां वृषभाणां व मध्ये यः क्षुधाज्षों भवति तस्व भक्त प्रयच्छन्ति, पिपासितस्य 
20 पानक॑ ददति, परिश्रान्तस्तर विश्रामणां कुर्यन्ति। य उपकरण देहं वा बोढु न शक्रोति तस्ब तमोवव- 
हन॑ कुवैम्ति | एवं स्थामापहारविमुक्ता बृषभाः “त्रीनपि' सृग-सिंह-वृषभानुफ्गूहम्ति ॥| २९०७ ॥) 
जो सो उबमरणगणो, पक्रिसंताणं अणागयं भणिओ | 
सड्भाणे सद्वाणे, तस्सुवओगो इहं कमसो ॥ २९०५ ॥ 
अध्वनि प्रविशतां योउसो तलिकादिरिपकरणगणो3नागतं अहीतव्यो भणितः तखेह खख्याने 
% खख्थाने अचक्षुरविषयगमनादाबुपखिते “क्रमश: ऋमेणोफ्मोग: कृततेव्यः, येन यदा प्रयोजन 
भवति तत्‌ तदा तत्र प्रयोक्तत्यमिति भावः ॥ २९०४८ ॥ 
«4 अथाध्यनि गच्छतमेव भमक्तपामा[ने विधिमाह---४9* 
असई य गम्ममाणे, पडिसत्थे सेण-सुलगामें वा । 


१ सिगा य मज्ससिमि बसभाणं भा० ता० । एतदवुसारेणैव आ« टींका । दशंय्ता टिप्पणी २॥ 
“ज्लि । ये तु सगास्ते छुषेभाणां मध्ये भंवरित ॥ २९०२ ॥ बसमा भा० 

३ मध्ये पुरतः पाश्वेसः पृष्ठत्॑वासहि” कौ० 

४ पवें मक्तचानादिविंयय वैयाबूरयं स्थामा? कोण ॥ 

५ *4 ?* एतन्सध्यग॒त: पाठ; भा० त० डे० नारिं हे 
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रुकखाईण पढोयण, असई नंदी दुबिह दब्वे | २९०६॥ 
तत्राध्वनि गम्बमाने भक्तपानस्त “असति” अछामे प्रतिसार्थे बा स्तेनफल्यां वा शूल्यप्रामे 
वा भक्तपानादि गवेषयन्ति, वृक्षादीनां वा प्ररुम्बादिनिमित्त प्रकोकनं करतेब्यम्‌ । सर्वथा वा 
संस्तरणस्मासति द्विविष-परीक्तानन्तादिभेदाद्‌ द्विप्रकारं यद्‌ द्वव्यं तेन यथा “नन्दि तपः- 
संयमयोगानां स्फातिमवति तथा विधेयमिति' नियुक्तिगाथासमासार्थ: | २९०६॥ 5 
अधैनामेव विवरीधुराह--- 
मत्तेण व पाणेब ब, निमंतए5णुग्गए व अत्थमिए । 
आइचश्चो उदिय सि य, गहणं गीयत्थसंविग्गे ॥ २९०७ ॥ 
अध्वानं गच्छतां यदि को5पि प्रतिसार्थो मिलितः, तत्र च केचिद्‌ दानरुवयो भक्तेन वां 
पानेन वा राज़ाबनुद्गधते वाउसमिते वा सूर्य निमब्रयेयुः ततो यदि सर्वेडपि गीतार्थास्तदा गृहन्ति;0 
अथागीतार्थमिश्रासततो गीतार्भा ब्रुवते--गच्छत यूयम्‌ , वयमुदित एवादित्ये भक्तपानं मृह्दीस्या 
पश्चादागमिष्याम इति । ततः प्रसितेषु मगेष गीतार्थास्तत्क्षणमेव ग्रहीत्वा सार्थममुगच्छन्ति । 
खिते सार्थ मगाणां श्रण्वतामालोचयरन्ति---आदित्य उंदित इति मत्वा बे अहण्ण कृत्वा समा- 
गताः । एवंविधां यतनां गीतार्थः संबिम्रः करोति ॥ २९०७ ॥ 
«4 अथ किमथे गीतार्थसंविमग्रहणम्‌ ! इत्याह---? 80 
गीयत्थर्गहणेणं, सामाए गिण्दए भवे गीओ । 
संविग्गग्गहणेणं, त॑ गेण्हंतो वि संविग्यो ॥| २९०८ ॥। 
गीतार्थग्रहणेनेदमावेदितस्‌---यो गीतार्थो भवति स एबं '“श्यामायां' रात्रो गृह्मति नागी- 
तार्थः । संविम्ग्रहणेन तु तदू राज्रिमक्क यूहस्नप्यसो संविम् एवं, यथोक्तयतनाकारित्वेन मोक्षा- 
मिलपष्येव मन्तव्य हत्युक्ते भवति ॥ २९०८ ॥ 80 
गतं प्रतिसाथंद्वारम्‌ | अथ सतेनपल्लीद्वारम--तस्यां च पिशितं सम्भवति तत्रायं विधि:--- 
बेइंदियमाईण, संथरणे चउलहू उ सबिसेसा । 
ते चेव असंथरणे, विविरीय सभाव साहारे ॥ २९०९ ॥ 
यदि 'संखरणे' “4 इतरमक्तपाननिर्वाहे सति > द्वीन््रियादीनां पुद्लले ग्रहन्ति तदा चतुले- 
घवः 'सव्शेक्ष:” तपः-कालूविशेषिता: । तच्थआ--ट्वीन्द्रियपुद्रं गृद्धाति चत्वारों लघवस्तपसा 35 
काझेन च लघुका:, त्रीन्द्रियपुद्रले त एबं कालेन गुरुका: तपसा लघुकाः, चतुरिन्द्रियपुदले 
तपोगुरुकाः काललघुकाः, पश्चेन्द्रियपुद्ले द्वाम्यामपि तपः-कालाम्यां गुरुका:। अथासंस्तरणं 
भक्ति ततो यदि द्वीन्त्रियादिक्रममुकह्ुय “विपरीतम” उत्क्रमेण ग्रह्मति ततस्त एव चत्वारो 
लूघवः । अथापवादस्याप्यपवाद उच्यते--द्वीम्द्रियादीनां पुद्रलमधिकतरेन्द्रियपुद्वलादलूपतरबलं 


ततो यत्‌ खमावेनेव साधारण तेद्‌ ग्रहन्ति ॥ २९०९ ॥[* 30 
१ "लि सह्दगाथा? मा० ॥ २ *५ 7? एतन्मध्यगतः पाठः कां० एव बसेते ॥ 


३ पवेत्युक श्र" भा० त० डे० ॥ ३ *4 7. एतम्मध्यगतः पाठः भा० त० डे० नास्ि ॥ 


५ तदुत्क॑म्रेण ग्रहीतंव्ंभ्‌ 8 मा० ।..._ दे अमुमेवार्थ सविशेषमाह इलवतरणं काँ० ता 
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जत्थ विसेसं जाणंति तत्थ लिंगेण चउलह पिसिए । 
अन्नाएग उ गहणं, सत्थम्मि वि होह एसेव | २९१० ॥ 
यत्र आमे विशेष जानन्ति यथा 'साथवः पिशितं न भुझ्ञते! तत्र यदि खलिज्ञेन पिशितं 
गृहन्ति तदा चतुर्ूूघवः । अतोउज्ञातनेब तत्न ग्रहण कार्यम्‌, परलिड्जेनेत्यथें: । सेनपहल्यादी- 
5नामभावे सार्थेडपि पुद्ठल्यहणे एवं एवं क्रमो विज्ञेयः || २९१० ॥ अंथ शून्यग्रामद्वारमाह-- 
अद्भाणासंथरणे, सुन्ने दव्वम्मि कप्पई गहणं । 
लहुओ लहुया शुरुगा, जहज्ए मज्म्ियकोसे ॥ २५११ ॥ 
अध्वप्रतिपन्नानामसंस्तरणे जाते 'शूल्यग्रामे” -4 त॑ सार्थमायान्त हृष्टा 'चोरसेना समाग- 
च्छति' इति शझयोद्वसिते ग्रामे >जघन्यमध्यमोत्कृष्ट भेदभिन्नस्॒'द्रव्यस्य' आहारादेअहणं कत्तु 
0 कल्पते । 4 अन्न “दब्बम्मि” त्ति पष्चर्थ सप्तमी | »- अथ संस्तरणे गृह्मयति तत इदमोघतः 
प्रायश्वित्तमू---जघन्ये मासलूघु, मध्यमे चस्रारों लघवः, उत्कृष्ट चत्वारों गुरवः ॥ २९११ ॥ 
आह जपघन्यमध्यमोत्कृष्टान्येब वयं न जानीमः अतो निरूप्यतामेतत्खरूपम्‌ , उच्यते--- 
उक्कोसं विगईओ, मज््षिमर्ग होइ कूरमाईणि । 
दोसीणाइ जहन्न, गिण्हंते आयरियमादी ॥ २९१२ ॥ 
5 . उल्कृष्ट द्रव्य 'विक्ृतयः” दधि-दुग्ध-घृतादयः, मध्यमं द्रव्य कूर-कुसणादीनि, जधन्य द्वव्य 
दोषान्नादि । एतानि ग्रहतामाचार्यादीनामाज्ञादयो दोषाः ॥ २९१२ ॥ 
अथ पुरुषविभागेन प्रायश्रित्तमाह--- 
अदड्भाणे संथरणे, सुन्ने गामम्मि जी उ गिण्हेजा । 
छेदादी आरोवण, नोयव्या जाव मासलहू ॥ २९१३ ॥ 
90 अध्वनि संस्तरणे शुम्यग्रामे विक्ृत्यादि द्रव्य यो ग्रहीयात्‌ तस्थ च्छेदमादो कृत्ता मासलू- 
घुक॑ यावदारोपर्णां ज्ञातव्या ॥ २९१३ ॥ इदमेवँ स्फुटतरमाह--- 
छेदो छग्गुरु छछ्लहु, चउगुरु चठलहु य गुरु लहू मासो | 
आयरिय वसभ भिक्‍खू, उकोसे मज्झिम जहन्ने ॥ २९१४ ॥ 
आचार्यस्य विहृत्यादिकमुत्कृष्ठद्रव्य॑ शून्यग्रामेडन्त्ंष्ट गृहतइछेदः, अन्तरेवादष्ट गृहतः 
25 पज्लुरुकाः, बहिदष्टे पल्लुरुकाः, बहिरदृष्ट पड़लघुकाः; 'मध्यमम! ओदनादिद्वव्यमन्त्ईर्ट ग्रहत 
पहुरुकाः, अद्ृष्टे पद्लघुका:, बहिईष्टे पदलघुकाः, अद्ृष्टे चतुर्गुरवः; जधन्य दोषाज्नादिकमन्त- 
इंष्ट गृद्तः पड़लघुकाः, अदृष्टे चतुर्गुरवः, बहिईप्टे चतुगुरबः, अद्ृष्टे चतुर्ूघुकाः; एवमाचार्य 
स्पोक्तम्‌ | वृषभस्थानयैव चारणिकया पह्डुरुकादारब्धं॑ मासगुरुके, मिक्षोस्तु पड्लूघुकादारब्धं 
मासल्घुके तिष्ठति | यत एवमतः संस्तरणे न अहीतव्यम्‌ ॥| २९१४ ॥ ह 


१ “इदा्णी सुज्नगामे त्ति अस्य पुरातना वक्‍्ख/णगाहा--अद्धाणासंधरणे० याह” इति विशेषचूणों ॥ 
२ *६०* एतश्िहगतः पाठः भा० नाख्ति ॥ ३ *4 7 एतबिहगतः पाठ! भा० त० डे० नास्ति 
४ "षाः, लघुमासादिक चानन्तरगाथोक्त यथाक्रम प्रायश्चिसम्‌ ॥ २९१२ ॥ कां ० ॥ 

० नेयब्या कां० विना। ६ "णा कक्तेव्या भा० | ७ 'थ स्पष्टतर? भा" त० डे० ॥ 


भाष्यगाथा; २९१०-१८ ] प्रथम उद्देशः । ८रण 


असंखरणे गृह्तां यतनामाह--- 
विलओलए व जायह, अहवा कडवालए अणुन्नवण । 
इयरेण व सत्थभया, अञ्मभया वुद्विते कोड़े ॥ २९१५॥ 

“विलओलग” त्ति देशीपदत्वाद लुण्टाकाः, येः स आमो मुषित हत्यर्थः, तान्‌ वा तत्र 
शून्यग्रामे विक्वृत्यादिद्वव्य याचते । अथवा कटपालका:-ये तत्र वृद्धादयो5जज्ञमा ग्रहपालका: 5 
खिता न नष्टस्ताननुज्ञापयेत्‌ । “इयरेण व” त्ति खलिज्लेनालम्यमाने 'हतरेण” परलिज्ेनापि 
गृहन्ति | तथा कोई नाम-यदटव्यां चतुर्वणजनपदमिश्र॑ भिछदुग वसति तस्मिन्नपि साथभ- 
याद्वा 'अन्यभयाद्वा' परचक्रागमादिलक्षणादू 'उत्थिते” उद्वसीभूते सति जघन्यादिद्वव्यस्थ ग्रहणं 
कर्पते ॥ २९१७ ॥ तत्रेयं यतना-- 

उद्ददसेस बाहिं, अंतो वी पंत गिण्हमहिं । १0 
बहि अंत तओ दिद्वं, एवं मज्झले तहुकीसे ॥ २९१६ ॥ 

“उद्दृढ” ति देशीवचनल्ादू मुषित तस्थ यत्‌ शेष -ठुण्टकैर्मुक्तमा आमादेबहिः परित्यक्त 
तदू जधन्यमदृष्ट प्रथमतो ग्ृहन्ति, तस्यासति ग्रामादेरन्तः प्रान्तमेवाहष्टम्‌ , तदभावे ग्रामादेबहिः 
प्रान्त दृष्टम्‌, ततो ग्रामादेरन्तरपि प्रान्तं दृष्टे गृहन्ति | तदभावें मध्यममप्येवमेव चारणीयम्‌ । 
तदप्राप्तावुत्कृष्टमप्यनयेव चारणिकया ग्रहीतव्यम्‌ ॥ २९१६ ॥ ६ 

अथवा किमनेन जघधन्यादिविकल्पप्रदर्शनेन ?--- 

तुल्लम्मि अदत्तम्मी, त॑ गिण्हसु जेण आवह तरसि | 
तुछो तत्थ अवाओ, तुच्छबलं वजए तेणं ॥ २९१७ ॥ 
जघन्यमध्यमोत्कृष्टेपु 'तुस्ये” समानेडदत्तदोषे सति 'तद' विक्ृत्यादिक द्रव्य ग्रहाण येन 
आपदम! असंस्तरणलक्षणां 'तरसि' पारं प्रापपसि, यतस्तुल्य एव तत्र संयमात्मविराधनारूँपो5- 20 
पायः तेन हेतुना 'तुब्छबर्ूं” दोषाज्नादिद्र॒व्यं वर्जयेत्‌ | २९१७ ॥ 
गत॑ शृस््यग्रामद्वारस। अथ “रुक्खाईण पलोयण”” त्ति (गा० २९०६) पद व्यास्यानयति--- 
फासुग जोणिपरित्ते, एगट्टि अबद्ध भिन्नभिन्ने य । 
बद्धद्टिए वि एवं, एमेव य होह बहुबीए ॥| २९१८ ॥ 
प्राशकम! अचित्तीभूतम्‌, परीत्ता योनिरस्येति परीत्तयोनिकस्‌, गाथायां प्राकृतलादू ५७ 


१ *द्‌ छुण्ढाका उच्यन्ते, छुण्टाका नाम-येः कां० ॥ २ '"ज्ञाप्य स्रक्काति | इय? भा० ॥ 

३ ०“"न्ति । यद्धा सम्रामः कर्थ शुन्यो जातः? इत्याइ--“इतरेणं” ति इतरकन्नाम- 
चोरभय तेन तथा मद्दतः सार्थस्य भयाद्वा 'अन्यभयाद्वा' परचक्रागमादिलक्षणादुत्थिते 
ग्रामे, “कोड्टे” कि यद्टवीमध्ये भिल्ल-पुलिन्द्र-चतुवैणे-जनपद्सिश्न दुर्ग बसति तत्‌ कोट्ट- 
मुच्यते, तस्मिन्नपि शून्ये जधन्यादिद्वव्यस्य प्रदर्ण कहपते भा० ॥ 

४ “ब॑ तदुद्ददशेषम्‌, लुण्टाकानां मुष्णतां यद्न्नादिकमुदरितमित्यर्थः, तद्‌ ज़घ? कां० ॥ 

५ तुच्छफर्ू भा० ॥ < "घु तुल्य एवं तावद्द्सादानदोषः, अतस्तुल्येडद्स भा० ॥ 

७ "रूपो प्रदणाकर्षणादिको वा5पायः भा० ॥ ८ दुच्छफले भा० ॥ 
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व्यत्यासेन पूर्वापरनिपातः, 'एकाखिकस! एकबीजम्‌, “अबद्भास्विकं नाम” अयाप्यवद्धबीजम्‌ 
अनिष्पन्नमित्यर्थ:, 'मिन्न! विदारितम्‌, एतेन प्रथमो भज्ञ: सूचितः, “अमिश्ले य!” त्ति 'अभि- 
न्षम! अविदारितम्‌ , अनेन द्वितीयो भह्न उपात्त: । उच्चारणविषि: पुनरेबम्‌ू--प्राशुक परीत्तयो- 
निकमेकास्थिकमबद्धास्थिक॑ भिन्षम्‌ १, प्राशुक परीत्तयोनिकमेकालिकमबद्धाखिकमभिन्नस्‌ २, 

5 एवं बद्धास्विकेउपि द्वो भज्नी वक्तव्यों » । एते एकाखिके चत्वारों भज्ञा लब्धा:, बहुवीजे5प्ये- 
वमेव चत्वारो रूभ्यन्ते, जाता अष्टो भड्जा: | एते परीत्तयोनिपदममुश्नता रब्धा:, शवमेवानन्त- 
योनिपदेनाप्यष्टी भज्ञा: प्राप्यन्ते, जाता: षोडश भज्ञा: । एते प्राशुकपदेन रूब्घाः, एवमेवा- 
प्राशुकपदेनापि षोडशावाप्यन्ते, स्वेसक्षयया जाता द्वात्िशद्‌ भज्ञाः | एते च वृक्षस्वाधखात्‌ 
पतित प्रलम्ब्रमधिकृत्य मनन्‍्तव्या: )। २९१८ ॥ 

0 एमेव होइ उबारिं, एगड्डिय तह य होह बहुबीए । 

साहारंणं सभावा, आदीएँ बहुगुणं ज॑ च ॥ २९१९ ॥ 
एवमेव कृक्षस्योपर्यपि एकास्थिकपदे तथेव बहुबीजपदे उपलक्षणल्ात्‌ प्राशुकादिशेषपदेषु 

च द्वात्िशद्‌ भज्जा: कर्तैव्या: | अन्न च यो यः पूर्वो भक्कः स स प्रथममासे वितव्यः । सर्वथा 
वाउधस्तात्‌ पतितानां प्ररम्बानामप्राप्तो वृक्षोपरिवरत्तिप्रतम्बविषया अप द्वात्रिंशदू भज्ञका यथा- 

5 क्रममेवासे वितव्या: । अथापवादस्थाप्यपवाद उच्यते -- 'खभावात्‌! ग्रकृत्येव साधारण” 
शरीरोपष्टम्मकारकं द्वव्यमेकास्थिकमनेकास्िकं वा बद्धास्बिकमबद्धास्थिकं वा परीत्तमनन्तं वा तदू 
उत्कमेणापि 'आदरत्ते! ग्ृद्याति, 'यद्‌! यस्मात्‌ तस्थामवस्थायां तदेव “बहुगुणं' संयमादीनां 
बहूपकारकमिति ॥ २९१९ ॥ अथ द्वारमाथा( २९०६ )$स्तर्गतं नन्दिपदं व्याख्यानयति-- 

नेदंति जेण तव-संजमेसु नेव य दर त्ति खिजति । 
90 जायंति न दीणा वा, नंदि अतो समयतो सच्चा ॥ २९२० ॥ 
4 ओध्वनि वत्तेमानाः साधवो >- येन द्व॒व्येणास्थवहतेन तपः-संयमयो: “नन्दन्ति! समा- 








१ 'रणस्सभा भा० | एतदनुसारेणब भा० टीका । रृश्यतां टिप्पणी ३ 0 

२ 'पि द्वातिशद्‌ भक्गा। कतेदाः | कथम्‌ ? इत्याह--“एुगट्टिय तह य दहोइ बहुबीए” 
त्ति उपलक्षणमिद प्राशुकादीनां शेषपदानाम्‌। अन्च थ यो यः भा० ॥ 

इ त० डे० मो० ले० विनाउम्यत्र--'लैे--साहारण” इत्यादि । साधारणः-शरीरोवपशम्भ- 
कारी यः स्वभावस्लस्मात्‌, यश्चेतिशब्दः प्रकारान्तरोपन्यासे स्वगतानेकमेदसूचने या, 
यद्‌ द्रव्यमेकास्थिकमनेकास्थिक था बद्धास्थिकमबद्धास्थिक वा परीत्तमनस्त या यस्या- 
मचश्थायां [ यत्‌] साधारणस्वभाय टन संयमादीनां बहुपकारक तदा तदेव 
'आदलशे गृद्भाति न ऋमाक्रमचियारण विद्धाति ॥ २०१९ ॥ जथ भा० । 

गते--ताइशे 5धवनि वदमानानां 'खभाषात्‌' प्रहत्येष 'साधारण' शरीरोपष्टम्प्कारि 
“जथ्” जि यदेव दृव्यमेकास्थिक' कां० । 

“साहारणस्सभाव त्ति अप्पणो सभादं भाउं जेण खदएण साहारिजइ सो त॑ गेण्दहइ” विशेषज्षूणों | 

७ अथ निर्युक्तिगाथा" कां० 9 ७ >* 9« एतदम्तमेसा पाठ: भां० त० दे० मारित ॥| 


भाष्यगाथाः २९१९-२२ ] प्रथम उद्देश! । है ८२७ 


पिसमृद्धिमनुभवन्ति तदू ननन्‍्दिः । यद्वा येन द्रव्येणोपमुक्तेन नेव “दर” क्ति द्वुतं 'क्षीयन्ते! 
न कृशीमवन्तीत्यर्थ: तद्‌ नन्दिः । अथवा येनोपयुक्तेन न दीना जायन्ते तदपि निरुक्तिवशाद्‌ 
नन्दिः । अन्न पाठान्तरम्‌--“जाथंति नंदिया व” त्ति नन्या-ज्ञान-द्शन-चारित्रात्मिकया 
समृद्या युक्ताः साधवों य॑तसेन द्वव्येण जायन्ते अतस्तस्य नन्दिरिति 'समयतः संज्ञा' आग- 
मतः परिभाषा ॥ २९२० ॥ तश्न द्रव्य द्विविधम, तथथा--- 6 
परिनिड्डिय जीवजढ्ं, जलये धलय अचित्तमियरं च | 
परित्तेतरं च दुविहं, पाणगजयणं अतो वोच्छे ॥ २९२१ ॥ 
द्विधा द्रब्यमू--परिनिष्ठितं जीवविप्रमुक्त व । परिनिष्ठित नाम-यत्‌ पराथमचित्तीकृतम्‌ | 
जीवविप्रमुक्त तु-साध्वर्थमचित्तीकृतम्‌ , आधाकर्मेति दृदयम्‌ | आह च चूर्णिकुत्‌ू-- 
परिनिष्टियं ति जं॑ परकडमवित्तं, जीवजढं ति आहाकम्म । 30 
यद्द द्विविध द्रव्यमू--जलजं खलज॑ चेति | अथवा अचित्तेतरमेदाद्‌ द्विपा । तत्राचित्तं 
ताम-बदू न परार्थमचित्तीकृतं नापि संयता्थ केवल्मायुःक्षयेणाचित्ती मूतम्‌ । 

« तैथा चाह चूर्णिकृतू--अवित्त ति जं नावि परद्माए अचित्तीभूं, नाबि संजगद्माए, 
फेवर आउक्‍्खएणं अचित्त ति >- । 

यत्‌ पुनरायुर्धारयति तत्‌ सचित्तम्‌ । अथबा परीत्त! प्रत्यकम्‌ 'इतरदुः अनन्तमिति वा ३5 
द्विविधम्‌ । «4 एवमादिक द्विविधं द्रव्यमसंस्तरणे ग्रहीतव्यम्‌ । >- तदेवमुक्ता तावदादह्यरय- 
तना । अथ पानकयतनामत ऊद्धू वक्ष्ये ॥ २९२१ ॥ यथाम्रतिज्ञातमेव निवोहयति-- 

तुबरे फले अ पत्ते, रुक्ख-सिला-तुप्प-मदृणाईसु । 
पासंदणे पवाए, आयवतत्ते बहे अबहे ॥ २९२२ ॥ 

अध्वनि वर्तमानेः काजञिकादिप्राशुकपानकाप्राप्तावीहशानि पानकानि ग्रहीतव्यानि ।$0 
तथथा--तुवरफलानि-हरितकी१भृतीनि तुबरप्त्राणि-पलाशपत्रादीनि तेः परिणामितं «4 पौनक॑ 
प्रथमतों ग्राह्मम्‌ । >- तथा “रुके” त्ति वृक्षकोटरे कठुकफल-पत्रादिपरिणामितम्‌ , एवंविधस्या- 
भाये “सिर”? लि सिलाजतुभावितम्‌, तदभावे “तुप्प” लि मृतक-कडेवर-बच्चा-जृतादिभिः 
परिणामितम्‌ , तदप्राप्ती “मदणाईसु” ति हस्त्यादिमर्दनेनाकान्तम्‌ , आदिशब्दो हस्त्यादीनागे- 
वानेकमेदसूचक:, तदभावे प्रस्यन्दनं-निर्शरणं तत्पानकम्‌, «४ तैतः प्रपातोदकम्‌ , >- प्रशतों 35 
नाम-यत्र पर्वतात्‌ पानीर्य निपतति, यथा उज्यन्तादिगिरी, तदभावे आतपेन यत्‌ सम्क्‍ं 
तत्‌ प्रथमस्‌ “अवहं” अवहमानकं पश्चात्‌ तदेव वह” वहमानक आश्यम्‌। «4 गोथायां बन्धानुस्मेम्यादू 
वहपदस्य पूवे पाठ > इति ॥ २९२२ ॥ अथ “मदणाईसु” त्ति पद व्याचष्टे-- 

१ यतो जायन्तेषवः संसस्‍्तरणस्य नन्दिरिति समयसंज्ा' आगमपरिमाषा, यथा यथा 
संस्तरण भवति तथा तथा विधषेयमिति भावः | २९२० ॥ अथ द्विविध द्रव्य व्यायष्टे-- 
परि" भा० ॥ २ "क्षपणादचिक्ती' मो० छे०॥ ३ *4?* एतचजिहगतः पाठः भा० कां« विना मारि ॥ 

8-५ *4 ?* एतन्मध्यग॒तः पाठः भा० त*० डे० नाखि ॥ 


६-७ *< ?* एतन्मध्यगतः पाठः कां० एवं वत्तेते ॥ 
युन् पैन्जु 


८२८ सनिर्वुक्ति-टघुभाष्यजृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ राजिभक्तप्रकृते सू० 8३ 


जड्ढे खग्गे महिसे, गोणे गए य स्यर मिगे य । 
उप्परिवाडी गहणे, चाउम्मासा भवे लहुगा ॥ २९२३॥ 
“जडु:” हस्ती, खड़ो नाम-एकश्वृड़ आठ्व्यतिर्यग्विशेष:, 'गो-महिषो' प्रसिद्धो, गवयः! 
गवाकृतिराटव्यजीवविशेष:, 'सूकर-मृगौ” प्रसिद्धो | एतेजंड्रदिभिमर्दनेन परिणामित पान 
ध्यथाक्रममध्वनि अहीतव्यम्‌ । अथ “उत्तरिपाव्या” यथोक्तक्रममुल॒ट्च् ग्रहणं करोति ततश्वत्वारो 
मासा लघुका भवेयु: ॥ २९२३ ॥ 
० ह छा कर कुल & | 4 
नन्नत्थ एगेणं पुब्वपडिलेहिएणं सेजा-संधारएणं ४३॥ 
“न कह्पते रात्री वा विकाले वा”? (सूत्र ४२) इति योअडर्य प्रतिषेध: स एकसात्‌ 
0 पूर्वप्रत्युपेक्षितात्‌ शय्या-संस्तारकादन्यत्र । इहान्यत्रशब्दः परिबर्जनार्थ:, यथा--- 
अन्यत्र द्वोण-मीप्माभ्यां, सर्वे योधाः पराछुखाः । 
द्रोण-मीष्मी वर्जयित्वेत्यर्थ: | ततश्रेंक शय्या-संस्तारक॑ विहायापरं किमपि रात्रो ग्रहीतुं न 
करपत इति सूत्रसब्ठेपार्थ: ॥ अथ निययुक्तिविस्तरः-- 
रातो सिजा-संथारग्गहणे, चउरो मासा हवंति उम्घाया | 
5 आणाइणो य दोसा, विराहणा संजमा55याए॥ २९२४ ॥ 
शेरते5स्यामिति शय्या-वसतिः, सेव संस्तारकः शब्यासंस्तारकः; यद्वा शय्या-वसततिरिव, 
संसतारको द्विधा--परिशाटी अपरिशाटी चेति, ततः शब्योपलक्षितः संस्तारकः शब्या- 
संस्तारकः, “4 शंय्या च संस्तारकश्वेत्यर्थ:। >- तस्थ च यद्यपि सूत्रे रात्रो ग्रहणमनुज्ञार्त 
तथाप्युत्सगैतोी न कल्पते | यदि गृह्माति ततश्रत्वारों मासा उद्धाताः प्रायश्रित्तमूं , आज्ञादयश्व 
2 दोषा:, विराधना च संयमात्मविषया ॥ २९२४ ॥ तामेव भावयति--- 
छकायाण विराहण, पासवणुच्चारमेव संथारे | 
पक्खलण खाणु कंटग, विसम दरी वाल गोणे य ॥ २९२५ ॥ 
रात्रावप्रत्युपेक्षितायां भूमावुच्चारं प्रश्नवर्ण वा व्युत्खजतः 'षटकायानां? प्रथिव्यादीनां विरा- 
धना । अधतद्दोषभयात्र व्युत्यृजति तत आत्मविराधना । यत्र वा व्युत्सजति तत्र बिलालिर्गत्य 
2६ दीर्षजातीयेन भक्ष्येत, एवमप्यात्मविराधना । “संथारे” त्ति अप्रल्युपेक्षितायां भूमी संस्तारकं 
प्रक्षिपत: 'एबमेव” घटकायविराधना, बिलछादावात्मविराधना5पि | तथा 'खाणु” कीलकत्तत्र 
प्रस्खलन भवेत्‌ , कण्टकेवा विध्येत, “विपमे” निम्नोन्नते 'दरीषु! वा बिलेषु ग्रस्खलेत्‌ प्रपतेद्ा, 
व्याल्य:' सर्पस्तिदेश्येत, गौ: बलीवर्दस्तनाभिषातो भवेत्‌ ॥| २९२५ ॥ किश्व--- 
एरंडइए साणे, गोम्मिय आरकिखि तेणगा दुविहा । 
80. एए हव॑ति दोसा, वेसित्थि-नपुंसएसु वा ॥ २९२६ ॥ 
१ *५ ०* एतदन्तसेतः पाठः काँ० एव वच्तेते ॥ 


२ "म्‌, चतुलेघव इत्यर्थ:। आज्ञा" कां० ॥ 
हे पबमुस्सजेनेडप्यात्म” भा० ॥ 


माष्यगाभाः २९२३-२९ ] प्रथम उद्देशः । <२५९ 


“ऐरंडडए साणे” ति हडकयितः श्रा तेन खाद्येत । 'गौल्मिकैः” बद्धखानकै रक्षपालैः 
आरक्षकैर्वा' चौरपरहेर्गृक्षेत । स्तेनका द्विविधा:---शरीरस्तेना उपधिस्नाश्व, तैरुपघिरपहियेत 
साधवो वा हियेरन्‌ । एते दोषा रात्रो शब्या-संस्तारकग्रहणे भवन्ति । तथा 'वेश्यासत्री-नपुंसकेषु 
वा! वेश्यापाटके नपुंसकपाटके वा खितानां रात्री परिवत्तेयतां खाध्यायशब्दं श्रुत्रा छोकः 
प्रवचनावर्णवाद कुर्यात्‌--अहो ! साधवस्तपोवनमासेवन्ते । यत एते दोषा अतो न रात्री 5 
शय्या-संस्तारको ग्रहीतव्य इति ॥ २९२६ ॥ आह यद्येव॑ ततः--- 

सुत्त निरत्थगं कारणियं, इणमो अद्भाणनिग्गया साह | 
मरुगाण कोइगम्मी, पुव्वहिट्ठम्मि संज्ञाए ॥ २९२७॥ 

सूत्र निरथ्थक प्राम्नोति | सूरिराह--न भवति सूत्र निरर्थक किन्तु कारणिकम्‌ | किं 
पुनस्तत्‌ कारणम्‌ ? इत्याह---'इृदम” अनम्तरमेबोच्यमानम्‌्--अध्वनिगताः केचन साधवो5स्त- 0 
मनवेलायां प्रार्म प्राप्ता, तत्र तेमेरुकाणां 'कोष्ठकः अध्ययनापवरको दृष्टः पर॑ तदीयः खामी 
तत्र सब्रिहितो न विद्यते, ततस्ते साधवस्तं मरुककोष्ठकमुच्चार-प्रश्रवणभूमिकाश्व प्रत्युपेक्ष्य 
खामिनम्‌ू-अध्यापक समागतं याचम्ते; याचयित्वा च तत्र कोष्ठके पूर्वदृष्टे सन्ध्यायां गृश्चमाणे 
सत्रनिपातो द्रष्टन्यः | २९२७ |॥ एवं सन्ध्यारक्षर्णा रात्रिमड्लीकृत्योक्तम्‌, न केंवर्ल सन्ध्यायाँ 
किन्तु विकालेडपि शब्या-संस्तारकस्थामीमिः कारणैर्ग्रहणं कल्पते-- 5 

दूरे व अन्नगामी, उच्बाया तेण सावय नदी वा । 
दुछभ वसहि ग्गामे, रुक्खाइटियाण सम्र॒दाणं ॥ २९२८ ॥ 

यतो ग्रामात्‌ प्रस्थितः ततो यत्र गन्तुमीप्सित सोडन्यआ्रमों दूरे, अथवा “उद्घबाताः! परिश्रा- 
न्तासतो विश्राम्यन्तः समायाताः, स्तेन-ध्रापदभयाद्वा सार्थमन्तरेणागन्तुं न शक्यते सच 
सार्थश्विरेण लब्धः, नदी वा प्रव्यूढ्ा; एतेः कारणेयस्मिन्‌ आमे प्रस्थितास्तमसम्प्राप्ता अपान्तराल- 20 
ग्रामे मिक्षावेलायां प्राप्तः, तत्र च वसतिः दुलेभा, अतो मा्गयद्धिरपि तस्क्षणं न लब्धा, ततो 
वृक्षादिमूले बहिः खित्वा सर्वेडपि 'समुदानं' भेक्षं हिण्डितवन्तः || २९२८ ॥ 

तैश्व हिण्डमानैरमूषां वसतीनामेकतरा दृष्ठा भवति-- 

कम्मार-णंत-दारग-कलाय-सभ भ्रुज़माणि दिय दिद्ठा । 
तेसु गएसु विसंते, जहिँ दिद्ठा उभयभोमाई ॥ २९२९ ॥ 95 
कर्मारा:-लोहकारास्तेषां शाढ्गय कर्मारशाढा, नन्‍्तकानि-वस्लाणि तानि यत्र ब्यूयन्ते 
सा ननन्‍्तकशारू,, दारकाः-बालकास्ते यत्र दिवसतः पठन्ति सा दारकशाला लेखशालित्यर्थ:, 
कलादा:-सुवर्णकारास्तेषां शाल्य कलादशाला, सभा-बहुजनोपवेशनस्थानम्‌ । यद्वा सभाशब्दः 
शालापयोयो5तः प्रत्येकममिसम्बध्यते---कर्मारसभा नन्‍्तकसभा इत्यादि । एतासामेकतरा दिवा 
भुज्यमाना दृष्टठा, ततो व्यतीतायां सन्ध्यायां 'तेष!॑ लछोहकारादिषु गतेषु ताननुज्ञाप्य तत्र.30 
१ “एरंडइओ दृबक्षमितमित्यर्थः” इति चूण्ों । “अवक्षडओो एरंडइओ” इति विशेषच्चूर्णों ॥ 
२ अतो वुरलेभबसतलिके तत्न प्रामे सा मार्ग? कां० ॥ 
+ भ्ुज्यमाना' उपभोग्यतामानीयमाना इष्टा कां० ॥ 





८३७ सनिर्वुक्ति-रपुभाष्य-ृतिके दृहत्कश्पसूत्रे (राजिमक्तमकते सृ० 


कमोरशारादो प्रविशन्ति | तत्रापि यत्र दिवसत एवं ( अन्धाग्रमू--८५०० । सर्वश््या- 
प्रमू--२०७२० ) उभयमूमिके' उच्चार-पश्रवण भूमिकालक्षणे आदिशब्दात कालभूमिश्न यतर 
6ृष्टा: अलुपेक्षिता भवन्ति तत्र रजन्यामपि गन्तुं कहपते, अत्र च तूतनिषातः ॥ २९२९ ॥ 
एवमापवादिके सूत्रे भूयोप्यर्थतो द्वितीयपदमुच्यते--पूर्वमग्रल्युपेक्षिताखपि संख्तारकोशार- 
8 प्रश्वणभूमिव तिष्ठन्ति । कथस्‌ ? हत्याह-- 
मज्झे व देउलाई, बाहिं व ठियाण होह अश्गमर्ण । 
सावय मकीडग तेण वाल मसया5यगर साणे ॥ २९३० | 
अध्ये व? गआमादेम॑ध्यभागे यदू देवकुलम्‌ आदिग्रहणात्‌ कोष्ठकशाल्ा वा तत्र दिवसतो 
विधिना स्थिताः, अथवा आमादेः “बहिः” देवकुलादी सकलमपि दिवस स्थिताः, ततो लोक- 
0 छत्र खितान्‌ इृक्म बूयातू--“सावय” इत्यादि, अन्न देवकुलादी रात्रो श्वापदः--सिंह-व्या- 
प्रादिस्द्धय मवति अतो नात्र भवतां वस्तुं युज्यते; अथवा--मर्कोटका अत्र रात्रावृत्तिष्ठन्ते, 
सेना वा द्विविधा अत्र रजन्यामभिपतन्ति, व्यालो वा सर्प: स खादति, मशका वा निशाया- 
मत्रामिद्रवन्ति, अजगरो वाउत्र रात्रो गिलति, ख्वानो वा समागत्य दशति; एवैर्व्याधघातकारणे 
राज्ावन्यस्यां वसती “अतिगमनं' प्रवेशो भवति ॥ २९३० | इदमेव स्फुटतरमाह--- 
5 दिवसट्टिया वि रत्ति, दोसे मकोडगाइए नाउं । 
अंतो बयंति अन्न, वसहिं बढ्या व अंतो उ॥ २९३१ ॥ 
देवकुलदी दिवसतः ख्िता अपि रात्रो मर्कोटकादीन्‌ दोषान, ज्ञात्वा यदि “अन्तः? 
ग्रामाम्बन्तरे स्थितास्ततो आमास्तर्व॑र्तिनीमेवान्यां वसति बजन्ति, तदप्राप्ते बाहिरिकायों 
गच्छन्ति | अथ दिवसतो बहिर्देवकुलादिषु स्थिताः ततस्तत्रापि रात्री पूर्वोक्तान्‌ दोषान्‌ मत्वा 
20 'बहि:” बाहिरिकाया अन्तः समागच्छन्ति ॥ २९३१ ॥ 
अथोक्तमेवार्थमन्याचार्यपरिपाख। प्रतिपादयति--- 
पुज्वद्धिए व रत्ति, दद्ृण जगो भणाह मा एत्थं । 
निवसद हत्थं सावय-तकरमाह उ अहिलिति ॥ २९३२ ॥ 
देवकुछादो पूर्वस्थितान्‌ साधून्‌ रात्रो इष्टा जनो भगति, यथा--माउत्र निवसत, यतोअत्र 
$ रात्रों श्वापद-तस्करादयः “अभिलीयन्ते! समागच्छन्ति ॥ २९३२ ॥ 
इस्थी नपुंसओ वा, खंधारों आगतो त्ति अइगमर्ण । 
गामाणुगामि एड्ि वि; होज विगालो इमेहिं तु ॥ २९३३ ॥ 
छोको जयात्‌ू--अन्न देवकुल्मदौ रात्रो स्रीवा नपुंसको वा समागत्योपसगे करोति, 
ह्कम्धावारो वा आगतः, एवमादिभिः कारणेबोहिरिकाया: सकाशादन्तः “अतिममनं! प्रवेश कुयुः 
30 आमा भ्मन्तराद्वा बहिगेच्छेयु: । एवं तावदध्वनि्गतानां यतनोक्ता | अथ बिहरतां प्रतिपाचते-- 
“गामाणुगामि” इत्यादि, ये मासकल्पविधिना आमानुग्राम विहरन्ति तेषामपि 'एमिः” वदय- 


. ३ 'झपते । पबंबिये पूर्वप्रत्युपेक्षितें शब्या-संस्तार्के सम्ष्यासमये लिष्ठतां प्रस्तुत 
द्रष्टव्यः ॥ २०२९ ॥ को 





भाष्यगाथा) २९३ ०-३७ ) प्रथम उद्देशः । | ८शश 


माणेः कारणैविंकालो भवेत्‌ ॥ २९३३ ॥ तान्वेबाह-- 
वितिमिड्ठ तेण सावय, फिडिय गिलाणे व दुब्बल नई वा | 
पडिणीय सेह सत्थे, न उ पत्ता पठमबिह्याई ॥ २९३४ ॥ 
यत्र क्षेत्र मासकल्पः कृतस्तस्मादू यमन्य आम॑ प्रस्थिताः सः “्यतिक्ृष्ट:' दूरदेशवर्ती, खेना 
वा ह्विविधाः श्वापदा वा पथि वर्चन्ते तद्धयात्‌ चिरलब्धसा्थेन सह आगताः, 'स्फिटिता वा! 8 
साथात्‌ परिअष्टासतो यावम्मार्गमवर्तीर्णास्तावदुत्यूरं समजनि, यद्वा साधुः को5पि स्फिटितः से 
यावदस्वेषितस्तावचिरी मूतम्‌ , ग्लानो वा साधुरधुनोत्यितः शनेः शनेः समागच्छति, दुर्बछो वा 
खभावेनेव कश्चित्‌ सोउपि न शीघ्र गन्तुं शक्तोति, नदी वा पूर्णी यावदवरिच्यते तावत्‌ प्रती- 
क्षमाणा: ख्िताः, यद्वा नदी यावत्‌ परिर्यगमनेन परिहियते तावद्‌ विलम्बो रुप्तः, प्रत्यनीकैवी 
पन्‍्था: समन्ततो रुद्धः ततो यावदपरेण मार्गेणागम्यते तावदुत्यूरं जातम्‌, शैक्षो गा कश्िदु-6 
तन्नः स पथि प्रतीक्षितः, अथवा तस्य दिवा ब्रजतः सागारिक सार्थों वा शनेः शनैरागब्छति 
यहा त॑ साथ प्रतीक्षमाणानां विकालः सज्भातः | एतेः कारणैः प्रथमद्वितीयपौरुष्यो: आदिस्न 
हणात्‌ तृतीयचतुर्थ्योरपि पौरुष्यो: “न तु? नैव प्राप्ता भवेयुः, अर्थादापन्नं विकाले रात्रौ प्राप्ताः, 
ततश्व तदानीं प्रतिस्तर्विधिना ग्रामे प्रवेष्टठयं नाविधिना || २९३१४ ॥ यत आहू--- 
अश्गमणे अविहीए, चउगुरुगा पुथ्ववन्निया दोसा ! | 
आणाइणो विराहण, नायव्या संजमाउउ्याए ॥ २९१५ ॥ | 
यथविधिना “अतिगमनं” प्रवेश कुर्वन्ति ततश्चत्वारों गुरुकाः 'पूर्ववर्णिताश्व” षटकायविरा- 
धना-« प्रेस्खलून-प्रपतना >दयो दोष अतन्रावसातव्याः, आज्ञादयश्व दोषाः, विराधना भें 
संयमात्मविषया ज्ञातव्या, यत्त एबमतो विधिना प्रवेष्टव्यम्‌ | २९३१५ ॥ 
कः पुनर्विधिः ! इति अत आह-- 90 
सब्वे वा गीयत्था, मीसा वा अजयणाएँ चउगुरुगां | 
आणाइणो विराहण, पुरिंत पविसंति गीयत्था ॥ २९३६ ॥ 
ते साधवे: यदि सर्वेडपि गीतार्थास्ततः सर्व एवं प्रविशन्ति | अथ मिश्रासतों यदि “अंय॑- 
तनया” «<वैंक््यमाणयतनामकृत्वा >- प्रविशन्ति तदा चतुर्गुरुकाः: आश्ञादयों दोषाः, विराधना 
च संयमा-35त्मविषया । का पुनर्यतना ! इति अत आह--पूर्व! प्रथर्म ताबदू. गीताथों: 35 
प्रविशन्ति, पश्चादगीतार्थी इति सहहृगाथासेह्लेपार्थ: | २९३६ || अधैनामेव विवृणोति--- 
जह सब्बे गीयत्था, सव्वे पविसंति ते वसहिमेव । 
विहि अविद्दीएँ पदेसो, मिस्से अविदीश गुरुगा उ ॥ २९३७॥ 
यदि ते साधवः सर्वे गीतार्थास्ततः सर्वेडपि ते समकमेव वसतिं प्रविशन्ति । अथागीतार्थ- 
मिभासते ततो द्विधा प्रवेशः---विधिना अविधिना च। यद्विषिना प्रविशम्ति ततश्वतु्गुरुकाः | 30 
१ 'स्लतो यमन्य भा० ॥ ४ *4 7? एतजशिडगतः पाठः भा० त० डे० नासरि ॥ 


३ “कः सर्वे गीताथों था भवेयुः मित्रा था, तत्र यदि सर्वेद्पि कांब # 
७ "4 9" एक्दम्तमंतः पाठ: भा० त» ढे० नाखि ॥ ५ सन्रासार्थ। भा> का- ॥ 
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अविधिनाम-यद्यगीतार्थमिश्रा: सर्वेडपि प्रविशन्ति || २९३७ ॥ 
कः पुनर्तत्र दोषो भवति ? इति उच्यते-- 
विप्परिणामो अप्पक्चओं य दुर्क्ख च चोदणा होइ। 
पुरतो जयणाकरणे, अकरणें सच्वे वि खछु चत्ता | २९३८ ॥ 

5 यदि मृगाणां पुरतो ज्योतिरानयनादिकां वश्ष्यमाणां यतनां कुर्वैन्ति ततस्तेषां विपरिणामों 
भवेत्‌--न वर््तते अभिकायसमारम्मः कर्त्तमित्युपदिश्य सम्प्ति तमेव खय॑ समारभन्ते इति। 
अप्रत्ययो5पि तेषामुपजायेत--यबैतदलीक तथा सर्वमप्यमीषामेवंविधमिति; ततश्व प्रतिगम- 
नादयो दोषाः । तथा तेषां झगाणां पश्चादप्मिकायसड्डद्ादि कुर्वतामपरां वा सामाचारी वितथा- 
माचरतां दुःखं॑ नोदना भवति, 'तदा खयमन्येन वा अग्रिकायसमारम्मं॑ कृल्ा सम्प्रत्यसान्‌ 

0 वारयत” इत्यादि सम्मुखवलनतः सम्यक्‌ शिक्षां न प्रतिपय्चन्त इत्यर्थ: । अयैतद्योषभयादेनां 
ज्योतिर्यतनां न कुर्वन्ति ततः 'सर्वेडपि” आचारयादयः परित्यक्ता भत्रन्ति, तेषां सर्प-धानादि- 
भिरात्मविराधनासद्भावात्‌ | तस्माद्‌ विधिना प्रवेष्टव्यम्‌ ॥ २९३८ ॥ तमेव विधिमाह--- 

बाहिं काऊण मिए, गीया पविसंति पुंछणे घेत्तु । 
देउल सभ परिभुत्ते, मग्गंति सजोहए चेव ॥ २९३९॥ 

35. भृगान्‌ बहिः छत्वा' स्थापयित्वा 'प्रोम्छनानि' दारुदण्डकानि गृहील्वा गीतार्थाः «4 प्रेथमतो 
ग्राम >- प्रविशन्ति | प्रविश्य च देवकुछ-सभादीनि “परिभुक्तानि” परिभुज्यमानानि 'सज्योतींषि 
च” खयोगेनैव ज्योतिःसहितानि मार्गयन्ति | अथ पूर्वकृतं ज्योतिस्तत्न न प्राप्यते ततः खयमेव 
तदानयन्ति आनाययन्ति वा। एवमुच्चारादिभूमिकाः प्रत्युपेक्ष्य मगानानयन्ति ॥ २९३९ ॥ 

परिध्रुज़माण असई, सुन्नागारे वसंति सारविए । 

80 अहुणुव्वासिय सकवाड निब्बिले निचले चेव ॥ २९४० ॥ 

परिभुज्यमाना वसतियंदि न रुभ्यते तदा 'शुस्यागारं! शूस्यमृहं गवेषयन्ति | तन्च “अधु- 
नोद्वासितं! साम्म्रतमेवोह्नसीभूत॑ 'सकपार्ट' कपाट्युक्ते "निर्बिरं सर्पादिबिलूरहित “निश्चरं! 
हद न पतितुकामम्‌ «4 एवंविध गवेषणीयम्‌ । »» अन्न चतुर्मि:ः पद: पोडश भज्ञा भवन्ति। 
एपां च मध्ये यः प्रथमो भज्स्तदुपेते शून्यगृहे 'सारविते' प्रमार्जेते वसन्ति ॥ २९४० ॥ 

३६  अँत्र सर्वेषु गीतार्थेषु तावदू विधिमाह--- 

जह नाणयंति जोई, गिहिणो तो गंतु अप्पणा आणे । 
कालोभयसंथाराण भ्रूमिओ पेहए तेणं ॥ २९४१ ॥ 
यदि गृहिणः प्रेरिता अपि ज्योतिनोनयन्ति तत आत्मना5पि गत्वा गीतार्था आनयन्ति | 
तससतेन ज्योतिषा कालोमयसंस्ताराणां भूमीः प्रत्युपेक्षेत। कालभूमीं संजश्ञाभूमीं कायिकीभूमीं 
3९ संस्तारकमूमी चेत्यर्थ: ॥ २९४१ ॥ 
असई य पईवस्सा, गोवालाकंचु दारुदंडेणं । 


अकननन-+-मनन नल नील लनीन न ल्‍ न ल्‍ ल्‍ लक नल ततत + हल न नल ड लत + अजय ++ज++---->+----- 


१ ज्योतिरानयनादिकां यतनां कां० ॥ २-३ *4 ?- एतन्म्रध्यगतः पाठः भा० त« डे० नास्ि ॥ 
: ४ सन्नापि सर्षेषां गीताथोनां स एवं विधिस्तथापि बिनेयअनाजुप्रद्दार्थ पुनरप्याद्द भा० ॥ 

















भाष्यगाथा!ः २९३८-४५ ] प्रथम उद्देश! । ... ८रेरे 


. बिल पुंछणेण ढक्ण, मंतेण व जा पमाय तु ॥ २९४२ ॥ 
अथ प्रदीपो न प्राप्यते ततः प्रदीपस्यासति गोपालकश्जुकं परिधाय तेन खश्नरीरं सुस्यगित 
कृत्वा दारुवण्डकेन वसति प्रमाज॑यन्ति | यानि च तन्र बिलानि तेषां पादप्रोम्छनेन ““दक्कणं”! 
ति खगन॑ कुवैन्ति, मन्नेण वा तान्यभिमन्नयन्ति यावत्‌ प्रभात सज्ञातम्‌ । प्रभाते तु पादू« 
प्रोम्छनादिकमपनयन्ति || २९०२ ॥ छ. 
«0 ऐवं सर्वेषां गीतार्थानां विधिरुक्त: । अथ गीतार्थमिश्राणां तमेवातिदिशति---» 
एमेव य भूमितिए, हरियाई खाणु-कंट-बिलमाई । 
दोसदुगवज्ञणट्वा, पेहिय इयरे पवेसंति ॥ २९४३ ॥ 
यथा सर्वेषां गीतार्थानां विधिरुक्तस्तथा अगीतार्थमिश्राणामप्येवमेव ज्ञातव्यः | नवरं तान-« 
गीतार्थान्‌ बहिः स्थापयित्वा गीताथाः प्रविश्य «4 वसतिं गृहील्वा तत्र » “भूमित्रिके! संज्ञा-0 
कायिकी-कालभूमिलक्षणे हरित-वीजा[दीन्‌ जन्तून्‌ खाणु-कण्टक-बिलादीं श्र प्रत्यपायान्‌ दोषद्य- 
बर्जनाथ” संयमा-55त्मविराधनालक्षणदोषद्ग॒यपरिहाराथ ग्रत्युपेक्षय ततः 'इतरान! मगान्‌ वसर्ति 
प्रवेशयन्ति || २९४३ ॥ 
ठाणासई य बाहिं, तेणगदोच्चा व सब्बें पविसंति । 
गुरुगा उ अजयणाए, विप्परिणामाइ ते चेव ॥ २९४४ ॥ 5- 
यदि बहिः खाने नास्ति यत्र मृग। खाप्यन्ते “तेशगदोच्चा व”! त्ति स्तेनकमय वां बहि- 
वैर्तते ततः सर्व एवं प्रविशन्ति | प्रविष्टाश्व यद्ययतनां कुर्वन्ति ततश्रतुरगुरुकाः, त एवं छू 
विपरिणामा-उप्रत्ययादयों दोषाः । २९९४० ॥ 
अथ यतनामेव वर्य न जानीम इति ग्रश्नावक्राशमाशइब तत्खरूपमाह--- 
अविगीयविमिस्माणं, जयण इमा तत्थ अंधकारम्मि । 80 
आणणउ5णाभोगेणं, अणागय॑ कोश बारेइ ॥ २९४५ ॥ 
अगीतार्थमिश्रोणां 'तत्र” वसतावन्धकारे हये यतना--“आणणडउणामोगेगं” ति यथा ते 
सगा नाभोगयन्ति-न जानते तथा प्रदीपस्थान्यव्यपरदेशेनानयन विधेयम्‌ | अथ ग्रहस्थो5न्य- 
व्यपदेशेनोक्तोडपि दीप॑ गरहीत्वा नागच्छति ततस्तमनागतं ग्रहमपि गत्वा प्रज्ञापयन्ति यथा 
दीपमानयति । तथा त॑ चानीयमानं यदि कश्विंद्‌ वारयति ततस्तस्थ शिक्षा प्रदातव्या ।25 
विशेषचूर्णों तु--“अन्नाणणे कोइ वारेइ” त्ति पाठ, अन्येन-ग्रहस्ेनाम्रिरानयने विधीय- 
माने यदि को5प्यगीतार्थों वारयति ततस्तस्य नोदना कर्तेव्या ॥| २९४५॥ ईँदमेव भावयति-- 
अम्हेद्दि अभणिओ अप्पणो णु आओ णु अम्द अदड्ठाएं। 





१ 'लानि तानि पाद्प्रोह्छनेन स्थगयन्ति, मन्परेण भा० ॥ 
२ *4 7 एतदन्तगेतः पाठः भा० नास्ति ॥ ३ 4० एतदन्तगतः पाठः कां० एन बचेते ॥ 
४ 'सर्वेएपि' गीताथों सुगाश्न सम्भूय प्रवि" कां० ॥ 
. ५ "आणामपि 'तजैच! घसतो रजन्यां तिष्ठतामन्ध" कां० ॥ 
६ नायाति भा० ॥ ७ तामेव दशेयति कां० ४. 
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आएेइ इ॒ह जोईं, अयगोलं मा निवारेह् ॥ २९४६ ॥ 
यदा गद्दी दक्षतया खयमेव ज्योतिरानयति ते च को5प्यगीता्ों वारयति तदा से 
वक्तव्य:---अस्माभिरभणितः खयोगेन यघ्चेष गृहस्थ आत्मनो5थ 'नु?' इति संशये उताहो नु 
भर्मदर्थ 'इहः अस्मिन्‌ खाने ज्योतिरानयति ततः किमस्माकमेतदीयया चिन्तया ! । अत 
5 एनमयोगोलकरुप मा निवारयतेति ॥ २९४६ ॥ 
गिहिणं मर्णते पुरओ, अहृतमसमिण न पस्सिमो किंचि। 
आणंति जह अबुत्ता, तहेव जयणा निवारंते ॥। २९४७ | 
अथ ते गृहलाः खय॑ नानयन्ति ततो गीतारथा अन्यब्यपदेशेन तेषां ग्रहिणां पुरतो 
अणन्ति--जतितंमः जतीवान्धकारमिदम्‌ , न पश्यामों बय॑ किश्विदपीति । यथ्येबम्‌ “अमुक्ताः 

70 साक्षादभणिताः सन्‍्तो ज्योतिरानयन्ति ततः सुन्द्रमेव । यश्थ तत्र निवारयति तस्य “यतना! 

तब्ैब नोदना कायो ॥ २९४७ ॥ 
अथ ते गृहख्था अन्यव्यपदेशेनोक्त नावबुध्यन्ते ततः किं कर्तेव्यम्‌ ! हत्याह-- 
गंतृण य पन्नचणा, आणण तह चेव पुव्यभणियं तु । 
मणण अदायण असई, पच्छायण मछगाईसु ॥ २९४८ ॥ 

75. गीतार्थर्गल्ा चशब्दादगत्वाउपि तत्र खितेर्गृहिणां प्रज्ञापना विधेया, यथा--न पश्यामो 
बयमत्र बिलादिक स्थाणु-कण्टकादिक वा, अत उद्योतो यथा भवति तथा कुरुत । एवं परि- 
स्कुटममिहिताः सन्तस्ते प्रदीपस्यानयन कुर्वन्ति । यश्वागीतार्थों निवारयति तस्य 'तथैव” नोद- 
नायाम्‌ “अयगोरूं मा निवारेह” (गा० २९४६ ) हत्यादिकं पूर्वभणितमेव द्रष्टन्यम्‌ । 
“भणण” त्ति गृहिषु 'प्रदीपमानय” इति प्रज्ञाप्यमानेषु यो अ्वीति 'किमेवं सावध्यप्रबृत्ति कार- 

90 यसि ?”” इति तस्याग्रे मिथ्यादुष्कृतभणन कत्तेब्यम्‌ू | “असई” सि अथ सृहस्थः प्रदीपमानेतुं 
नेच्छति ततः “अदायण पच्छायण मल्गाईसु” त्ति मगाणामदशनाय मलकादिमिः प्रच्छाय 
प्रदीप: खयमानेतव्यः || २९४८ ॥ अशभ्ेदमेवोत्तराद्ध विवरीषुराह-- 

गिह्दि जोईं मरगंतो, मिगपुरओ भणइह चोइओ इणमो । 
णाभोगेण मउत्तं, मिच्छाकारं भणामि अहं ॥ २९४९॥ 

85. गृहिणां समीपे ज्योतिः प्रदीप 'मृगपुरतः स्गाणां श्रृण्वतां मागेयेन्‌ यदि केनचित्नो- 
दितः--किमेवं साव्थ कारयसि ! इति; ततोडसी गीतार्थ इत्थं भगति--अनाभोगेन मयरेद- 
मुक्तम्‌ू , अतो$हं मिथ्याकारं भणामि, मिथ्यादुष्क्ृतं प्रयच्छामीत्यर्थ: | २९४९ ॥ 

एमेव जह परोक्‍्खे, जाणंति मिगा जहेइणा मणिओ । 
४ तत्थ वि चोइजंतो, सहसापणाभोगओ मणडइ ।। २९५० ॥ 

80. एचमेव यदि सगाणां परोक्ष गृहे गत्वा ग़ृहखों भणितः तदा$पि यदि ते मगाः कथमपि 
आमनन्ति, यथा--एवतेन साधुना गृहस्थः 'भणितः” प्रदीपानयनाय प्रेरितः; तम्राप्यपरेण नोधमानः 
सन्‌ भणति--सहसाकारेणानाभोगतो वा मयेदमुक्तम्‌, मिथ्या मे दुष्कृतमिति )| २९५० ॥ 


१ "सिकमलस' जलीजच सस्ज' भा० ॥ २ "यन, सग्तितार्थेन कैम" आ*» ॥ 
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गिहिगम्मि अणिच्छंते, सयमेवाणेह आवरित्ताणं | 
जत्थ दुगाई दीवा, तत्तो मा पच्छकस्म तु ॥ २९५१ ॥ 
अथ गृद्दी प्रदीपमानेतुं नेच्छति ततः खयमेव मलकसम्पुटेन वा कपरेण वा कल्पेन वा 
प्रदीपमाबृत्यानयति । तत्रापि यत्र गृहे 'द्विकादय:” द्वित्रिप्रभतवः दीपा: ततो ग्रहदानयति । 
कुतः ! इत्याह---मा पच्छकम्मं तु” त्ति यत्रेक एवं दीपो भवति तत्रापरमदीपकरणलरक्षण्ण 5 
पश्चारकर्म मा भूदिति ऋत्वा ततः प्रदीपो नानेतव्य: ॥ २९०१ ॥ ततश्च--- 
उज्जोविय आयरिओ, किमिदं अहर्ग मि जीवियटड्टीओ | 
आयरिए पत्नवणा, नही य मओ य पव्वइओ ॥ २९५२ ॥ 
उद्योतिते प्रतिश्रये सति आचार्यो भणति--हन्त ! किमिदं भवता कृतम्‌ ! | स प्राह--- 
क्षमाश्रमणा: ! अहमद्यापि जीवितार्थी अतो बिलादिपरिज्ञानाथ मयेत्य कृतम्‌ | तत आचार्थों0 
मातृख्ानेन तस्व प्रश्ञापनां करोति--हन्त ! मत एवं लम्‌, कुतो भवतो जीवितम्‌ ? यत एवं 
कुर्वन्‌ प्रवजितः “नष्टश्न” सन्मार्गपरिश्रष्टो 'गृतश्व” संयमजीवितविरहितों भवतीति ॥ २९५२ ॥ 
«4 अँथ पूर्वोक्तमेवाथ विशेषयज्ञाह--9 
तस्सेव य मग्गेणं, चारणलक्खेण निंति बसभा उ। 
भूमितियम्मि उ दि्ढे, पच्चप्पिय मो इमा मेरा ॥ २९५३ ॥ 8 
'तस्यैव” ज्योतिरानेतु: साधोः 'मार्गेण” प्रष्ठठ: ववारणालक्ष्येग' निवारणब्याजेन बूषभा 
निर्गच्छन्ति। ततः “भूमित्रिके” उच्चार-प्रश्रण कालभूमिरुक्षणे दृष्टे सति प्रदीपे प्रत्यर्पिते “मो! 
इति निपातः पादपूरणे इये 'मर्यादा' सामाचारी || २९५३ ॥ +4 तैमेबाह--७> 
खरंटण वेंटिप भायण, गहिए निकिखवण बाहि पड़िलेहा | 
वसमभेहि गहियचित्ता, हयरें पसाइंति कछाणं ॥ २९५४ ॥ 30 
येन प्रदीपानयनायाविरतकः प्रेरितो येन वा प्रदीप आनीतः तस्य गुरुमि: खरण्टना कर्चव्या। 
ततो5सो वेण्टिकां भाजनानि च गृहीत्वा “निक्खिवण” त्ति बहिः ख्वाप्यते, निर्गच्छास्माकं 
गच्छादू न त्वया कायेमिति । ततोडसी कैतवनिष्काशितो बहिःस्थितें: प्रतलिखयति प्रति- 
क्रमणं च विदधाति । ततो वृषमैर्गृहीतचित्ताः 'इतरे? मृगा गुरु 'प्रसादयन्ति/ प्रसन्न॑ कुर्वन्ति । 
ततो गुरवस्तं भूयो5प्यानाय्य पश्चकल्याणकं प्रायश्वित्त प्रयच्छनति ॥ २९५४ ॥ 28 
अथ कथ वृषभा मृगाणां चित्तप्रहर्ण कुर्वन्ति ! इत्याह-- 
तुम्द य अम्ह य अड्डा, एसमकासी न केबल सभया । 
खामेसु गुरु पविसउ, बहुसुंदरकारओ अम्दं ॥ २९५५ ॥ 
आयो: ! युष्माकमस्माकं च सर्पादिप्रत्यपायरक्षणार्थमेष एवमकार्षीत्‌ , न केवल खमयादेव, 
अत आगच्छत येन सर्वेडपि 'गुरु क्षमाश्रमणं क्षमयामः, प्रविशतु 'बहुसुन्दरकारकः? प्रत्यपाय- १० 
रक्षकतया बहुकस्याणकरो5स्मा्क भूयः प्रतिश्रयम्‌ । एवमुक्ता झगा वृषमेः सह समागत्य गुरुं 
१ *६ 7" एतदन्तमेतः पाठः भा० त० डे० नास्ति ॥ २ *4 ?* एतन्मध्यगत्तमवतरणं का ० एव वत्तेते ॥ 


३ 'तः प्रस्युपेक्षते प्रतिक्रमण भा० ॥ 
बृ« १०६ 
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प्रसादयन्ति ततो गुरवः क्षाम्यमाणा बरुबते--जआर्याः | यूयमपि निर्द्धमाणः सख्ाताः ! ॥२९७५५७॥ 
यतः---- 
अश्ने वि विदवेहिई, अलमज़ो ! अहव तुब्भ मरिसेमि | 
तेसि पि होह बलियं, अकजमेय न य तुदंति ॥ २९५६ ॥ 

58. एप एवं कुर्वन्नन्यानपि साधून्‌ “विद्रावयिष्यति! विनाशयिष्यत्ति अत आर्या:! 'जढ 
पयोप्तमस्माकमेतेन । साधवो ब्रुवते--क्षमाअ्रमणाः ! न भूय एवं करिष्यति, एकवारमपराष॑ 
क्षमयन्तु भगवन्तः | गुरवी भणन्ति-- यथेवं ततोडहं युष्माक मर्षयामि, परमेतस्त पश्चकश्याणके 
प्रायश्चित्त प्रदीयते | एवमुक्ते 'तेषामपि' अगीताथीनां 'बलिकम्‌” अत्यथे हृदये मवति, यथा--- 
नूनमकार्यमेतदिति | न च पश्चाद्‌ ज्योतिःस्पशनादी नोश्वमानास्तुदन्ति, प्रतिनोदनया न 

४ व्यथामुत्पादयन्तीत्यथें: ॥ २९५६ ॥ 

एसी विही उ अंतो, बाहि निरुद्धे मो विही होह | 
सावय तेणय पडिणीय देवयाए विही ठाणं ॥॥ २९५७ ॥ 
एव विधिः “अन्तः” ग्रामाभ्यन्तरे प्रविष्टानामुक्त: । अथ बहिसिष्ठतां विधिरुच्यते--- 
«4 तंत्राध्वप्रतिपन्नास्त साधवों बिकाले ते ग्राम प्राप्ताः, पर॑ द्वाराणि तत्र स्थगितानि, ततो ७- 

0 'निरुद्धे! खगितद्वारे आमादौ विकाले वा तत्रापूर्व: प्रवेश न लभते इत्यादिकारणसम्भवे बहिः- 
खितानां यदि श्वापदभयं स्तेनकभय प्रत्यनीकमर्य वा भवति तदा वक्ष्यमाणों विधिः कर्त्तव्यो 
भवति, यावद्‌ देवताया आकम्पनाथे विधिना 'ख्वानं! कायोत्सगैलक्षणं क्षपकेण कर्चव्यमिति 
॥ २९५७ | यतनामेवाह--- 

भूमिघर देउले वा, सहियावरणे व रहियआवरणे | 
20 रहिए विज्ञा अचित्त मीस सचित्त गुरु आणा ॥ २९५८ ॥ 
बहिस्तिह्वतां यदि श्वापदादिभयं तदा भूमियृहे देवकुले वा आवरणं-कपा्ट तेन सहिते 
तिष्ठन्ति । गाथायां प्राकृतत्वाद्‌ व्यत्यासेन पूर्वापरनिषातः । अथ सकतार्ट न प्राप्यते तत आव- 
रणरहिते5पि तिष्ठन्ति, 4 तेंत्र विद्यया द्वारं स्थगयन्ति, » दिशां वा विद्याप्रयोगेण बन्ध 
विदधति यथा श्वापदादयों न प्रविशन्ति । विद्याया अभावे अचित्तकण्टिकामिः, तदपापौ 

2 मिश्रकण्टिकामि:, तदलामे सवित्तकण्टिकामिरपि ख्थगयन्ति । तदभावे “गुरु आण” त्ति गुरवो 
भागवतीमाज्ञां प्ररूपयन्ति, यथा--आचार्यादीनां मारणान्तिके उपसर्गे उपखिते सति यः 
समर्थों भवति तेन यथासामथ्ये तन्निवारणे पराक्रमणीयमिति निर्युक्तिगाथासमासार्थ: 
॥ २९५८ ॥ अचैनामेव विवरीबुराह--- 

सकवाइम्मि उ पुज्वि, तस्स5सई आणइंति उ कवार्ड । 

80 विज्ञाएँ कंटियाहि व, अचित्त-चित्ताहि वि ठयंति ॥ २९५९ ॥ 

_पपूवे सकपाटे भूमिगृहे देवकुले वा स्थातव्यम्‌ | तस्यासति जकपाटे तिष्ठन्तः कपाटमन्यत 


१०१ एतथिहान्तःस्थः पाठः कां५ एव बत्तेते॥ २ "माणा यतना कर्तेत्या, यावद्‌ भा० ॥ 
हे *६ 7 एतशत्रिहगतः पाठ; भा० कां० वर्तते ॥ ४ ति सद्रदमाथा" मा० ॥ 


माध्यगाथाः २९५६-६४ ] प्रथम उद्देशः । ८३७ 


आनयन्ति | अथ नासि कपाटं ततो विद्या द्वारं खगयन्ति | तदभावे कण्टिकामिः प्रथमम- 
चित्तामिः ततो मिशत्रामिः ततः सचित्तामिरपि खगयन्ति ॥ ३९५५९ ॥ 

एएसि असईए, पागार वई व रुक्‍ख नीसाए । 

परिखेव विज अश्वित्त मीस सचित्त गुरु आणा ॥ २९६० ॥ 

“तेषां' भूमिगृहादीनामसति प्राकारं वा वृतिं वा वृक्ष वा “निश्राय! निश्रां कृत्रा तिष्ठन्ति । 
तत्रापि विद्या परिक्षेपं॑ कुर्वन्ति | तदभावे कण्टिकामियंथाक्रममचित्त-मिश्र-सचित्तामिः परि- 
क्षिपन्ति । गुरवश्वाज्ञाप्ररूपणां वक्ष्यमाणां कुर्वन्ति ॥ २९६० ॥ 

गिरि-नइ-तलागमाई, एमेवागम ठ्ंति विज्ाई । 
एग दुगे तिदिसि वा, ठएंति असईएँ सब्वत्तो | २९६१ ॥ 

गिरिं वा नदीं वा तडागं वा आदिश्हणाद गत्तौदिक वा निश्रां कृत्वा तिष्ठम्ति । तेषां च 0 
यत्रैक एवं प्रवेशस्त्र प्रथमतस्तिष्ठन्ति, तदभावे यत्र द्वयोर्दिशो: प्रवेशः, तदप्राप्ती यत्र तिसृषु 
दिक्षु प्रवेशसत्रापि तिष्ठन्ति | तेषां च 'आगमं! प्रवेशमुखम्‌ 'एवमेव” विद्यादिमिः स्थगयन्ति | 
“असईय सबत्तो” त्ति प्राकारादिनिश्राया एकप्रवेशादीनां वा गिरिप्रभृतीनामप्राप्तावाकाशे 
बसन्‍्तः सर्वतो विद्याप्रयोगेण थगयन्ति दिज्ां वा बन्धे कुर्वन्ति | विद्याया अभावे कण्टिकामि 
सर्वतो बृर्ति कुर्वन्ति | तदभावे गुरव आज्ञाप्ररूपणां कुर्वन्ति ॥ २९५६१ ॥ 8 

केन विधिना ? इति चेद्‌ उच्यते-- 

नाउमगीये बलिणं, अविजाणंता व तेसि बलसारं । 
घोरे भयम्मि थेरा, भणंति अविगीयथेज्ञत्थं ॥ २९६२ ॥ 

ज्ञाला कमप्यगीताथे 'बलिनं! समर्थम्‌ , यद्वा अविजानन्तः 'तेषां! खसाधूनां 'बलसारे 
पराक्रममाहात्म्यस , कस्य कीहशः पराक्रमो विद्यते इत्येवमजानन्त इत्यर्थ:, “घोरे! रोद्रे श्वापदा- 30 
दिभये 'स्वविरा:” आचार्योः 'अविगीतस्तैया थम! अगीता्थैस्थिरीकरणाथे मणन्ति॥ २९६२ ॥ 

कथम्‌ ! इत्याह--- 

आयरिए गच्छम्मि य, कुल गण संघे य चेह्य विणासे । 
आलोश्यपडिकंतो, सुद्धो ज॑ निज्ररा विउला ॥ २९५६३ ॥ 

पष्ठीसप्तम्योरथे प्त्यमेदाद्‌ आचार्यस्य वा गच्छस्थ वा कुलस्य बा गणस्थ वा सहृस्य वा 35 
जैत्यस्य वा विनाशे उपस्थिति सति सहस्योधिप्रभृतिना खवीरयमहापयता तथा पराक्रमणीयं यथा 
तैबामाचायोदीनां विनाशों नोपजायते । स च तथा पराक्रममाणो यद्यपराधमापल्नस्तंथाप्यालो- 
चितप्रतिकान्तः शुद्ध, गुरुसमक्षमालोच्य मिथ्यादुष्क्ृतप्रदानमात्रेणेवसी शुद्ध इति भावः | 
कुतः ! इत्याह---“यद्‌” यस्मात्‌ कारणाद्‌ 'विपुला” महती “निर्जरा' कर्मक्षयलक्षणा तस्य भवति 
पुष्टालम्बनमवलम्ब्य भगवदाज्ञया प्रवर्तमानत्वादिति ॥ २९६३ ॥ ६0 

सोऊण य पत्नवर्ण, कयकरणस्सा गयाइणो गहणं । 
सीहाई चेव तिगं, तवबलिए देवयद्वाणं ॥ २९६४ ॥ 


१ एतदप्रे प्रस्थाग्रमू-५००० इति त० डे मो० के० ॥ 
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चुवंविधां प्रज्ञापनां शुत्वा यः कृतकरण:-सहलयोधिप्रभूतिकसतस्य गदाया आदिशब्दादू 
लगुडस्य वा ग्रहण भवति । गृहीत्वा च गदादिकमसी गुरून्‌ अ्वीति--भगधन्‌ ! शेरतां विश्वस्ताः 
सर्वेडपि साधवः, भहं सिंहादीनां निवारणां करिष्यामि । ततः सुप्ताः साधबः । स पुनरेकाकी 
गदाहस्तः प्रतिजाग्रदवतिष्ठत । तस्य च प्रतिजाग्रतः सिंहज्रिकं समागच्छेत्‌ , आदिशब्दादू 
5 व्याप्रादिपरिग्रह: । तत्र च वृद्धसम्प्रदाय।+-- 
सो साह् गयाहत्थो पडियरमाणों चिट्नृट | नवरं सीढो आगतो । तेण ईसि ति आहतो 
नाइदरं गंतुं मओ। अन्नो सीहो आगओ | सो चितेइ--सो चेव पुणो आगओ । तओ गाढ- 
तरं॑ आहओ । सो नस्संतो पढमस्स जारओ मओ। अन्नो वि सीहो आगओ । सो चिंतेइ--- 
तइय॑ पि वार॑ सो चेव पुणो आगओ । ताहे बिश्याओो बलिययरं आहओ । नस्संतो बीयस्स 
0 आरओ मओ। तओ बोलिया खेमेण रयणि त्ति ॥ ; 
इंट्शस्म कृतकरणस्याभावे यः 'तपोबलिकः विक्ृष्टतपसा बलीयान्‌ क्षपषकः स देवताया 
आकम्पननिमित्त स्थान! कायोत्सगे करोति | एतदगतो भावयिष्यते ॥ २९६४ ॥ अथ तेन 
कृतकरणसाधुना ग्राभातिकप्रतिक्रमणवेलायां यथा गुरुसमक्षमालोचितं तथा प्रतिपादयति-- 
हंत मिमि पुरा सीहं, खुड़याह हयाणि मंदथामो मि । 
5 तिझा55वाए सीही, रसि पहओ मया न मओ ॥ २९६५॥ 
क्षमाश्रमणाः ! पुरा! पूर्वमहं प्रतरलशरीरतया खुडडकामात्रेणिव सिंह हम्ताउस्मि, इदानीं तु 
मन्दस्थामाउस्मि ततः “तिन्नाउडवाए” त्ति विभक्तिआ्यत्ययात्‌ 'त्रिष्वापातेष! आगमनेषु गदाघा- 
तेन सिंहो रात्रो मया प्रहतः पर 'न मृतः नापद्राण: | एवमाछोच्य मिथ्यादुष्कृत दत्तवान्‌ । 
एतावतैब चासो शुद्धः, अदुष्टपरिणामत्वात्‌ ॥ २९६० ॥ 
90 न्तिहिं तिमि सीहा, आसझे नाइदूर द्रे य। 
निग्गयजीहा दिद्वा, स चावि पुड्ठो इम॑ भमणइ ॥ २९६६ ॥ 
प्रभाते निगेत्य पन्‍्थानं गच्छड्धिः ते त्रयः सिंहा निर्गतजिह्ा दष्टाः । तत्रेक आसजन्ने, द्वितीयो 
नातिदूरे, तृतीयस्तु दूरे। स च आचार्य: प्ृष्ट:--आयय ) किमेवं सिंहन्नयं विप्षमवलोक्यते ? । 
ततः स इदं भणति ॥ २९६६ ॥ 
40 मा मरिहिश त्ति गा, न आहओ तेण पढमओ दूरे । 
गाठतर बिहय तइओ, न य में नाय॑ जह5न्न॒श्नो || २९६७ ॥ 
भगवत्‌ ! यदा प्रथमः सिंह आयातस्तदा मया भा मरिष्यति! इति कृला गाढं नाहतसे- 
मासो बूरे गला बिपन्चः | हितीयस्तु 'स एवायं मूयो5प्यायातः” इति बुद्या गाढतरमाहतः तेनासौ 
नासभे नातिदूरे । ठृतीयस्तु द्वितीयाद॒पि गाढतरमाहतस्तेनासी प्रत्यासन्न एवं भूभागे गत्वा 
8 मृत: । न व मया ज्ञातम्‌, यथा--अयमन्यान्यः सिंह! समागतो न स एवेति ॥ २९५६७॥ 
ईहशस्त कृतकरणस्माभावे देवतायाः कायोत्सर्ग: कचेव्यट, स व केन कियन्त वा कार 
यावत्‌ ? इति अन्नोच्यतते--- 


अनन्त तन 


श्‌ नआायातम , आदि” मा०ण्॥ 


भाष्यगांथा! २९६५-७१ ] प्रथम उद्देशः । ८३९ 


खमओ व देवयाए, उस्सग्ग करेह जाव आउड्डा । 
रक्‍्खामि जा पभायं, सुवंतु जहणो सुवीसत्था ॥ २९६८ ॥ 
क्षपकोीं या देवताया आकम्पननिमिस कायोत्सगं करोति यावदसी “आबृत्ता! आराधिता 
सती बूते--भगवन्‌ ! पारय कायोत्सगंम्‌ , यावत्‌ प्रभात॑ ताबदहं श्वापदाशुपसगे रक्षामि, खपन्‍्तु 
यतयः सुविश्वस्ता इति ॥ २९६८ ॥ | 
॥ राज्निभक्तप्रकृतं समाप्तम ॥ 





बस्रप्रकृतम्‌ 
सूत्रमू--- 
नो कप्पइ् निग्गंधाण वा निग्गंथीण वा रातो वा 
वियाले वा वत्थं वा पडिग्गहं वा कंबल वा पायपुंछणं 0 


वा पडिगाहित्तए ४४ ॥ 
अथास्य सूत्रस्य कः सम्बन्ध: ? इत्याह--- 
जह सेजाउणाहारो, वत्थादेमेव मा अइपसंगा । 
दियदिद्वव॒त्थगहण, कुजा उ निसि अतो सुत्त ॥॥ २९६९ ॥ 
यथा शय्या-वसतिः अनाहार इति कूृत्वा राज्नो महीतुं कल्पते, एवमेव वल्धादिकमपि5 
कल्पिष्यते हत्यतिप्रसज्ञाद्‌ द्वादश्स्य वस्तनस्य “निशि' रात्री अहणं मा कुययोदित्यत हद सूत्र- 
मारभ्यत इति ॥ २९६९ ॥ 
अनेन सम्बन्धेनायातस्थास्य व्यास्या--नों कह्पते निग्रन्थानां वा निर्मन्थीनां बा रात्रो वा 
बिकाले वा बच्न वा प्रतिभहं वा कम्बरू वा पादप्रोब्छन वा प्रतिग्रहीतुमिति सूत्राक्षरगमनिका ॥ 
अथ भाष्यविस्तर:-- 20 
रातो वत्थग्गहणे, चउरो मासा दृबंति उम्घाया | 
आणाइणो य दोसा, आवजण संकणा जाव ॥ २९७० ॥ 
रात्री वसख्ग्रहणे चत्वारो मासा उद्धाताः प्रायश्वित्त आज्ञादयश्व दोषाः | तथा यथा रात्री 
भक्तभहणे मिथ्याल-पट्कायविराधनादयो दोषा उक्ताः यावत्‌ पश्चखपि प्राणातिषातादिष्वापत्ति- 
सक्विषया च शक्ल एतत्‌ सर्वमपि दोषजालं रात्री बखग्रहणे5पि तथेव वक्तव्यम्‌ ॥ २९७० ॥| 35 
-4 येतशैवमतो न ग्रहीतव्यं रात्रो वस्तरम्‌ , कारणे तु गृद्दीयादपीति दशयति--9> 
बिश्य विदे विवित्ता, पडिसत्थाई समिच्च रयणीए | 
ते य पए श्िय सत्या, चलिहितुभए व इको वा | २९७१ ॥ 


«4 9 एतदन्तगेतः पाठः भा० त० डे० नारि ॥ २ विश्यश्मि विद विविसता भा० ता» । 
एतदबुसारेणैब भा० टीका । दृश्यतां पत्र ८४० टिप्पणी १॥ 


८9० सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-नृत्तिके इृदृत्कल्पसूत्रे.. [ वर्खंपक्ते छू ० ४४ 


द्वितीयपंदमत्रोच्यते--“विहे” अध्वनि “विविक्ताः मुषिताः सन्‍्तः प्रतिसार्थादिक 'समेत्य! 
प्राप्य रजन्यामपि वख-प्रतिग्रहादिक गृहन्ति । तन्रापि कथम्‌ ! इत्याह--तावुभावपि सा्थों 'प्रगे” 
प्रातरेवानुद्धते सूर्ये चलिष्यतः, 'एको वा! अन्यतरः सार्थप्रतिसार्थयोर्मध्ये चलिष्यतीति मत्वा 
रात्रावपि ग्रहणं कुर्बन्ति । अत एवं चोत्सर्गपदे5ध्वा गन्तुमेव न करुपते यत्रेते दोषा उत्तन्ते 
5॥ २९७१ ॥ तथा चाह--- 
उहृदरे सुभिक्खे, अद्भाणपत्रजणं तु दप्पेण । 
लहुगा पुण सुद्धपदे, ज॑ं वा आवजई जत्थ ॥ २९७२॥ 
« हैय॑ रात्रिभक्तसज्े >- व्याख्याताथी ( गा० २८७८ ) ॥ २९७२ ॥ द्वितीयपद्माह-- 
नाणइ दंसणद्ा, चरित्तड्टा एवमाइ गंतव्व | 
0 उबगरण पुज्वपडिलेहिएण सत्थेण गंतव्बं | २९७३ ॥ 
इयमपि गताथों (गा० २८७९ ) ॥ २९७३ ॥ 
सत्थे विविच्रमाणे, असंजए संजए तदुभए य | 
मग्गंतें जयण दाणं, छिल्न पि हु कप्पई पेतु ॥ २९७४ ॥ 
ज्ञानागर्थमध्वानं प्रतिपज्ञानामपान्तराले चतुर्विधाः सेना भवेयुः--एके असंयतप्रान्ताः १ 
9 अन्‍्ये संयतप्रान्ताः २ अपरे तदुभयप्रान्ताः ३ अन्ये तदुभयभद्गकाः ४ । तत्रनासंयतप्रान्ते 
' स्तेनेः सार्थे “विविच्यमाने” मुप्यमाणेउत एवं साधूनां पाश्वोद्‌ वख्राणि मागयति यतनया दाल 
कर्तेव्यम्‌ । प्रत्यप्यमाणं च च्छिन्नमपि तदेव वख्न॑ अ्रहीतुं कल्पते नान्यदिति सड्ृहगाथा- 
समासार्थ: ॥ २९७४ ॥ अथेनामेव विवरीषुराह--- 
संजयभद्ा गिहिभदगा य पंतोभए उभयभददा । 
90 तेणा होंति चउद्धा, विगिचणा दोसु तू जश्णं ॥ २९७५॥ 
एके सतेनाः संयतभद्रकाः पर गृहस्थप्रान्ताः, अपरे ग्रहस्थभद्रकाः पर संयतप्रान्ताः, अन्ये 
उभयेषामपि प्रान्ताः, अपरे उमयेषामपि भद्रकाः, एवं स्तेनाश्वतुर्विधा भवन्ति | अन्र च 
द्वितीयतृतीययोद्वेयो भैज्ञयोयतीनां “विवेचन” वदल्लेम्यः प्रथकरणं भवति | २९७५॥ 
अथ यत्र संयता न विविक्ताः «4 गरहस्थास्तु विविक्ताः >- तत्र विधिमाह-- 
95 जह देंत5जाइया जाहया व न वि देंति लहुग गुरुगा य । 
सागार दाण गमणं, गहणं तस्सेवें न5मस्स ॥| २९७६ ॥ 
साधवो यद्ययाचिताः सन्‍्तो वस्नाणि गृहिणां प्रवच्छन्ति तदा चतुर्ूषु | अथ याचिताः 
सन्‍्तो न प्रयच्छन्ति तदा चल्वारो गुरवः। अतः 'साकार॑? प्रातिहारिकं भणित्वा प्रयच्छन्ति, 
यथा--भवद्धिः प्रत्यपंणीयमिद्मस्माक॑ यद्यवाग्वर्तमाना गृह वा गता अन्यदू वर्त्रं लभध्वे | 
“पदे 'विदे' मा०॥ २:५१ ? एतदन्तगतः पाठः कां० एवं व्तेते ॥ 
३ काः ४। यत्र थ शहस्था विविक्तास्तत्र तेषां बख्ाणि भागैयतां यतनया भा० ॥ 


"ति नियुक्तिगाथा" कां० ॥ ५ पके शुह" त० डे० मोब्छे० ॥ 
६ “4४ एतदन्तगता पाठः भा० कां० एवं बत्तेते ॥ ७ "व बत्थस्स भा० काँ० बिना ॥ 


कर 


माध्यमाया: २९७२-७९] प्रथम उद्देशः । ८९१ 


धामने नाम! येए्ं गृहर्मानां तद्‌ वद्नं प्रदर्त ते यथन्येन पथा गच्छन्ति ततः साधुमिरपि 
तेनेव पथा गन्तव्यम्‌; यद्यग्येन अ्जन्ति ततश्रतुर्लघु | यदा तेडध्वनो निर्गता मवन्ति तदा 
छिज्नस्वापि तस्थेव वरूस्य ग्रहणं कर्त्तव्य नान्यस्य | २९७६ ॥ 
ततः पुनर्व्न॑ कीहर्श दातव्यम्‌ ! इत्याह--- 
दंडपडिद्ारव, चोल-पडल-पत्तबंधवर्ज़ च । 
परिजुण्णाणं दाणं, उड़ाह-पओसपरिहरणा ॥ २९७७ ॥ 
महती जीर्णकम्बलिका दण्डपरिहार उच्यते, तद्वर्जम्‌ , चोलपट्ट-पडलक-पात्रबन्धवज च 
यानि शेषाणि परिजीर्णवस्राणि तेषामुड्डाह-प्रद्वेषणरिहरणार्थ दान कत्तेब्यम्‌ | उद्धहो नाम- 
अहो ! अमीषामनुकम्पा ये विविक्तानामप्यस्माकं चीवराणि न प्रयच्छन्ति, प्रद्ेषों नाम-अप्री- 
तिकम ; तद्शाघ्व प्रान्तापनादयो दोषास्तत्परिहरणाथ दातव्यम्‌ || २९७७ ॥ 00 
अथ “छिन्नं पि” त्ति ( गा० २९७४ ) यो5यमपिशब्दस्तत्सूचितमिद्मपरमाह--- 
धोयस्स व रत्तस्स व, अन्नस्स व5गिण्हणम्मि चउलहुगा ! 
त॑ चेव घेत्तु धोउं, परिभ्ुंजे जुण्णमुज्ञ्ेजा | २९७८ ॥ 
यदि तेर्मृहस्लैसद्‌ वर्ल्र धौतं वा रक्त वा तथापि तस्पेव अहर्ण कर्ततव्यमू । अथासाघु- 
प्रायोग्य कृतमिति मत्वा न गृहन्ति अन्यस्थ वा अद्ृर्ण कुर्वन्ति तदा चतुरूघवः । अतस्तदेव 5 
वस्॑रं गृहीत्वा क्षारादिना धोखा च साधुप्रायोग्यं ऋृत्वा परिभुज्ञते। अथातीव जीण ततः “उज्हेयुः” 
परिष्ठापयेयुरित्यर्थ: || २९७८ ॥ 
गतः प्रथमो भज़ः | अथ “गृहखभद्रकाः संयतप्रान्ता:' इति द्वितीयों भज्लो भाव्यते तत्र 
भूयश्रतुर्मज्ञी--संयत्यो विविक्ता न संयताः १ संयता विविक्ता न संयत्य: २ संयत्यो5पि 
विविक्ता: संयता अपि विविक्ताः रे न संयत्यो नापि संयता बिविक्ताः ४ । अन्न विधिम-30 
मिधित्सुराह--- 
सट्टाणे अणुकंपा, संजय पड़िहारिए निसिद्दे य | 
असईअ तदुभए वा, जयणा पडिसत्थमाईसु ॥ २९७९ ॥ 
यंत्र संयता ग्रृहिणश्व॒ विविक्ता न संयत्यः तत्र संयतीनां खस्थानं साधवः तत्रानुकम्पा 
करतव्या, साधूनां वस््नं दातव्यमित्यर्थ., साधुभिरपि तत्‌ प्रातिहारिकं प्राक्षम्‌ | यत्र संयत्यों 35 
गृहस्थाश्व मुषिता न संयताः ततन्न साधूनां संयत्यः खख्थानं तासां वख्रदानेनानुकम्पा कर्तेब्या, 
तथ्च “निसृष्ट' निदेज दातव्यं न प्रातिहारिकम्‌ । “असईय” त्ति अथात्मनोडप्यधिकमुपकरणं 
नास्ति ततः प्रातिहारिकमपषि तासां दातव्यम्‌ | तथा तदुभयं-साधुसाध्वीवर्गः तस्य विविक्तस्य 
वख्नाभावे प्रतिसार्थादिषु 'यतना' वस्रान्वेषणविषया कत्तेव्येति सडद्गाथासमासार्थ:॥२९७९॥ 
अथैनाभेव विवृणोति-- 30 
न विवित्ता जत्थ मुणी, समणी य मिह्दी य जत्थ उद्दृदा । 
१ तदेय प्रदीतत्यम्‌। अथा” भा० ॥ २ साधु-साध्वी जनेः स्तेनविविक्तैः सक्लिः स्वस्‍्था- 
नेउसुकम्पा कर्तेत्या । तनत्ञ यत्र संयता कां० ॥ हे नियुक्तिगाथा कां० ॥ 
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सद्दाण5णुकंप तहिं, समणुश्रियरासु वि तहेव ॥| २९८० ॥ 
यत्र मुनयो न विविक्ताः श्रमण्यश्व गृहिणश्व यत्र “उद्दढ” ति मुषिताः तत्र खख्ाने! संय« 
तीवर्गेंडनुकम्पा कर्तंव्या | ताश्व संयत्यो द्विविधाः--संविश्ना असंविम्ाश्व । यदि सन्ति ततः 
सर्वासामपि दातव्यानि | अथ न सन्ति ताबन्ति वस्धाणि ततः संविमसंयतीनां देयानि। ता 
5 अपि द्विविधा:--समनोज्ञाः-साम्भोगिन्य इतराश्च-असाम्मोगिन्य: । यदि पू्न्ते ततो 
द्वयोरपि वर्गयोस्तैव दातव्यानि | अथ न पूर्यन्ते ततः खखाने दातव्यानि, समनोज्ञानामित्यर्थ:। 
-4 अंपिशब्दाद या धृतिदुबलास्ताः संविम्ा असंवि्मा वा स्थविरास्तरुण्यो वा भवन्तु नियमात्‌ 
तासां दातव्यम्‌ > || २९८० ॥ 
यत्र साधवो विविक्तास्तत्रेथ यतना--- 
80 लिंगड् भिकख सीए, गिण्हंती पाडिहारियमिमेसु । 
अमणुश्नियरगिहीसुं, ज॑ं लड्ढें तन्निम दिति॥ २९८१ ॥ 
लिड्जार्थ तावदवरश्य॑ रजोहरण-मुखबल्तिके ग्रहीतव्ये, मिक्षाथ तु पात्रबन्ध-पटलकादि, 
शीतत्राणाथ तु प्रावरणादि, एतत्‌ सर्वमपि प्रातिहारिकमेतेषु गृहन्ति | तद्यथा--अमनोज्ञा:-- 
असाम्भोगिकाः इतरे-पार्शव्थादयः गृहिण:ः-प्रतीताः, -« एतेपु यदि प्राप्यते ततः सुन्दरमेव, 9- 
75 अवैतेषु न प्राप्यते ततः संयतीनामपि हस्तात्‌ प्रातिहारिकं आह्यम्‌ । ततो «4 अँध्वोत्ती्े: 9» 
यत्‌ चोलपट्टादिकं यदा लब्घं भवति तदा “तन्नि्भ/ तत्सहृ्श प्रातिहारिकम्‌ -4 असाम्भीगिका- 
दीनां > ददति! प्रत्यपयन्ति । इह द्वितीयभज्ले व्याख्यायमाने प्रथम-तृतीय-चतुर्थभज्ञा अपि 
लेशतः स्पृष्टा अवगन्तव्या: ॥ २९८१॥ गतो द्वितीयमज्ञ: | अथ तृतीयभज्ञ व्यास्यानयति--- 


उह्ढे व तदुभए, सपक्ख परपकक्‍्ख तदुभयं होह । 
90 अहवा वि समण समणी, समणुन्नियरेसु एमेव ॥ २९८२ ॥ 
तदुभये वा “'उद्दढे” मुषिते सत्येबमेव यतना ज्ञातव्या । अथ तदुभयमिति किमुच्यते ! 
इत्याह----4 स॑पक्षः परपक्षश्रेति तदुभय॑ भवति, 9: खपक्षः-संयताः परपक्षः-गरहस्थाः । 
अथवा तदुभय॑ नाम अ्रमणाः श्रमण्यश्र । यद्वा तदुभय समनोज्ञा: 'इतरे' अमनोज्ञाश्व । 
“4 अँपिशब्दाद व्यवहितसम्बन्धादत्र योजितादू >ः यदि वा संविज्ा असंविम्माश्चेति तदुभयर्भ 
४5॥ २९८२ ॥ तत्र मुषिते सति विधिमाह-- 
अमणुम्नेतर गिहि-संजईसु असह पडिसत्थ-पल्लीसु । 
तिण्ड5ट्टाए गहणं, परिहारिय एतरे चेव ॥ २९८३ ॥ 


१ "धघा।--समणुन्न” सि समनोशया-परस्परसदशया सामाचायों वत्तेन्त इति सम 
नोझ्ा।- रां० ॥ २ *६ ?* एतदन्तगेतः प/ठः भा० नास्ति॥ दे-8-५ * 7" एतदन्तगेतः पाठ: कां० एव 
बत्तेते ॥ ६ एतदन्तगेतः पाठ: त« डे० मो० छे० नाखि ॥ ७ *( 7" एतदन्तमतः पाठः कां ० एवं कत्तेते ॥ 

< “म्‌। एरेष्यपि मुषितेषु 'पवमेव' अनन्तरोक्तो विधिद्रेष्टव्यः ॥ २९८२ ॥ यस्तु विशे 
पस्तमुपद्शेयति--भमणुझे? कां० ॥ ९ समणुन्ने? भा० विशेषयूणों च । दृश्यतां पत्र ८४३ 
टिप्पणी १ । त० डढे० कां» मो० छे० प्रतिष्‌ सू्णो इदद्भाप्ये व अमणुक्चे” इति बर्सते ॥ 


भुष्यगाथा! २९८०-८७ ] प्रथम उद्देशः । ८४३ 


अंमनोज्ञा:-असाम्भोगिकाः इतरे-पाश्थखादयः, गृहिणः संयत्यश्व प्रतीता:, एतेषु विवि- 
क्ततया वस्राभावे प्रतिसार्थे वा पहयां वा पश्चकपरिहाण्या वर्त्र मार्गयितन्यम्‌ | संगतीनां तु 
नास्ति पश्चकपरिहाणिः, यदैव लभ्यते तदेव गृहीत्वा गात्राच्छादनं तामिः कर्ततव्यम्‌ । तथ वर्ख 
ब्रयाणां! लिघ्न-मिक्षा-शीतत्राणानामर्थाय प्रातिहारिक वा 'इतरद्‌ वा! निरूष्ट ग्राशम्‌ || २९८३ ॥ 
एवं तु दिया गहणं अहवा रत्ति मिलेज पडिसत्थों । ह 
गीएसु रत्ति गहणं, मीसेसु इमा तहिं जयणा ॥ २९८४ ॥ 
एवं दिवा ग्रहणमभिहितम्‌ । अथ रात्रे। प्रतिसार्थों मिलेत्‌ तत्र च॒ यदि सर्वेडपि गीतार्था- 
स्ततो रात्रावेब गृहन्ति | अथागीतार्थमिश्रास्ततस्तेषु मिश्रेष्विय यतना || २९८४ ॥ तामेवाह--- 
वत्थेण व पाएण व, निर्मतए5णुग्गए व अत्थमिण । 
आइश्यो उदिउ त्ति य, गहणण गीयत्थसंविग्गे ॥ २९८५ ॥ 0 
प्रतिसार्थे कश्विद्‌ दानश्राद्धादिरनुद्ग़ते वाउस्तमिते वा सूर्य वस्नेण वा पात्रेण वा निमन्नयेत्‌ , 
तन्न च यदि सार्थों रात्रावेव चलितुकामस्तदा गीतार्था गुरून्‌ भणन्ति--यूय व्रजत, वयमुदिते 
आदित्ये गृहीत्या समागमिष्यामः: । ततो रजन्यामेव गृहीत्वा सार्थस्य पृष्ठतों नातिदूशासल्े 
समागच्छन्ति | खिते च सार्थ गुरूणामालोचयन्ति---उदिते सूर्य वल्नप्रह्ण कृत्वा समायाताः । 
एवं गीताथो: संविम्मा गृहन्ति ॥ २९८५॥ . [5 
अथ प्रतिसार्थे पह्यां वा न लम्येत न वा प्रतिसाथीदिकं दृश्येत ततः किम्‌ ! हत्याहू--- 
खंडे पत्ते तह दब्भचीवरे तह य हत्थपिहर्ण तु ! 
अद्वाणविवित्ताणं, आगाढद सेस5णागा् ॥| २९८६ ॥ 
चर्मखण्डानि संयतीनां विविक्तानां परिधानाय दातव्यानि | तदभावे शाकादिपनत्राणि। 
तदप्राप्तो दर्मश्चीवरं घन ग्रथित्वा समर्पयन्ति | सवैथा परिधानाभावे हस्तेनापि गुश्चदेशस्य 20 
पिधानं तामिः कैत्तेव्यम्‌ | एवमध्वनि विविक्तानामागाढं कारण मन्तव्यम्‌ । शेष तु सर्वमप्यु- 
पकरणाभावेडनांगाढम्‌ | २९८६ ॥ 
असईय निग्गया खुड्गाइ पेसंति चउसु वग्गेसु । 
अप्पाहिंति व5गारं, साहू व वियारमाइगयं || २९८७ ॥ 
प्रतिसार्थपष्टयादी वल्लाणाम्‌ (असति' अप्राप्ती अध्वनो निर्गता उद्यान प्राप्ताः सन्‍्तः 'झुलछकादि! 35 
क्षुक्कक॑ क्षुल्षिकां वा विवक्षित आम नगरं वा चत्वारः-संयत-संयती-आवक-श्राविकालक्षणा ये 
वर्गास्तेषु-तेषां समीपे मेषयन्ति; यद्वा साम्भोगिकाः संगता एको वरगः, अन्यसाम्भोगिका इति 
द्वितीयः, साम्भोगिकाः संयत्य इति तृतीयः, अन्यसाम्भोगिका इति चतुर्थ: एतेषां वा समीपे 
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१ समनोजशञा+-साम्मो” भा० । “समणुन्ना असमणुन्ना वि अविवित्ता णत्वि, संजईओो वि णरिष, 
ताहे पडिसत्थपश्नीसु सरिगियव्यं ।” इति विशेषश्यूणों ॥ 
. + "का तेषु तथा इतरेषु-पाश्थेस्यादियु गृहिषु संयतीषु वा तवुभयत्रिषि" कां० ॥ 
. ३ ततो मा सार्थास्‌ स्फिटामेलि देतो रजन्या' रकां० ॥. ४ कायेम्‌ | एवं मो के० ॥| 
५ “आादिरगइणेण थेर॑ थेरिं वा पेसवेंति” इति प्यूणों विशेषज्युणों च॥ ८ 2 
यू० १०७ 
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प्रेब्यन्ति | अथ नासि क्षुक्ृकः क्षुक्िेका वा ततो यस्ततो आमाद्‌ नगराद्वा 'अगारः' गृहरः 
समायातः यो वा साधुर्विचारभू म्यादावागतस्त “अप्पाहिंति” सन्दिल्न्ति, यथा--साधु-साध्वी- 
प्रभुतीनां साम्भोगिकसंयतादीनां वा भवता कथबितव्यम--साधवः साध्व्यश्च बहिरओथाने 
खिताः सन्ति, ते चाध्वनि सेनेर्विविक्ताः, अतसतेषां योग्यानि चीवराणि प्रेषणीयानि । अन्न 
5चाय॑ विधि:--संयतेः संयतानां बख्राणि दातव्यानि, संयतीनां तु संयतीभिः । अथ तत्र 
संयताः संयत्यो वा न सन्ति तदा श्रावकाः श्राविका वा प्रवच्छन्ति ॥ २९८७ | 
यत्र तु संयत्यः संयतानां संयता वा संयतीनां प्रयच्छन्ति तत्र विधिमाह--- 
खुड्टी थेराण5प्पे, आलोगितरी ठवित्तु पविसंति | 
ते वि य घेतुमहगया, समणुञ्नजढे जयंतेवं ।। २९८८ ॥ 

॥0. क्षुद्षिका उद्यान गत्वा स्थविरसाधूनां वस्लाण्यरपयन्ति; अथ न सन्ति क्षुद्धिका: ततः 'इतराः” 
मध्यमास्तरुण्यो वा गत्वा स्थविराणामालोके स्थापयित्वा भूगोडपि आम प्रविशन्ति | यत्र संयतेः 
संयतीनां दातव्यं तत्र क्षुकका: स्थविरसाध्वीनामपैयन्ति; क्षुक्काभावे शेषा अपि साधवः 
स्थविराया आलोके स्थापयन्ति । 'तेडपि च/ संयताः: संयतीदत्तानि वख्राणि गृहील्वा प्राबृत्य 
नगरम्‌ “अतिगताः प्रविष्टः सन्त आत्मयोग्यमुपक्रणमुत्पाथ संयतीसत्कवस््राणि प्रत्यपेयन्ति । 

5 एवं समनोक्षेषु विधिरुक्त:। “समणुत्नजदे जय॑तेवं” ति यत्र समनोज्ञाः-साम्मोगिका न 
भवन्ति ततन्न 'एवं' वक्ष्यमाणनीत्या यतन्ते || २९८८ ॥* 

अद्भाणनिग्गयाई, संविग्मा सन्नि दुविह अस्सण्णी । 
संजह एसणमाई, असंविग्गा दीण्णि वी वर्गा ॥ २९८९ ॥ 
अंध्वनों निगता यत्र आमादो प्राप्तासत्रेमे भवेयः---'संविम्ा:” उद्यतविद्यारिणः, ते चेहा- 

9 न्यसाम्भोगिका गृश्चन्ते । 'संशिनः' श्रावकास्ते द्विविधा:--संविश्ममाविता असंविमभाविताश्व 
असंज्ञिनोडपि द्विविधा:---आमिग्नहिका-5नाभिग्हिकमिथ्यादृष्टिभेदात्‌ । “संजइ”” त्ति अमनो- 
ज्ञसंयत्यः । असंविम्मा अपि द्वी वर्गों, तथ्यथा--साधुवर्ग: साध्वीवर्गश्च । अत्र विधिरुच्यते--- 
“एसणमाह” त्ति संशिप्रभृतिषु शुद्ध वस्रमप्राप्तुवन्तः पद्मनकपरिहाणिक्रमेणेषणादोषेषु यतन्त 
इति ॥ २९८९ ॥ अंग्रैतदेव सविस्तरं व्यास्यानयति--- 

95 संविग्गेतरभाविय, ससभ्री मिच्छा उ गाद5णागाढे । 

असंबिग्ग मिगाहरणं, अभिग्गहमिच्छेसु विस हीला ॥ २९९० ॥ 
संशिनो द्विविधा:---संविभभाविता इतरभाविताश्व । मिथ्याइष्टयो5पि ह्विविधा:---आगाढ! 
अनागादाश्व । तन्न प्रथम संविश्नभावितेषु संशिषु, तदप्राप्तावनागाढमिथ्याहृष्टिषु शुद्ध वखलम- 
न्वेषणीयम्‌ । असंविभभावितेष्वागाठमिथ्याइष्टिषु च न गृहन्ति, कुतः ! हत्याह--असंविम्म- 

30 भाविताः 'मृगाहरणं” छुब्धकरृष्टान्त (गा० १६०७ ) चेतसि प्रणिधाय साधुनामकरुप्य 

१ यतनामेयाह इत्यवतरण कां० ॥ २ अध्यनिभेता: आदिशब्दाद वसिमे बचचेमाना डप- 


चैरमाने व्यमाणां यतनां कुर्षेन्ति । तन्न ते साथवो 5घ्यनों निगेता कां० ॥ ३ "वते, खास्मो- 
गिकेयु विभेरुकत्वात्‌ । 'संक्षिय/' कां० ॥ ४ अयेनमेव निर्युक्तियार्थां सबि? कांन ॥ 


माष्यमाथाः २९८८-९३] प्रथम उद्देशः । ट्घ्ष 


प्रयच्छन्ति । ये त्वाभिग्रहिकमिथ्यादृशयरते साधुदर्शनप्रद्वेषतों विष प्रयुज्लीरन्‌ हीलां वा कुरु:-- 
अहो | अद॒त्तदाना अमी वराका इस्थं छ्िश्यन्तीत्यादि ॥ २९९० ॥ 
अथानागाठमिथ्यादृष्टिषु शुद्ध न प्राप्यते ततः कि विधेयम्‌ ! इत्याह--- 
असंविग्गभाविएसू, आगादेसु जयंति पणगादी । | 
उवशसो संघाडग, पुव्व्गहियं व अश्लेस || २९९१॥ 5 
असंविभभावितेषु यद्‌ उद्वमादिदोषविशुद्धं वर्न॑तद्‌ अहीतव्यम्‌ । तदभावे आगाढ- 
मिथ्यादृष्टिष्वपि यध्ात्म-प्रवचनोपधातो न स्थात्‌ | अथ तेष्वपि शुद्ध न प्राप्यते ततः संविमभ- 
भावितादिष्वेव पश्चकादिपरिहाण्या ताबदू यतन्ते यावद्‌ मिन्नमासं प्राप्ता भवन्ति | ततो अन्य- 
साम्भोगिकैयेंषु कुलेषूपदेशो दत्तः तेषु याचितव्यम्‌ । तथाप्यप्राप्ती तेषां सल्लाटकेन । एबमप्य- 
लाभे तेषामेव यत्त्‌ पूर्वगृहीत वस्रादि तदू अहीतव्यस्‌ | २९९१ ॥ 0 
अमुमेवा्े सविशेषज्ञापनाय पुनरप्याह--- 
उबणएसो संघाडग, तेसिं अद्वाए पुव्वगहियं तु । 
अभिनव पुराण सुद्धं, उत्तर मूले सय॑ वा वि ॥ २९९२ ॥ 
अन्यसाम्भोगिकोप॑देशेन प्रथमतः पर्यटन्ति | ततस्तदीयसल्लाव्केन । तथाप्यप्राप्तौ तेषाम- 
थौयान्यसाम्मोगिकाः पर्यटन्ति | तथापि यदि न रुभ्यते ततस्तेषामेव यत्‌ पूर्वग्रहीतं ब्॑ तदू।5 
प्रहीतव्यम्‌ । तघ्चाभिनवं वा स्थात्‌ पुराणं वा, पूर्वमभिनवं पश्चात्‌ पुराणमपि ग्रञ्चते । तदपि 
यद॒ुत्त गुण-मूलगुणशुद्धं तत उपादेयं नान्यथा । अथ सर्वथाउपि न आप्यते ततो यः कृत- 
करणो भवति तेन खयमेब व्यूतव्यम्‌ । एतच्च यथावसरमुत्तरत्र भावयिष्यते ॥ २९९२ ॥ 
तदेवमन्यसाम्भोगिकानामपि पूर्वगृहीत यदा न प्राप्यते तदा मासलघुकादारभ्य तावबू 
यतन्ते यावत्‌ चतुलंघुक प्राप्ता:। ततः कि कर्तेब्यम्‌ ! इत्याह--- 30 
उवएसो संघाडग, पुव्वग्गहियं व निश्यमाईणं । 
अभिनव पुराण सुद्धं, पु्वमञ्जुत्त ततो श्रत्त ॥ २९९३ ॥ 
चतुल॑घुप्राप्ताः सन्‍्तो नित्यवासि-पार्थखादीनामुपदेशेन वस्रमुत्पादयन्ति | तदभावे तेषामेव 
सब्नाटकेन । तभाउप्यलाभे यत्‌ तेषां पूर्वगृहीत मूलोत्तरगुणशुद्धमभिनवमपरिभुक्त तत्‌ प्रथमतो 
ग्रहीतव्यम्‌ , ततः परिभुक्तमपि । तद्प्राप्ती पुराणमपि मूलोत्तरगुणशुद्धमपरिभुक्तम्‌ , ततः परि-95 
मुक्तमपि ग्राम । इह निशीयूण्य॑मिप्रयेणास्येव कस्पस्स विशेषयूण्य॑मिप्रायेण चान्यसा- 
स्मोगिकान्‌ यावत्तासिति पश्चकपरिहाणि:ः किन्तु तत ऊद्धं पश्चकपरिद्काण्या यतित्रा यदा मास- 
हघुप्राप्ताः तदा पार्थस्थादीनामुपदेशादिना गरहन्तीति द्वयोरपि चूण्योरिभिप्रायः; परमेतबूर्णि- 
कता मिन्नमासप्राप्त अन्यसाम्भोगिकानां चतुल॑घुप्राप्ताश्न पार्च्र्रादीनामुपदेशादिना वस्नर- 
श्रहणे यतन्त इति प्रतिपादितम; अतस्तदनुरोधेनास्रामिरषि तथैव व्याख्यातमित्यवगन्तन्यम्‌ 30 
॥ २९९३ ॥ अशोक्तमप्यथ विशेषज्ञापनाबे भूयोडप्याह--- 
१ 'स्मोगिफैरपदिश्टेषु कुलेचु मागेय्ितव्यम्‌। भा० ॥ २ "बार्थ विधिशेष? त० ढे० ॥ 
३ 'पदेशो ग्रेषु कुकेघु जातस्तेषु प्रथ” कां० ॥ 


८४६, सनिर्युक्ति-ल्थुभाष्य-वृत्तिके इृहत्कल्पतूत्रे.. [ वचमंहते बूं० ४४ 


उत्तर मूले सुद्धे, नवे पुराणे चउकभयणेव । 
परिकम्मण परिभोगे, न होंति दोसा अभिनवम्मि ॥ २९९४ ॥ 
« ईंह मूलोत्तरगुणशुद्धयोश्रतुर्भन्री, तद्यथा--> मूलगुणशुद्धमप्युत्तरगुणशुद्धमपि १ 
मूल्गुणशुद्ध नोत्तरगुणशुद्धम्‌ २ न मूलगुणशुद्धमुत्तरगुणशुद्धम्‌ू ३ न मूल्युणश॒द्धं नोचरगुण- 
5 शुद्धम्‌ ४ । एतेषु चतुर्ष भज्जेबु प्रत्येक नव-पुराणपदविषयं यदू भज्ञचतुष्क॑ तस्य भजना-सेवा 
यथाक्रममेवं कर्तव्या । तथाहि--यत्‌ तावदू मूलोत्तरगुणविशुद्धं तत्‌ प्रथणतो नवमपरिमुक्तं 
ग्रहीतव्यम्‌, तदभावे नव परिभुक्तम्‌ । तदप्राप्ती पुराणमपरिभुक्तम्‌, तदलाभे पुराणं परि- 
भुक्तम । एवं द्वितीयतृतीयचतुर्थप्वपि भम्जेषु चतल्वारश्व॒लारों विकल्पा भवन्ति, यथाक्रम्म 
चैते आसेवितव्याः | कुतः ? इत्याह--परिकर्म णादोषाः-अविधिसीवनादयः परिभोगदोषाश्व-- 
0 मलिनी भूत-ग्रक्षित सुगन्धिगन्धभावित्वादयो5मिनवेडपरिभुक्ते च वस्रे न भवन्ति । अथ 
पाश्चेस्थादिष्वपि न प्राप्यते ततो5मनोज्ञसंयतीनामप्युपदेशेन ग्रह्मति, तेषां वा अथीय ता 
पर्येटन्ति, पूर्वगृहीत वा तासां गहीतव्यम्‌ ) तदभावे5संविम्ससंयतीनामप्युपदेशादिना ग्रहन्ति 
॥ २९९४ ॥ अशैवमपि न प्राप्यते ततः किं कर्त्तव्यम्‌ ! इत्याह--- 
असईय लिंगकरणं, पम्नवणटा सय व गहणडा । 
0 आगादें कारणम्मी, जहेव हंसाइणो गहणं ॥ २९९५ ॥ 
एवमपि 'असति!” अलभ्यमाने शाक्यादिवेषेण तदीयोपासकानां यतिभ्यो वख्रदापनाय 
प्रश्ञापनाथ खय॑ वा ग्रहणं-वखस्योत्यादनं तदथ परलिज्ज कर्त्तव्यम्‌ । किं बहुना ! ईहशे आगाढे 
कारणे यथैव हंसतैलादेरनुज्ञापितस्यापि अरहर्ण दृष्ट तथैव वस्नस्थापि द्रष्टन्यम्‌ । तथाप्यलामे 
सत्र मार्गयित्वाउन्येवाययति । तदभावे खयमेवाल्पसागारिके वयति ॥ २९९५ ॥ 
30 अथ सूत्र न लम्यते ततः को विधिः ? इत्याह-- 
सेड्य रूए पिंजिय, पेलु ग्गहणे य लहुग दष्पेणं । 
तव-कालेद्दि विसिट्ठा, कारणें अकमेण ते चेव ॥ २९९६ ॥ 
'सेडुगो नाम” कर्पास:, स एब लोढितः सन्‌ बीजरहितो रूतम्‌, तदेव रूत॑ पिज्ननिकया 
ताडित॑ पिल्लितम्‌ , तदेव पूणिकया बलितं पेलरिति भण्यते | एतेषां यदि दर्पेण ग्रहणं करोति 
$४ तदा चल्वारों लघुकास्तपः-कालाभ्यां विशिष्ट: । तत्र सेडुके उभयगुरुकाः, रूते तपोगुरुकाः, 
पिज्जिते कालगुरुकाः, पेडके द्वाभ्यां लघुकाः । कारणे पुनः प्रथम पेडक॑ पश्चात्‌ पिज्जितं ततो 
रूत ततः सेडुकमपि गृद्भाति | अथाक्रमेण ग्ृद्माति ततस्त एवं चत्वारो लघुका। । सेडुकं च 
तिवषोतीत विध्वस्तयोनिकमेव ग्रहीतुं कल्पते न सचित्तम्‌ ॥ २९९६ | 
“4 ततश्व सेडुकादीनि गृहीत्वा कि करोति ! हत्याह--> 
80 कडजोगि एकओ वा, असईए नालबड्धसहिओ वा । 
निष्फाए उवगरणं, उमओपक्खस्स पाओरगं ॥ २९९७ ॥ 


१५४० एतचिह्मगतः पाठः कां० एवं वर्तते ॥ ; 
“लादीनामनुश्ापितानामपि ग्रह" भा० ॥ ३ 4? एतच्रिहंगतमवतरणं कां० एव बत्तते ॥ 





मंष्यगाथाः २९९४-२३००० ) प्रथम उद्देशः । | ८9७: 


कृतयोगी नाम-यो गृहवासे कर्चन वयन वा क्ृतवान्‌ । स गच्छस्य बखाभावे एकको वा 
नालबद्धसंयतीसहितो वा विजने भूभागे कत्तेन बयनं च कृत्वा 'उभयपक्षस्थ” संयत-संयतील- 
क्षणस्त्र प्रायोग्यमुपकरणं -4 निष्पादयति । ततः संयताः संयत्यश्व यथायोगमुपकरणं 9» परि- 
भुजते ॥ २९९७ ॥ ततः किम्‌ ! हत्याह-- 

अगीयस्यथेसु विगिचे, जहलाभ सुलभउवहिखेत्तेसु । 5 
पच्छित्तं च वहंति, अलंभें त॑ चेव धारेंति ॥ २९९८ ॥ 
यद्यगीतार्थमिश्रास्ततः सुलमोपधिक्षेत्रेषु गताः सन्‍्तः “यथालार्भ! यद्‌ यद्‌ वर्॑ लभन्ते 
तत्तत्सहशमपरं व्यूतवस््र 'विविचन्ति! परिष्ठापयन्तीत्यर्थ:, अगीतार्थप्रत्ययनिमित्त च यथा- 
रुघु प्रायश्चित वहन्ति | अथापरं न लम्यते ततः “तदेव” खंब्यूतं बल्ल॑ धारयन्ति | अथ 
सर्वेडपि गीतार्थास्ततो5परस्य लामे प्राक्तनं परित्यजन्ति वा न वा, न कोडपि नियमः ॥२९९८॥ 0 
अथ “अद्भाणनिम्गयाई” (गा० २९८९ ) हत्यत्र यो3यमादिशब्दसस्थ फलमुपदरश- 
यत्ताह--- 
एमेव य वसिमम्मि वि, झामिय ओम हिय वृढ़ परिजुने । 
पुव्वुद्धिए व सत्थे, समइच्छंता व ते वा वि ॥ २९९९ ॥ 

न केवलमध्वनि विविक्तानामेष विधिः, किन्तु आमादौ वसिमेठपि वसतां यत्रोपधिर-5 
म्िकायेन “ध्यामितः दग्धः, अवमौदर्ये वा विक्रीतः, चैरेवी हृतः, वर्षोसु वा पानीयपूरेण 
व्यूढः, 'परिजीर्णो वा! पुराणतया दुर्बलीभूतो विवक्षितं काये कत्तुमसमर्थः, तत्रापि 'एवमेव” 
अनन्तरोक्तो विधिम॑न्तव्यः । अन्न चापरो विशेष उपदश्येते--यत्र आमे साधवः स्थिताः सन्ति 
तत्र साथ: कश्चित्‌ प्राप्त, स चादित्योदयात्‌ पूर्वमेवोत्थित:-उच्चलितुमारब्धो बत्तेते, यत्र च 
गतस्य तस्थ रविरुदेष्यति तत्र गच्छतामपान्तराले सेनभयम्‌ , “समइच्छंता व ते वा वि” 30 
त्ति 'ते वा साधवों दम्ख-हताद्युपघधयः समतिकरामन्तः-गच्छन्तः त॑ साथ रात्रौ प्राप्ताः, अतो 
रात्रावेव तन्र वस्रादिकं यतनया गृहन्ति ॥ २९९९ ॥ अशभेदमेवोत्तराद्धे व्याचष्टे--- 

सो वि य न पत्तो, नत्त चिय चलिउमिच्छह भयं च। 
ते वा नत्त पत्ता, गिण्हिज़् पए चलिउकामा ॥ ३००० ॥ 

सोडपि च! साथ: 'नक्त! रात्रों तत्र ग्रामे प्राप्त, नक्तमेव च _ततश्रलितुमिच्छति, अपा-25 
न्तराले च सतेनादिभयम्‌; 'ते वा” साधवो दम्धाद्युपधयः त॑ साथ “नक्ते! रात्रौ प्राप्ताः, गे! 
प्रभातेअनुद्गत एव सू्यउम्रतश्चलितुकामा:, अतो रात्रावेब यथोक्तनीत्या वजादि गृह्दीयु: ३०० ०॥। 


॥ वस्लप्रकृतं समाप्तम ।॥ 








है *( 7? एतजिहगतः पाठः कां० भा० एवं वर्तसे ॥ 
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हरियाहडियाग्रकूतम्‌ 
शा 060५“ >. रा 
सूत्रमु-- | 
न5न्नत्थ एगाए हरियाहडियाए। «सा वि य परि- 
भुत्ता वा धोया वा रत्ता वा घट्टा वा मट्टा वा संप- 


ह घूमिया वा ७» ४५ ॥ 
अस्य सम्बन्धमाह--- 
सुत्तेणेव य जोगो, हरियाहडि कप्पए निर्सि घेत्तु । 
हरिऊण य आइडिया, छूढा हरिएसु वा55६ड-ु ॥ ३००१॥ 
'ूत्रेणैव' सूत्रस्य “योग: सम्बन्धो5त्र।सि । अनम्तरसंत्रे रात्री वस्रादिक अहीतुं न कछ्पते 
0 इत्युक्तम्‌ । अन्न तु या हताहतिका सा 'निशि! रात्रो ग्रहीतुं कल्पते इति प्रतिपाथते । 
अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या--““न करुपते रात्रो बच्चे ग्रहीतुम” इति प्रतिषेषः अ- 
न्यत्रैकस्या हृताहतिकाया हरिताहतिकाया वा । तत्र पूर्व हत॑ पश्चादाह्तम-आनीतं वर्ख हताह- 
तम्‌ , तदेव हनाहतिका, खार्थे कप्रत्ययः, ““अतिवत्तैन्ते खार्थिकप्रत्ययाः प्रकृति -लिक्न-वचनानि”! 
इति वचनाद्‌ अन्न रूढितः खीलिजनिर्देश: । एवं हरितेषु-वनस्पतिष्वाहत हरिताहतं वस्रम्‌, 
5 तदेव हरिताह्तिका । -4 'सा5पि च! हताहतिका “परिभुक्ता' परिधानादौ व्यापारिता, 'बौता! 
अप्कायेन प्रक्षालिता, 'रक्ता' विचित्रवर्णकेरुपरक्षिता, 'घृष्ट” घड्ककादिना घट्टिता, 'मृष्ठा” सुकु- 
मारीक्षता, 'सम्प्धूमिता” धूपद्रव्येण समन्ततः प्रकर्षण घूपिता । वाशब्दाः सर्वे5पि बिकल्पाथों: । 
एवंविधाउपि सा खीकत्तैव्या, न पुनरसाधुप्रायोग्या कृतेति कृत्वा परिहर्च॑व्येति सृत्रार्थ: ॥ ७ 
अथ भाष्यम--“हरिऊण य” इत्यादि पश्चार्द्धम्‌ । स्तेनेः पूवे हत्या पश्चाद्‌ यद्‌ वखमा- 
20 हतम्‌-आनीते तदेव हताहतिकेत्युच्यते । यद्वा हत्वा हरितेषु प्रक्षिप_्त या सा हरिताइतिका 
॥ ३००१ ॥ सा पुनः कर्थ भवति £ हत्याह--- 
अद्भाणमणद्धाणे, व विवित्ताणं तु होज आइडिया । 
अविहे वसंति खेमे, विहं न गच्छे सह गुणेसु ॥ ३००२ ॥ 
अध्यनि अनध्वनि वा 'विविक्तानां? मुषितानां हताहतिका सम्भवति। तत्र “अविदहेश अन+ 
25 ध्वनि मासकल्पेन विहरन्तः 'क्षेमे' निरुपद्ववे ग्रामादी वसन्ति | अतः 'सत्य! विद्यमानेषु 
ज्ञानादिगुणेषु 'विहम” अध्यानं 'न गच्छेत” नानुप्रविशेत्‌ ॥ ३००२ ॥ तैथा चाह-- 
१-३ एतजथिहमध्यवत्ती सूत्राशः सइत्तिकः मा० प्रतौ नात्र च्तते, किन्तु “पुठवी आउकाए०” इति 
३०२८ गाथावृत्यनन्तर सत्रम्‌ इत्यवतीय एपक्‍्सूअलेन सवृत्तिकों वत्तेते । हृइयरतां पन्र ८५४ टिप्पणी १ 
ध्यूर्णो विदाषचूण्ो बृदद्धाप्ये तु अग्रेव समप्र सूत्र व्याख्यातं बत्तते ॥ २ "सथः क्रियते । अन" भा० ॥ 
७ अग्नैध भायश्िस द्वितीयपदं तल द्शेयश्नाह इत्यवतरणं कां० ॥ 


भाष्यमाथाः ३००९-८] प्रथम उद्देशः । ८४९ 


उद्दहरे सुभिक्खे, अद्भधाणपषंञणं तु दप्पेण । 
लहुगा पृण सुद्धपए, ज॑ वा आवजई जत्थ ॥ ३००३ ॥ 
नाणइ दंसणड्रा, चरित्तड्टा एवमाह गंतव्य । 
उबगरण पृव्वपंडिलेदिएण सत्थेण गंतव्ब॑ ॥ २००४ ॥ 
गाभथाद्ययमपि प्राम (गा० २८७८-७९ ) व्यास्यातम्‌ | ३००३ ॥ ३००४ ॥| || 
तत्राध्वनि प्रविशतां विधिमाह--- 
अद्भाण पविसमाणा, शुरु पदादिंति ते गता पुरतो । 
अह तत्थ न वादेंती, चाउम्मासा भवे गुरुगा ॥ ३००५ ॥ 
अध्वानं प्रविशन्तः प्रथममेव गुरु” आचाये प्रवादयन्ति, गुरोः प्रवादमुत्थापयन्तीत्यर्थः । 
यथा--'ते” अस्माकमाचार्या: “पुरत:” पूर्वमेवान्येन सार्थेन सह गताः अत एवं बय॑ ल्वरामहे, 0 
कर्थ नाम तेषां समीप क्षिप्रमेव प्राप़्याम ! । अथ तत्राध्वनि प्रविशन्‍्त एवं न प्रवादयन्ति 
ततश्रतुर्मासा गुरुकाः प्रायश्वितम्‌ || ३००५ ॥ 
गुरुसारक्खणहेउं, तम्हा थेरो उ गणघरो होह । 
विहरह य गणाहिवई, अद्भाणे भिक्खुभावेणं || ३००६ ॥ 
तस्मादू गुरूणां संरक्षणहेत्रोय: 'स्थविरः” वयोवृद्ध: स गणधरो भवति, गणधराकारधारकः ]6 
कियत हत्यर्थ: | यस्तु गणाधिपतिः सः “अध्वनि' मार्गे खय॑ 'भिक्षुभावेन! सामान्यसाधुवेषेण 
विहरति ॥ ३००६ ॥ कुतः ! इति चेद्‌ उच्यते--कदाचिदध्वनि साधवः खेनकैर्षिविक्ता 
क्रियेरन्‌ ततस्ते स्तेनकाथ्रिन्तयेयु:--- 
हयनायगा न काहिंति उत्तरं राउले गणे वा वि । 
अम्ह आहिपदृस्स व, नायग-मित्ताइएहिं वा ॥ ३००७ ॥ 90 
हतो नायकः-आचार्यों येषां ते हतनायकास्तथाभूताः सन्त एते अतिनो राजकुले वा गणे 
वा गत्वा न किमपि “उत्तरम! उपकरणापहाररावात्मक॑ करिष्यन्ति, अखामिकतया निराशीभू- 
तत्वात्‌ । तथाउस्माक॑ योडघिपतिः तस्य वा तदीया वा ये ज्ञातकाः-खजना यानि व तदीयानि 
मित्राणि तदादीनां-तत्मभृतीनामन्तिके गताखः प्रृष्टा: सन्‍्तो न किमप्युचरं प्रदास्यन्ति, आचा- 
येस्पैव तत्मदानप्रगल्मत्वादिति भावः । तस्मादाचार्यमेवापद्रावयाम इति विचिन्त्य तथैव कुर्युः । 2 
ततो यथोक्तनीत्या गुरबः प्रवादय्रितव्या: ॥ ३००७ ॥ ते च सेनाश्वतुर्विधा:--- 
संजयपंता य तद्दा, गिहिमद्ा चेव साहुमदा य । 
तदुभयभद्दा पंता, संजयभदेसु आहडिया ॥ ३००८ ॥ 
एके संयतप्रान्ता गृहस्थभद्रका: १ अन्‍्ये साधूनां भद्रका गृहस्थपान्ताः २ अपरे तदुभय- 
भद्रकाः ३ अपरे तदुभयप्रान्ताः ४ । अन्न ये संयतभद्गकास्तेषु हृताहतिका भवेत्‌ , हत्वाइपि 30 
ते भूयों वखमर्पयेयुरित्यर्थ: | २००८ ॥ “4 इंदमेव स्पष्टनति-- 9 
सत्ये विविध्यमाणे, आहिपई मदहओ व पंतो वा । 


१ *4 ?* एतन्मष्यगतमबतरणं कां० कशेते ॥ 
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भद्दो दड्ण निवारण व्‌ गहिये व पेसेह || ३००९ +॥ 
साथ्थे ख्ेनेः “विविच्यमाने' मुष्यमाणे साधवोडपि विविच्येरन्‌। तन्न च यः “अधिपतिः 
चोरसेनाधिपतिः स साधूनां भद्गको वा स्थात्‌ प्रान्तो वा। यदि भद्गरकसदा साधून्‌ विविच्यमा- 
नान्‌ दृष्टा निवारण करोति, 'मैतेषां वद्लाष्यपहरतः हति। अथ नासौ तत्र सब्रिहितस्तत 
४स्तनग्ूहीत सदुपकरणं भूयोड5पि प्रेषयति || ३००९ ॥ अमुमेव गाथाउवयवं व्याचष्टे-- 
नीये दद्टण बहिं, छित्नदर्स सिव्वणीहि वा नाउं । 
पेसे उवालभित्ताण तकरे भदओ अहिबो ॥ ३०१० ॥ 
स चौरसेनाधिपतिः साधूनामुपधि 'नीतम” उपदौकित दछ्ठ छिन्नदृशाकत्वेन साधुसम्बन्धिनीमि 
सीवनीमभिः सीवितत्वेन वा 'साधूनां सत्कमेतद्‌ वख्रम! इति ज्ञात्वा तान्‌ तस्करानुपालभते-- 
0 आ: पापा: ! विनष्टाः स्थ॒ यूय यदेव॑ महात्मनां साधूनां वस्नाण्यपहतानीत्यादि | एवमुपालभ्य 
भूयो5पि तस्योपधे: साधूनामपेणाथथ तानेव तस्करान्‌ साधूनामन्तिके प्रेबयति | ३०१० ॥ 
वीसत्थमप्पिणंते, भएण छड्डित्तु केश वच्च॑ति । 
बहिया पासवण उवस्सए व दिट्ठम्मि जा जयणा ॥ ३०११॥ 
सेना द्विविधा:---आक्रान्तिका अनाक्रान्तिकाश्व । तत्र ये आक्रान्तिकासे कुतोडपि न 
5 बिभ्यति, अत एव ते चोरसेनापतिना बसरप्रत्यपणाथ प्रेषिता: सन्‍तः “विश्वस्ता:' निभया दिवसत 
एवं आनीय वच्॑ संयतानामर्पयन्ति । अनाक्रान्तिकास्तु भयेन 'ा केनाप्यारक्षकादिना ग्रहदीष्या- 
महदे! इति परिभाव्य रात्रावानीयोपाश्रयादू बहिः प्रश्नरवणभूमावुपाश्रयमध्ये वा वर्त्र छर्दयिता 
'ब्रजन्ति! पलायन्ते | तस्मिन्‌ वस्रे दृष्टे सति या वक्ष्यमाणा यतना सा करणीया ॥ ३०११॥ 
तामेवाह--- 
90 गीयमगीया अविगीयपच्चयड्ढा कररिंति वीसुं तु । 
जह संजई वि तहिय, विगिचिया तासि वि तहेव ॥ ३०१२॥ 
यदि सर्वेडपि गीताथोस्ततस्तदुपकरण मौलोपकरणेन सह मीलूबित्वा यथाखरुचि त॑ परिभु- 
ज़ते | अथ ते केचिद्‌ गीताथोः केचिच्वागीतार्था: ततो गीता्थी अविगीतप्रत्ययाथ हृताहतिको- 
पकरणं “विष्वक्‌” प्रथक्‌ स्थापयन्ति। ते श्गीतार्था एवं चिन्तयेयुः--एष स्तेनप्रत्यर्पित उपधि- 
95 स्तावदुपहतः, उपहतेन च सह मिश्रित इतरो3प्युपहत एवं, अतस्तेषां प्रत्ययाथे हृताहतिकोप- 
करणं प्रथक्‌ श्थांपयन्ति । अथ संयत्योडपि विविक्ताः ततस्तासामप्युकरणं तथैव प्रथक्‌ 
कुरवैन्ति ॥| ३०१२॥ 
जो वि य तेसिं उवही, अहागड5प्पो य सपरिकम्मी य । 
त॑ पि य करिंति बीसुं, मा अविगीयाश भंडेखा ॥ ३०१३ ॥ 
:0 योअऊपि च 'तेषां' साधूनां यथाकृतो5ह्पपरिकर्मा सपरिकर्मा चोपधिस्तमपि विष्वकू परस्पर 


“हीत्वा तत्लमीपमुपनीस सद्‌ भूयो" भा० ॥ २“ट्वा “छिन्नद्स” ति देती छ्वितीया, 
भावप्रधानश्व निर्देश, ततोडयमर्थः--छिनक्ष? का ॥ 
३ "या ड से? ता० भा० । भा० प्रतावेतदनुसारेगेव टीछा | हृश्यतां पत्र ८५१ टिप्पणी १७ 
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कुर्वन्ति | कुतः ! इत्याह--मा 'अविगीतादयः जगीतार्थादयः परस्पर “भण्डेयु:” करूद कुर्युः, 
यथा--किमिति लया मंदीयों यथाकृतोषधि: सपरिकर्मेणा सह मीलितः ! इत्यादि ॥३०१३॥ 
एवं तावदू भद्रकसेनापती विधिरमिहितः । अथ प्रान्तविषयय विधिमाह--- 
( अन्धाअम्‌---९ ०० ० । सर्वग्रन्थाग्रमू--२१२२० । ) 
पंतोवद्म्मि छुद्ठो, आयरिए हृच्छए विवादेउं | 5 
कयकरणे करण वा, आगादें किसो स्य मणइ ॥ ३०१४ ॥ 
प्रान्तश्नोरसेनापतिः 'उपधो” उपकरणे छुब्धः सन्‌ आबचार्यान्‌ व्यापादयितुमिच्छति । ततो 
यस्तत्र 'कृतकरण:” धर्मकथालब्धिमान्‌ धनुर्वेदादिक्ृृतामभ्यासो वा स तत्र करण करोति, धर्म- 
कथादिना खभुजबलप्रकटनेन वा तमुपशमयतीत्यथे: | अथवा ईदशे आगाढे कार्ये यः 'कृश:” 
दुर्बलदेह: सः 'खयम्‌' आत्मनेवात्मानमाचायं भणति ॥३०१४॥ ऐनामेर्वे गाथां भावयति---0 
को तुब्म॑ आयरितो, एवं परिषुच्छियम्मि अद्भाणे । 
जो कहयईइ आयरियं, लग्गइ गुरुए चउम्मासे ॥ ३०१५ ॥ 
प्रान्तः सेनापतिः प्च्छति--को युप्माकं मध्ये आचाये: ? | एवमध्वनि गच्छतां परिप्ृष्टे 
सति यः कश्चिदाचार्य निर्द्धा्य कथयति सः “लगति' प्रामोति चतुरों मासान गुरुकानिति 
॥ ३०१७ | किं तरहिं वक्तव्यम्‌ ! इत्याह--- [5 
सत्थेण5ज्नेण गया, एहिंति व मग्गतो गुरू अम्हं । 
सत्थिल्लए व पुच्छह, हये पलाये व साहिंति ॥ ३०१६ ॥ 
येडस्माकं गुरवस्तेडन्येन सार्थन सह प्रगिव गताः, 'मार्गतो बा? प्रष्ठतस्ते एष्यन्ति, यदि वा 
न प्रतीतिर्भवतां ततः सार्थिकान्‌ एच्छत, यद्वा 'हतोडसाक्साकमाचार्य:ः पलछायितों वा, वर्य 
साम्प्रतममनाभा वर्त्तामहे! एवं कथयन्ति || ३०१६ ॥ “4 अंन्रैव प्रकारान्तरमाह---> 90 
जो वा दुब्बलदेहो, जुंगियदेहो अंसब्भवको वा | 
गुरु किल एएसि अहं, न य मि पगब्भो गुरुगुणेहिं ॥ २०१७॥ 
अथवा यो दुर्भलदेहो यो वा “जुज्लितदेहः विकलाज़ः यो वा “अँसम्यवाक्य:” असमझस- 
प्रकापी स सेनापतिं प्रति वक्ति---रअह किलैलेषां सर्वेषामपि गुरु: परं 'न च! नेवास्म्यहं 'प्रगह्मः” 
सम्पूर्ण: 'गुरुगुणैः” शरीरसम्पदादिभिः ॥ ३०१७ | 25 
वाह्दीणं व अभिभूतो, खंज कुणी काणओ व हं जातो । 
मा में बाहह सीसे, जं॑ इच्छह ते कुणद मज्झ || ३०१८॥ 
वयाधिना वा! रोगेणाहमतीवामिभूतः तथा 'खज्न:' पादविकलः 'कुणि:” पाणिविकलः 
१ "सा अगीताथो: पर” भा० ॥ २ मदीयमनुपद्दतमुपक रणमुपह्दतेन सद्द मीछितम्‌ 
यथाहुतं धा सपरिकर्मणा सह ? इत्यादि भा० ॥ ३ एतदेव भरा" भा० ॥ ४ 'च बियुक्तिघा कां० ॥ 
७५ "4 > एतदन्तगंतमवतरणं कां० एवं वर्तते ॥ ६ असच्यवकों त० डे० मो० ले० । टीकाउप्यनै- 
तदनुसारेणैव । दृश्यतां टिप्पणी ७ ॥ ७ 'असत्यघाक्यः त० डे० मो० ले० हे 
८ 3 सा०॥ ५० 'ज स्रि यउात्नि? ता० ॥ १० व भी जातो मा कां० ॥ 
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'काण:” चक्षुविकलः ईद्शो वा5हं जातो5स्मि, अतो मा मदीयान्‌ शिष्यान्‌ बाधध्वम्‌, यदू 
मारणादिकं कर्त्मिच्छथ तद्‌ ममैव कुरुध्वम्‌ || ३०१८ ॥ यतः-- 
इहरा दि मरिउमिच्छे, संति सिस्साण देह म॑ हणह । 
मयमारगत्तणमिणं, जं॑ कीरइ मुंचह सुते मे ॥ ३०१९५॥ 

5. इतरथाऊपि तावदहं मत्तुमिच्छामि अतो मदीयशिष्याणां शान्ति प्रयच्छत, मां पुनः यथा- 
खरुचि 'हत' विनाशयत; यतो यदिदं मम मारणं भवद्जिः क्रियते तद्‌ सतस्थैव मारकत्व॑ मवति, 
अतो मुश्चनत मदीयान्‌ 'सुतान! शिष्यान्‌ || ३२०१९ ॥ अपि च--- 

एये पि ताव जाणह, रिसिवज्ञ्ञा जह न सुंदरी होइ । 
हृह य परत्थ य लोए, मुंचंत5णुलोमिया एवं | ३०२० ॥ 

70. भी भद्गराः | एतदपि तावद यूये जानीथ, यथा--ऋषिहत्या विधीयमाना इह च परत्र 
च छोके सुन्दरा न भवति । एवम्‌ “अनुलोमिता: प्रज्ञापिताः सन्तस्ते तस्कराः साधून्‌ 
मुश्चन्ति | ३२०२० ॥ अथैवमपि न मुच्येरन्‌ ततः किं कर्ततव्यम्‌ ! इत्याह-- 

धम्मकहा चुण्णेहि व, मंत निमित्तेण वा वि विज्ञाए । 
नित्थारेह बलेण व, अप्पाणं चेव गच्छे च॥| ३०२१ ॥ 

7. यो घमेकथालुब्धिमान्‌ स धर्मकथया ते सेनापतिमुपशमयति, चूर्णवी मन्नेण वा निमित्तेन 
वा विद्यया वा तमावत्तेयेत्‌ | यो वा धनुर्वेदादों कृतपरिश्रमः स भुजबलेन त॑ सेनापतिं निर्जि- 
त्यत्मानं गच्छे च निस्तारयति | ३०२१ ॥ अथैषामेकमपि न विद्यते ततः-- 

वीसज़िया व तेणं, पंथ फिडिया व हिंडमाणा वा । 
गंतूण तेणपल्कि, धम्मकहाईहिं पश्चचणा ॥ ३०२२ ॥ 

20 तन! प्रान्तेन सेनापतिनीपधिमपहत्य साधवः “विसर्जिताः मुक्ता हत्यर्थः, मुक्ताश्व यद्य- 
पर्धि न गवेषयन्ति ततश्वतुरूुघुका: । ततः स्तेनपल्लीं गल्वा गवेषयितव्य उपधि: । गच्छतां 
चापान्तराले यदि कोडपि ग्रश्नयेतू--कुतो भवन्त इहागताः ? ततो वक्तव्यम---“पथः” मार्गौत्‌ 
परिअष्टा: 'हिण्डमाना वा! विहारक्रमण विहरन्त एवं वयमिह सम्प्राप्ता:। ततश्व स्तेनपल्लीं 
गत्वा धर्मकथादिभिः सेनापतेः प्रज्ञापना कर्त्तव्या | ३०२२ ॥ अभेदमेव भावयति--- 

9 भदमभदं अहिवं, नाउं भद्दे विसंति त॑ पर्षि | 

फिड़िया मर त्तिय पंथं, भणंति पुद्दा कहिं पल्ि ॥| २३०२३ ॥ 
स्तेनपल्लीं गच्छड्लिः प्रथमत एवैतद्‌ ज्ञातव्ममू--किमत्र सेनापतिभैद्रको5भद्गको वा ! । यदि 
भद्रकसततस्तां पल्लीं प्रविशन्ति । अथाभद्रकरततः “मा प्रान्तापना-5पद्रावणादीनि कार्षीद्‌! इति 
कृत्वा न तत्र गन्तव्यम्‌ | अथ गच्छन्ति ततश्वत्वारों गुरवः । अथ को<5प्युपशमनायोत्सहते . 

90 ततसं ग्ृहीत्वा गन्तज्यम्‌ । गच्छन्तश्व 'कुतः किमथ भवन्त इहायाताः ! कुंत्र वा जजिष्यथ !! 
इति प्ृष्ट भणन्ति--पथ: “स्फिटिताः” परिभ्रष्टा बयमिह पश््यामाहारान्वेषणं कुर्मद ॥३०२३॥ 

मुसिय त्ति पुच्छमाणं, को पुच्छ्ट किं व अम्द मुसियव्य । 
अदिव भर्णति पुव्चि, अणिच्छें सन्नायगादीहिं ॥ ३०२४ ॥। 
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“कि मुषिता यूथम्‌ !” इति एच्छन्तं ब्रुवते--को नामासान्‌ एच्छति ! किं वा निर्मन्थाना- 
मस्माक मुषितव्येम ! इति। ततश्र स्तेनपल्लीं गत्वा यस्तत्र सेनाया अधिपस्त॑ 'ूवे! प्रथमतः 
'भणन्ति! धर्मकथादिना प्रज्ञापपन्ति । प्ज्ञापितश्य यद्यावृत्तततो वक्तव्यम--अस्माकमुर्पाधि 
प्रयच्छेति । यदि प्रयच्छति ततः सुन्दरस्‌ | अथ नेच्छति प्रदातुं ततो ये तस्य संज्ञातकाः- 
खजनाः आदिशब्दाद्‌ मित्रादयश्र ते तथैव धर्मकथादिना प्रज्ञापयितव्या: । ततस्तद्वारेण स& 
सेनापतिरुपशमयितव्य: ॥ ३०२४ ॥ 

उचसंतो सेणावह, उवगरणं देह वा दवावेह । 
गीयत्थेहि य गहणं, बीसुं वीसुं च से करणं ।। ३०२५॥ 

उपशान्तः सन्‌ सेनापतिः खयमेवोपकरणं ददाति, खमानुषैवों दापयति, ततो यदि ते 
सर्बेडपि गीतार्थास्तत उपकरण मिश्रयन्ति वा न वा। अधथागीतार्थमिश्रास्ततो गीतार्थैस्तस्योपक-0 
रणस्य ग्रहणं कर्त्तव्यम्‌ । यज्च संयत-संयतीनामुपकरणं तदू “विष्वगू विप्वकू! पृथक प्रथग्‌ 
विधेयम्‌ ॥ ३०२५ ॥ अथ सेनापतिर्तूयात्‌--- 

सत्थो बहू विवित्तो, गिण्हह जं जत्थ पेच्छह अडंता । 
इहईं पडिपल्लीसु य, रूसेह बिश्जञओं हं भे ॥ ३२०२६ | 

सार्थोज्सन्मानुषैः बहु: प्रभूतो विविक्त: अतो न ज्ञायते कस्य कुत्र वस्रादिकमस्ति !5 
इति, ततो ग्रह्वीत यूय॑ खकीयमुपकरणं यद्‌ यत्र पर्यटन्तः पश्यथ । ततः साधुभिवैक्तव्यम्‌--- 
ययेवं ततः खमानुषमस्मामिः सह विसजेयत । ततस्तदीयमानुषेण सह गच्छन्ति । तघ् 
ब्रते--इह” अस्थामेव पह्यां प्रतिपल्लीषु वा यदू यदू भवतामुपकरणं तत्‌ तदू “रूसेह” त्ति 
देशीवचनत्वादू गवेषयत, जहं भवतां द्वितीयोइसीति । ततो यदू यत्र पश्यन्ति ततू तत्र 
सेनानुशिक्षादिभिः प्रज्ञाप्य गृहन्ति || ३०२६ ॥ 90 

अम्ह ताव न जातो, जह एएसि पि पावह न हत्थे । 
तह कुणिमो मोसमिणं, छुमंति पावा अह इमेसु ॥ ३०२७ ॥ 

अस्माक ताबदयं 'मोषः” मुषितव्रादिलक्षणो न जातः, अतो यथैतेषामपि हस्तं न प्राभोति 
तथा वयमेन मोष॑ कुर्महे इति विचिन्त्य केचित्‌ 'पापाः स्तेनकाः “अथ' इति चिन्तानन्तरमेतेषु 
प्रक्षिपन्ति | ३०२७ ॥ तबथा--- 25 

पृढवी आउकाए, अगड-वणस्सइ-तसेसु साहरई । 
सुत्तत्थजाणएणं, अप्पाबहुयं तु नायव्बं ॥ ३०२८ ॥ 

प्रथिवीकाये वा अप्काये वा अगडे वा-गत्तोयामित्यर्थ: वनस्पतिषु वा त्रसेषु वा “संहरन्ति! 
निक्षिपन्तीति यावत्‌ , गाथायामेकबचननिर्देश: प्राकृतत्वात्‌, एतेषु निक्षिप्तममीषां ग्रह्दीतु 
न कल्पत इति बुद्या। अन्न च 'सूत्रा्ज्ञेन' गीतार्थेन 'प्रथिव्यादिनिक्षिप्ते तत्रोपकरणे यृद्य-80 
माणे खल्पतरमेवाधिकरणम्‌, अग्ृक्षमाणे तु बहुतरमसंयतपरिभोगा-35प्कायप्रक्षालनादिकस! 

[ इति ) एवमस्पवहुलं ज्ञातव्यम्‌ , ज्ञात्वा च अद्दीतव्य तदू वखम्‌ | अथ न गृद्गाति ततश्वतु- 


१ “व्यम  थ्रेन मुषिता यूयमिलि प्रशस्यावकाशो भवेदिति | ततस्थ भा ॥ 


८५9 सनिर्युक्ति-लंघुभाष्य-वत्तिके बृंहत्कल्पसूत्रे [ हरियाहडियाप्र० सूतचरम्‌ 9५ 


रुघुकाः, अनवस्था जैव मवति, भूयोडपि हत्वा ते वा अन्ये वा एवमेव एथिव्यादियु निश्षिप- 

न्तीति भावः ॥ ३२०२८ ॥' जथ “सा वि य परिभुत्ता वा” इत्यादि सूत्रावयव विवृणोति--- 
हरियाहडिया सुविहिय |, पंचवन्ना वि कप्पई पेतुं । 
परिश्रत्तमपरिशभुत्ता, अप्पावहुम वियाणित्ता ॥ ३०२९ ॥ 

5 हे सुविहित ! हताहतिका यद्यपि तेः सेनकेः पश्चचणा कृता तथापि अहीतुं कल्पते | तथा 
परिभुक्ता अपरिभुक्ता वा, उपलक्षणलाद्‌ धीता घ्ृष्टा मृष्टाः सम्प्रधूमिता वा भवतु पर तथाप्य- 
स्पबहुत्व॑ विज्ञाय खीकरतव्येव, न परिहर्तव्या ॥| ३०२९ ॥ «4 अन्रैव विशेषमाह---9- 

आधघत्ते विकीए, परिश्षुत्ते तस्प चेव गहणं तु । 
अश्नस्स गिण्हर्ण तस्स चेव जयणाएँ हिंडंति ॥ ३०३० ॥ 

0. सेनकैस्तद्‌ वर्् 'आधत्त” अहणके मुक्त भवेद्‌ विक्रीतं वा परिभुक्त वा ततसे ब्युः-- 
वयमन्यद्‌ बस्तर प्रयच्छाम इति । ततो वक्तव्यम--तदेवास्माक प्रयच्छत नास्येन केनापि 
प्रयोजनमिति भणित्वा तदेव अहीतव्यम््‌ | यदि न लभ्यते ततोडनवस्थाप्रसड़ निवारणार्थमन्य- 
स्थापि गहर्ण कुर्वन्ति । तच्च यदि संस्तरति ततः परिष्ठापयितव्यम्‌ , असंस्तरणे तु परिभोक्त- 
व्यम्‌ । तथा 'तस्थेव” सेनापतेर्मानुषेः सह वस्त्नान्वेषणाय यतनया “हिण्डन्ते! पर्यटन्ति ||३०३०॥ 

5. इृदमेव भावयति--- 

अञ्म॑ च देश उवहिं, सो वि य नातो तहेव अभ्ञातों । 
सुद्धस्स होह गहणं, असुद्धि पेत्तु परिद्ववणा ॥ ३०३१ ॥ 

अथासो सेनापतिः “अन्यम! अन्यसाघधुसम्बन्धिनमुपधि ददाति ततः 'सो5पि च” उपधि: 
ज्ञातो वा स्वात” संविश्ञा-इसंविमसम्बन्धितयोपलुक्षितः “अज्ञातो वा! तद्विपरीतः । तत्र यः 

20 शुद्ध:-विधिपरिकार्मितो यथोक्तप्रमाणोपेतश्व स संविभसम्बन्धी त॑ ग्रहील्ा तेषामेव संविम्माना- 
मर्पयन्ति । अथ ते देशान्तरं गतास्ततो यदि संस्तरति ततः परिष्ठापयन्ति । अथ न संस्तरति 
ततः परिमुझ्ञते | यः पुनः “अशुद्ध”” एतद्विपरीतः सो5संविग्मानां सम्बन्धी तमप्यनवख- 
5घिकरणपरिहरणाय गृहीत्वा पश्चात्‌ परिष्ठापयन्ति || ३०३१ ॥ इदमेव व्याचष्ट--- 

त॑ सिज्वणीहि नाउं, पमाण हीणाहिय विरंगं वा । 

भर इतरोवहिं पि गिण्हह, मा अहिगरणं पसंगो वा ॥ ३०३२॥ 

'तद! उपकरणमविधिसीवनिकामिः सीवितं प्रमाणतश्व हीनाषिक तथा 'विरज्ज विचित्र- 
वर्णकरक्तम्‌ एवंविध हृष्ठा ज्ञातव्यम्‌, यथा--एव इतरेबाम-असंविभानामुपत्ि:, तमपि ज्ञात्वा 
गृह्वात्येव । कुतः ! इत्याह--मा तसिन्नगृक्षमाणेडघिकरणमसंयतपरिभोगादिना 'प्रसझ्ो वा! 
मूयो5प्युपकरणहरणक्क्षणो भवत्विति कृत्वा ॥ ३०३२ ॥ 


१ एठदनन्तर भा० प्रती सूतम्‌ इत्यबतीय पश्चय्वारेंशत्सूव्नान्तगंतः *4 ?* एतडछिडवान्तव॑र्ता सुत्रांश् 
तदूत्तिथात्र बर्ेते । दृश्यतां पत्र ८४८ टिप्पणी १-३ । तदनन्तरम्‌ अथ भाष्यम्‌ इत्मवतीयें “हरिया- 
हृडिया०” इति ३०२९ गाथा ब्यांख्याताइस्ति ॥ २ *49* एत्तचिहगतमवतरणं कां० एवं बत्तेते ॥ 


३ भी तस्य ख प्रहण सदति, शुदीत्या घ ते तेषामेव कां० ॥ 





आष्यंगाणाः ३०२९-३६ ] प्रभम उद्देशः । 4५५ 


अन्नस्स व पल्लीए, जयणा गमणं तु गहण तह थेव । 
गामाणुगामियम्ति य, महिए गहणे य जं भणिय।। ३०३१३ ॥ 
अथान्यस्प सेनापतेः पह्षयां हृतोपकरणस्थादू नीत॑ भव्रेत्‌ ततस्तत्रापि यतनया गमन ग्रहर्ण 
सच 'तथैव” अनुशिष्टि-धर्मकथादिना विधेयम्‌ | एंबमध्वनि विविक्तानां विषिरुक्तः | «4 अंथा- 
नध्वनि तमेवातिदिशति---“गामाणुगामि'” इत्यादि, > आमानुमामिकेडपि विहारे मासकश्प- 5 
विधि कुर्बन्तो यदा विविक्ता भवन्ति तदा गृहीते! खहस्तचटिते “गहणे” त्ति गृक्षमाणे चोप- 
करणे उपधिष्ठथकरणादिकं धर्मकथादिकं च यत्‌ पूर्व भणितं तदेवात्रापि द्रष्टज्यस्‌ ॥ ३०३३ ॥ 
इंदमेव व्याचिस्यासुराह--- 
तत्थेवब आणवावबेइ त॑ तु पेसेह वा जहिं भद्दो | 
संत्थेण कप्पियारं, व देह जो ण॑ ताहिं नेइ ॥ ३०३४ ॥ 0 
यद्युपकरणमन्यस्यां पहयां नीत॑ तदा यदि मूरूपछीपतिभेद्रकसतत उपकरण “तत्रैव” आत्मनो 
मूले तत्पलीवास्तव्यमानुषैरानाययति | अथवा “तम” हत्यात्मीयमनुष्य॑ तत्र प्रेषयति यत्रासाव- 
न्यस्य सेनापतेः पह्यामुपधिवंत्तते । अथासी न समर्थ: खसमीपे आनाययितुं ततः सार्थेन सह 
तस्यां पछुयां गन्तव्यम्‌ | अथ सार्थों न प्राप्यते ततो मूल्पल्लीपतिर्मानुष मार्गयितव्य: | स च 
'कल्पितारं! मार्गद्शयितारं खमनुष्यं ददाति यः 'तत्र' पहयां “ण”मिति तान्‌ साधून्‌5 
नयति ॥ ३०३४ ॥ 
अणुसद्टाई तत्थ वि, काउ सपष्ठि हतरीसु था पेत्तु । 
सत्थेणेव जगवय, उबिति अह भद्दए जयणा ॥ ३०३५॥ 
तन्नापि! पह्यामनुशिष्टि-घमंकथादिप्रयोग॑ कृत्वा मगृहीत्वा च खकीयमुपकरणजातम्‌ , यदि 
ततः साथथों द लम्यते ततस्तेनेव मनुष्येण सह खपह्नयामागच्छन्ति, मूलपक््यामित्य्थ: । तत्न 20 
चागत्य सार्थेन सह जनपदमुफ्यान्ति | अभ तस्या: पहुयाः सकाशादितरासां जनपदप्रत्यन्तप- 
छीनां सार्थों ढम्बते तासु चोपकरणं नीत॑ भवेत्‌ ततस्तदर्थे तत्र गत्वा तन्च गृहीत्वा तत शव 
सार्थेन साद्धे जनपदमुपयान्ति | 'अथ' एयवा भद्गकेडन्यपल्लीपती बतना भणिता ॥ ३०३५॥ 
«4 अँथ प्रान्तविषयां तामेवाह---9- 
फड़गपहण पंते, भणंति सेजावई वहीं पंते । अ् 
उत्तरउत्तर मार्डबियाहइ जा पच्छिमों साया ॥ ३०३६ ॥ 
इह मूलपल्लीं मुक्तवा या अन्याः पहयस्तासामधिपतयों मूलपल्लीपतिवशबर्सिनः स्पर्दकप्तय 
उच्यन्ते | तेषामेकतरेण साधवो विविक्ताः, स च प्रकृत्येव प्रान्तः, ततस्तस्मिन्‌ पान्ते बहु- 
शोडपि मार्गिते उपकरणमप्रयच्छति मूलसेनापर्ति 'भणन्ति' धर्मकथादिना प्रज्ञापपन्ति, स भव 
प्रशापितः सन्‌ दापयति । अथ सोडपि प्रान्तः ततो यः को5पि माडम्बिक:--छिल्षमडम्बाधि- 80 
पतिः स प्रज्ञाप्पते | तत उत्तरोत्तरं तावल्लेतव्यं बाबदू 'अपश्विमः:” सवोन्तिभो राजा, तमपि 
६-४ ४ एलन्यष्मसतः पाढः भा० त० डे० नाखि 0 २ एनास्रेब नियुक्तियाथां ब्याक्ि का- । कांब॥ 
३ “4४ एतन्सध्यवत्मंब्तर्॒ण भा० त० ढे० नारि [ 


८५६ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृचिके बृहत्कल्पसत्र. [ अध्यपकृते सृत्रम ४६ 


प्रज्ञाप्योपकरणं ग्रहीतव्यमिति भावः । अथ प्रमादाद्यपहतो न मार्गयति न वा धौत-रक्तादिक- 
मसंयतप्रायोग्यमिति ऋृत्वा ग्रह्मति ततश्चतुर्लूघव: ॥ ३०३६ ॥ 

वसिमे वि विवित्ताणं, एमेव य वीसुकरणमादीया | 

वोसिरणे चउलहुगा, ज॑ अहिगरणं च हाणी जा ॥ ३०३७ ॥ 

5 न केवलुमध्वनि विविक्तानां किन्तु 'वसिमेडपि” जनपदे विविक्तानामुपकरणविष्वकरणा- 
दीनि कार्याण्येवमेव मन्तव्यानि | यस्तु खोपकरणं व्युत्सजति, 'को नामात्मानमायासयिष्यति ?” 
इति कृत्वा न गवेषयतीति भावः, तस्य चल्वारों लघवः । यश्च “अधिकरणम्‌” अप्कायप्रक्षाल- 
नादिक या च तेनोपकरणेन विना सूत्रार्थथो: संयमयोगानां वा परिहाणिस्तन्निष्पन्नमपि प्राय- 
श्वित्तम्‌ । यत एवमत:ः सर्वप्रयल्लेन गवेषणीयम्‌ ॥ ३०३७ ॥ 


0 ॥ हरियाहडियाप्रकृतं समाप्तम ॥ 





अध्वगप्रकृतम्‌ 
>> 06 42“८०७ 
सूत्रमू-- 
नो कप्पइह्ट निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा राओ वा 


वियाले वा अद्धाणगमर्ण एत्तए ४६ ॥ 
9.. अथास्व सूत्रस्य कः सम्बन्ध: ! इत्याह-- 
हरियाहडियट्ठाए, होज विहेमाइय न बारेमो । 
जं पुण रत्ति गमणं, तदढू अन्नद्ट वा सुत्त ॥ ३०३८ ॥ 
विहे-अध्वनि गच्छतां हताहतिकार्थम्‌ 'एवमादिक' पल़ीगमनप्रभृतिक॑ भवेद्‌ न बर्य तदू 
वारयामः । यत्‌ पुना रात्रावध्वनि गमने 'तदथ” हताहतिकानिमित्तम्‌ अथवा “अन्यार्थम! 
20 अन्येषां-ज्ञानादिकारणानामर्थाय॑ तत्र सूत्रमवतरति, तदू न कल्पत इति भावः ॥ ३०३८ ॥ 
अहवा तत्थ अवाया, वर्चते होज़ रत्तिचारिस्स । 
जइ ता विहं पि रत्ति, वारेत5विहं क्रिमंग पुणो ॥ ३०३९॥ 
अथवा "तंत्र” अध्वनि त्रजतां यो रात्रिचारी-रात्री गमनशीलस्तस्य संयमा-55त्म-मवचन- 
विषया बहवः प्रत्यपाया भवेयुरिति रात्री गमनं वायेते । यदि च “विहमपि” अध्वानमपि रात्री 
30 गन्तुं वारयति ततः किमझ्ञ पुनः 'अविहम” अनध्वानम्‌ ! जनपदे सुतरां रात्रो गन्तुं वारयति 


इति भावः ॥ ३०३५९ ॥ 
अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या--नो करुपते निग्नेन्थानां वा निर्मन्थीनां वा रात्री वा 
विकाले वाउध्वगमनं 'एतुं! गन्तुमिति सत्रार्थः ॥ अथ भाष्यविस्तर:--- 





१ “य, तब्िषेघारे प्रस्तुतसूज्मारभ्यत इति ॥ ३०३८ ॥ अमुमेब सस्वस्ध प्रकारास्तरे- 
णाइ--भद्दवा० गाथा कां० ॥ २ तन्न' हताहतिकासूभोक्ते अध्यर कां० ॥ 


भाष्यगाथा।! ३०३७-४१ ] प्रथम उद्देशः | ८५७ 


हहरा वि ता न कप्पह, अद्भाणं कि तु राइविसयम्मि | 
अत्थावत्ती संसह, कप्पह के दिया नूणं ॥ ३०४० ॥ 

इतरथा5पि तावन्न कल्पते5ध्वानं गन्तुं 'किन्तु' कि पुना रात्रिविषये? तत्र खुतरांन 
कछपते । यतश्व सूत्नं रात्रिविषय प्रतिषेष॑ विधत्ते अतः “अथीपत्तिः' सामर्थ्यंगम्यता सैव 
'शंसति! कथयति--नून॑ ज्ञायते दिवा 'कार्ये' ज्ञानादा समुत्पत्नेड्ध्यानमपि गन्तुं कछ्पते 5 
॥ ३०४० ॥ अथाध्वानमेव भेदतः प्ररूपयज्नाह--- 

अद्भाणं पि य दुविह, पंथो मग्गो य होह नायज्वो | 
पंथम्मि नत्थि किंची, मग्गो सग्गामों गुरु आणा ॥ ३०४१ ॥ 

« “अद्भाणं” ति नपुंसकनिर्देश: प्राकृतत्रात्‌, ततो » अध्वा द्विविधः, तथथा--पन्‍्था 
मार्गश्थ । पन्‍था नाम-यत्र आम-नगर-पल्ली-त्रजिकानां 'किश्विद! एकतरमपि नास्ति । यत्र पुन-0 
ऑमानुग्रामपरम्परया वसिमम भवति स सम्रामों मार्ग उच्यते । द्वयोरपि रात्रों गच्छतअ्रत्वारो 
गुरुकाः; दिवा तु पथि चतुगुरवः, मार्गे चतुरुघवः, आज्ञादयश्व दोषा: ॥ ३०४१॥ 

त॑ पुण गम्मिज दिवा, रत्ति वा पंथ गमण मग्गे वा । 
रत्ति आएसदु्ग, दोसु वि गुरुगा य आणादी ॥ ३०४२ ॥ 

स पुनरध्वा दिवा गम्येत रात्रीं वा, तब्चोभयमपि गमन पथि वा मार्गे वा स्वातू । तत्न।& 
राजिशब्दे आदेशद्वयम्‌। केचिदाचाया जुवते--सन्ध्या यतो राजते-शोमते तेन निरुक्तिशैल्या 
रात्रिरुव्यते, यस्तु सन्ध्याया अपगमः स विकालः । अन्ये तु ब्रुवते---यतः सन्ध्याया अपगमे 
चौर-पारदारिकादयो रमन्ते ततोडसी रात्रिरिति परिभाष्यते, सम्ध्यायां तु यत एते विरमन्ति 
ततः सा विकालः । पमन्‍्थानं वा मार्ग वा यदि रात्रो विकाले वा गच्छति तदा द्वयोरपि 
चत्वारों गुरवः आज्ञादयश्व दोषा: । हयमन्याचार्यपरिपात्या गाथा ततो न पौनरुत्तयम्‌ 20 
॥ ३०४२ ॥ तत्र मार्गे तावदू दोषानुपदिदर्शयिषुराह--- 

मिच्छत्ते उड़्ाहो, विराहणा होह संजमा-5ड्याए। 
रीयाह संजमम्मी, छक्काय अचक्खुविसयम्मि ।। २०४३ ॥ 

रात्री मार्ग गच्छतः साधून्‌ हृष्ल कश्चिद्भिनवधर्मा मिथ्यात्वं गच्छेत्‌ । उद्भाहों वा प्रवच- 
नस्य भवति । विराधना वा संयमा-55त्मविषया भवेत्‌ । तत्र संयमविराधनायामीयौसमिति- 25 
प्रभूतिकाः समितीरन शोधयति, राज्रो वाउचक्षुविषये पटकाया विराध्यन्ते । एप द्वारगाथासल्ले- 
पार्थ: ॥ ३०४३ ॥ साम्म्रतमेनामेव सबिस्तरं विश्ृणोति-- 

किं मण्णे निसि गमणं, जतीण सोहिंति वा कह इरिय । 
जश्वेसेण व तेणा, अडंति गद्णाह उड्डादी ॥ ३०४४ ॥ 

अमीषां परलोककार्योद्यतानां यतीनां किमर्थ 'निशि? रात्री गमनस्‌ ? किं मन्ये दुष्टचित्ता 380 
अमी ? कथं वा राज़ावटन्तोठडमी ईयों शोधयन्ति ! यथा चेतदसत्यं तथा सर्वमप्यमीषामस- 
त्यमिति मिथ्यात्व॑ स्विरीकृतमुत्पादितं वा भवति । तथा “यतिवेषेण नुनमभी स्तेना: पर्यटन्ति! 


“प4४ एसजिहगतः पाठः भा० त० ढे० नाखि ॥ 


८५८ सनिर्युक्ति-हघुभाष्य-वृत्तिके गृहत्कल्पसूत्रे .[ अध्यप्रकृते सूत्रय ४६ 


इति कृत अहणा-55कर्षणादिषु पदेषु विधीयमानेषु महान्‌ प्रवचनस्योड्डाहो भवेत्‌ |३०४४॥ 
संजमविराहणाएं, महव्वया तत्थ पदस छकाया। 
बिशए अतेण तेज, तह॒एँ अदिल्न॑ तु कंदाई ॥ ३०४५ ॥ 
'संयमविराधना द्विविधा--मूलमुणविषया उत्तरगुणविषया च। 'तत्र” मूलुगुणविषयायां 

5 महाजतानि विराध्यन्ते । तत्र प्रथमे महात्रते रात्रावचक्षुरबिषयतया 'पटकाया:” प्रथिव्यादयों 
विनाशमश्ुवते, द्वितीये रजन्यामस्तेनमपि स्तेनमिति भषित, तृतीये कन्दमूलादिकम्‌ “अदत्तं! 
खामिना अवितीणे गृह्यीयात्‌ ॥ ३०४५ ॥ अथवा-- 

दियदिश्ने वि सचित्ते, जिणतेज्न किम्रुय सव्वरीविसए । 
जेसि व्‌ ते सरीरा, अविदिन्ना तेहिँ जीवेहिं ॥ ३२०४६ ॥ 

30. यद्यपि कन्दादिकं खामिना दत्त यृहाति तथापि सचित्तमिति कला “जिनेः तीर्थकरै्नानु- 
ज्ञातमिति दिवाडपि स्तेन्‍्य भबति कि पुनः शर्वरी-रात्रिस्तद्विषये-तद्गो चरे गृह्तः ? । येषां वा 
जीवानां तानि कन्दादीनि शरीराणि तेरविती्ानि गृह्तस्तृतीयब्रतभज्नो भवति ॥ ३०४६॥ 

पंचमें अणेसगादी, छट्टे कृप्पो व पहम बिहया वा । 
भग्गवउ त्ति य जातो, अपरिणतो मेहुणं पि वए ॥ ३२०४७ ॥ 

75. पश्चमे महाज्ते अनेषणीयम्‌, आदिशब्दादाकीर्ण विकीणे हिरण्थादिकं च गृह्तः परिग्रहो 
भवति । 'घष्ठे” रात्रिभक्तत्रते “4 “कप्पो व” त्ति विभक्तिव्यत्ययाद्‌ > अध्वकल्पं भुल्नीत, 
“पद्म बीया व” त्ति प्रथम-द्वितीयपरीषहातुरों वा रजन्यां भुज्नीत वा पिबेद्गबा, एवं पष्ठत्नत- 
विराधना । ततश्व 'भम्त्रतो5हम” इति बुद्या मैथुनमपि 'जेत” सेवेत, यद्भा योउ्याप्यपरि- 
णतः स सार्थ त्रजति सति का्गिक्यादिनिमित्तमपसतः सन्‌ काश्विदविरतिकामप्यपरुतां विछो- 

90 क्यार्पसागारिके प्रतिसेवेत )। ३०४७ ॥ 

भाविता मूलगुणविराधना । अथोत्तरगुणविराधनां भावयति--- 

रीयाद5सोहि रत्ति, भासाए उच्चसदवाहरणं | 

न य आदाणुस्सर्गे, सोहएँ कायाइ ठाणाई | ३०४८ ॥ 
रात्राबीबौदीनां समितीनाम्‌ अशोधि:” शोधिनं भवति । तत्राचशक्षुविष्यल्वेनेयासमितिम्‌ , 

95 पथो विप्रणष्टानां साधूनामुच्चशब्देन व्याहरणं कुर्बन्‌ भाषासमितिम्‌, उपलक्षणतल्वादुदकार्द्रीदि- 
कमपश्यन्लेफणासमितिम्‌ , तथा5प्रत्युपेक्षिते भूमागे “ठाणाइ”” त्ति स्थान-निषदनादीनि कुवेज्ना- 
दाननिक्षेपसमितिम्‌, अस्थण्डिले “कायाइ” त्ति कायिक्यादि व्युत्सजन्‌ उत्सर्गसमिति च न 
शोधयति ॥| ३०४८ ॥ एपा सवी संयमविराधना । अथात्मबिराधनामुपदर्शबति-- 

वाले तेणे तह सावए य विसमे य खाणु कंटे य । 
३0 अकम्दाभय आयससुत्य, रत्ति मग्गे भवे दोसा ॥ ३०४९॥ 


. १ रा गउछतां संयमबिराघना दविविना भवति, तथथा--सूल कां५ ॥ 
२ तीण 'साम्चकारतया केनाउपि न दश्येडदम! इति बुद्धया ग्रुद्धी” कां० ॥ 
"हे सास्थकारतया अने? कां० ॥ ४ *47* एतबिहमगतः पाठः भा० त० डे० नारित ॥ 


५ "मर्य अहेडसमु' ता० । “अकम्हासयं अहेशुक” इति खू्जों विशेषचूर्णों न ॥ 


मप्यगाशाः ३००५-५३ ] प्रथम उद्देशः । ८०९, 


रात्री मार्गे गच्छत एते दोषाः--“व्यालेन सर्पादिना दश्मेत, स्तेनेसफकरणं संयतो वा 
हियेत, सिंहादिभियी श्वाषदेरुपद्रयेते, 'विषमे वा” निन्नोत्रते प्रपतेत्‌, स्थाणुना वा कण्टकैर्वा 
विध्येत, अथवा “आत्मसमुत्य' स्तेनादिबाश्चहेतुविरदेण खजित्तकल्पनोप्रेक्षितमकस्माद्नयं रात्री 
मार्गे गच्छतो भवेत्‌ || ३२०४९ ॥ अथत्रैव द्वितीयपदमाह--- 

कप्पहट गिलाणगड्ठा, रत्ति मग्गो तहेब संझाए | 5 
पंथो य पृथ्वदिद्वीं, आरक्खिओं पुव्वमणिओ य ॥ ३०५० ॥ 

अथ लानः-रोगारत्त: स एकस्माद्‌ ग्रामाद्‌ ग्रामान्तरं नेतव्यः, यद्दवा छान: कश्चिदपरत्र 
ग्रामादी सझ्लातः तदथ तत्र गन्तव्यम्‌ , एवं ग्खनाथ रात्री वा सन्ध्यायां वा मार्गों गन्तुं कल्पते । 
येन च पथा गन्तव्यं स पूर्वमेव-अवीग्िने दृष्ट:-प्रत्युपेक्षितों यथा भवति तथा करौव्यम्‌ | 
आरक्षिकश्व पूर्वमिव भणितो «4 विधेय:, > यथा--वर्य ग्लानकारणेन रात्री गमिप्यामः, भव-0 
ड्विन किमपि च्छलं ग्रहीतव्यम्‌ । एवमुक्ते तेनानुज्ञाते सति गच्छन्ति ॥ ३०५० ॥ 

गत मागद्वारम्‌ । अथ पथिद्वारमाह--- 

दुबिहो य होइ पंथो, छिन्रद्धाणंतरं अछिन्नं वे | 
छिन्नम्मि नत्थि किंची, अछिन्न पल्लीहिं वश्गाहिं ॥| ३०५१ ॥ 

द्विविधश्व भवति पन्थ[ः, तथथा--छिन्नाध्वान्तरमच्छिन्नाध्वान्तरं च | छिल्नं-अ/मादिर-5 
हितमघ्वरुक्षणं यदन्तरम्‌-अपान्तरारं तत्‌ छिल्नाध्यान्तरम्‌ , तद्विपरीतमच्छिन्नाध्वान्तरम्‌ । 
तत्र चिछन्ने पथि ग्राम-नगर-पल्ली-तजिकानां किश्विदेकतरमपि नास्ति, सर्वथेव शून्यत्वात्‌ | 
यः पुनरच्छिन्नः पन्था: स पल्लीमित्रेजिकामिया युक्तो मबति ॥ ३०५१ ॥ 

छिन्नेण अछिन्नेण व, रत्ति गुरुगा य दिवसतो लहुगा । 
उददरे पवज्ञण, सुद्धपदे सेवती ज॑ च्‌ ॥ ३०५२ ॥ 20 
अनम्तरोक्तेन सिछिन्ननाच्छिन्लेन वा पथा त्रजतो रात्रो चतुर्गुरुका:, दिवा गच्छतश्वतुर्कघुकाः । 
अत एब यत्रोद्धूदराः पूर्यन्ते तत्र यद्यघ्वानं प्रतिपच्चन्ते तदा शुद्धपदेडप्येतत्‌ प्रायश्वित्तम्‌, 
यज्चाकल्पनीयादिक किमपि सेवते तन्निप्पन्न प्रथक्‌ प्रायश्रित्तमापथ्चते || ३०५२ ॥ 

इदमेर्वे स्फुटतरमाह--- 

उददृहरे सुभिक्खे, खेमे निरुवदवे सुहृविहारे । 95 
जह पडिबवजति पंथ, दप्पेण पर न अन्नेणं | ३०५३ ॥ 

'ऊद्धंदरे! अनन्तरोक्ते 'सुमिक्षे" सुल्मभेक्षे 'क्षेमे! स्तेन-परचक्रादिभयरहिते “निरुपद्रवे! 
अशिवाशुपद्रववर्जेते 'सुखविहारे! सुखेनेव मासकल्पविधिना विहतु शकये, एबंविभे जनपद 
सति यदि पन्‍न्थानं छिन्नमच्छिन्न वा प्रतिपययते | कथम्‌ ! इत्याह---परं” केवर्ल दर्पण” देश- 
दर्शनादिनिमितत न “अन्येन! ज्ञानादिना पुष्टालम्बनेन || ३०५३ ॥ ततः किं भवति ! इत्यह--- 3७ 

आणा न कप्पइ त्ति य, अणवत्थ पसंगताए गणणासो । 


१ इतो5प्रे ग्रन्थाओं ५५०० इति भा० विना॥. ४२ *५ ० एतन्मध्यगतः पाठः कां० एवं वर्त॑ते 
३ "काः भायश्ित्तम्‌, दिवसतो गच्छ” कां० ॥  “ब स्प्लर? भा० ॥ 
बृ० १०९ 


८६० सनिर्युक्ति-ल्युभाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसत्रे [ अध्वप्रकृते सृत्रम ४६ 


वसणादिसमावण्णे, मिच्छत्ताराहणा भणिया ॥ ३०५४ ॥ 
आज्ञा' “न कस्पते5ध्वानं गन्तुम! इति लक्षणा भगवतां विराधिता भवति | “अनवस्था! 
धयद्येष बहुश्रुतो5प्येवमध्वानं प्रतिप्यते ततः किमहं न प्रतिपय्े ” एवमनवस्था | अतः 'प्रसक्नेन! 
परम्परया सर्वस्थापि गणस्य 'नाशः” चारित्रव्यवच्छेदः प्राप्नोति । तथा5ध्वानं ग्रतिपतन्नः सन्‌ 
5 यदा “व्यसन! द्रव्याद्यापदम आदिशब्दादपरं वा कमपि प्रत्यपायं समापन्नः-प्राप्ती भवति तदा 
मिथ्यात्वस्याराधना-अनुसजना भणिता । तथाहि--साधूनध्वनि व्यसनादिसमापन्नान्‌ दृष्ट्र 
लोको ब्रुयातू--अहो ! अमीषां तीर्थकरेणैलद्पि न दृष्टम्‌ , यदेवंबिधो बहुप्रत्यपायः पन्‍था न 
प्रतिपत्तव्य: || ३२०५४ ॥ 
अथ विराधना भाव्यते, सा च द्विधा--आत्मनि संयमे च। तत्रात्मविराधनामाह--- 
0 वाय खलु वाय कंडग, आवडणं विसम-खाणु-कंटेसु । 
वाले सावय तेणे, एमाह हवंति आयाए॥ ३०५५ ॥ 
अध्वानं गच्छतः खल़का: जानुकादिसन्धयो वातेन गरृह्मन्ते, “बाय कंडय” त्ति जड्ढायां 
बातेन कण्डकान्युत्तिप्ठन्ते, विषमे वा स्थाणी वा “आपतर्न! प्रस्खलन भवति, कण्टका वा पाद- 
योर्ूंगेयु:, व्याला वा श्वापदा वा स्तेना वा उपद्रवेयु: | एवमादिका आत्मविराधनो मन्तव्या 
5॥ ३०७५० || संयमविराधनामाह--- 
छक्कायाण विराहण, उवगरणं बाल-बुड्ड-सेहा य | 
पढमेण व विदएण वे, सावय तेणे य मिच्छा य ॥ १०५६ ॥। 
अख्वण्डिले खान-निपदनादि कुर्वन्‌ प्रथिव्यादीनां षण्णां कायानां विराधनां करोति । 
“उपकरणम” अध्वप्रायोग्य नन्‍्दीप्रतिग्रहादि यदि गृहन्ति ततो भारेण वेदनादयों दोषाः | अथ 
20 न गृहन्ति तत उपकरणेन विना यत्‌ प्राम्नुवन्ति तन्निष्पन्न प्रयश्वित्तम्‌ | बाल-वृद्ध-शैक्षाश्व प्रथ- 
मेन वा द्वितीयेन वा परीषहेण परिताप्यन्ते | साथवों वा श्वापदेभेक्ष्यन्ते । स्तेनेसपकरणमपहि- 
यते । म्लेच्छा वा क्षुद्कादीनपहरेयुजीविताद्वा व्यपरोपयेयु: || ३०५६ ॥ 
अथोपकरणपद विशेषतो व्याख्यानयति--- 
उचगरणगेण्दणे भार वेदणा तेण गुम्मि अहिगरणं । 
95 रीयादि अणुवओगो, गोम्मिय भरवाह उड्ाहों ॥| ३०५७ ॥ 
उपकरणं-नन्‍्दीप्रतिग्रहा-5ध्वकर्प-गुलिकादि यदि गृहन्ति ततो भारेण महती वेदना 
जायते । बहृ॒पकरण,श्व स्तेनानां गौल्मिकानां वा गम्या भवन्ति | हतेषु चोपकरणेप्वसंयतेन 
परिभुज्यमानेष्वधिकरणम्‌ । भाराकान्तानां चेयोदावनुपयोगो भवति । बहुपकरणान्‌ वा हृष्टा 
गौल्मिकाः' खानपाला उपद्रवेयु: । छोको वा ब्रयात्‌ू--अहो ! बहुलोभा भारवाहाश्ैते एबमुड्डाहो 
४0 भवति । अथैतद्वोषभयादुपकरणमुज्झन्ति ततो यत्‌ तेन विना प्राम्नवन्ति तन्निष्पन्न॑म्‌ ॥|३०५७॥ 
"मादोषा भवन्ति ॥ ३०५५ || कां० ॥ 


“योदी नोपयोगो भवति । बहुपकरणान या दृषठ गौल्मिका बुबते--भद्दो ! भा० ॥ 
३ "म्षे प्रायश्रिक्तम्‌ ॥ ३००७ ॥ तथा--चस्म? कां० ॥ 





भाष्यगाथा! ३०५४-६२ ] प्रथम उद्देशः । ८६६६ 


चम्मकरग सत्थादी, दुलिंग कप्पे अ चिलिमिणिअगहणे । 
तस विपरिणमुड्टाहो, कंदाइवधो य कुच्छा य ॥ ३०५८ ॥ 
इह पूर्वार्द्ध-पश्चार्ड्पदानां यथासइंधेन योजना कार्यो । तथथा--चर्मकरक्क यदि न 
गृहन्ति ततः “त्रसानां! पूतरकादीनां विराधना भवति | शखकोशस्य आदिशब्दाद गुलिका- 
खोलादीनामग्रहणे कण्टकादिशल्यविद्धानां शैक्षादीनां च विपरिणामो भवति । “दुलिंग” त्ति5 
लिड्द्वयं-गृहिलिह अन्यपाषण्डिकलिह्लं च, तयोरुपकरणेड्यृद्यमाणे खलिड्रनेव रात्रौं भक्तप्रहणे 
पिशितादिग्रहणे वा उड्भधाह: स्थात्‌ । अध्वकरप विना कन्दमूलादीनां वधो भवति | चिलिमि- 
लिकाया अग्रहणे मण्डल्या भुज्ञानान्‌ विदोक्य जनः 'कुत्सां! जुगुप्सां कुयात्‌ ॥ ३०५८ ॥ 
अप्यरिणामगमरणं, अहपरिणामा य होंति नित्थका । 
निग्गय गहणे चोहय, भण्णति तइया कहं कप्पे ॥ ३०५५९ | 00 
तत्राध्थनि गच्छतामेषणीयालाभे पश्चकादियतनयाउनेषणीयमपि ग्रृद्बते, तन्चापरिणामकों 
न गृह्मति, अगृह्वानस्य च तस्य मरणं भवेत्‌ | ये पुनरतिपरिणामकास्तेडकल्पनीयग्रहणं दृक्ष 
ननित्यक्वा:' निर्लज़ा भवन्ति, ततश्वाध्यनो निगेताः सम्तोडकरुप्यग्रहणं कुर्वाणा गीतार्थे: प्रति- 
नोदिताः-'आर्या: ! मा गृह्ीध्वमकल्प्यनः ततस्ते ब्रुवते--तदा5ध्वनि बत्तेमानानां 'कथ- 
मकल्प्यत ”” कथ कल्पनीयमासीत्‌ ? || ३००५९ || 5 
तेणभयोदककजे, रत्ति सिग्धगति दृरगमणे य । 
वहणाबहणे दोसा, बालादी सल्लविद्ध य ) ३२०६० ॥ 
सेनभये दण्डकचिलिमिलिकां बिना, उदककार्ये चर्मफरक गुलिकां खोलकानि वा बिना 
यत्‌ प्राप्नुवन्ति < तेत्निष्पन्न॑ प्रायश्वित्तम्‌ । » रात्रो सार्थवशेन शीध्रग्तीं दूरगमने बोपखिते 
तलिकाभिवरिना बाल-वबृद्धादयः प्रपतन्ति तान्‌ यदि कापोतिकया वहन्ति तदा खय परिताप्यन्ते, १0 
अथ कापोतिकाया अभावान्न वहन्ति ततसते परिताप्यन्ते | शल्यविद्धा: शख्रकोशकेन विना 
शल्येडनुड्रियमाणे यत्‌ परितापनादिकं प्राम्नवन्ति तन्निप्पन्मम्‌ || ३०६० ॥ 
यत एवमतो निष्कारणे5ध्वा न प्रतिपत्तव्यः | कारणे तु प्रतिषद्यमानानामय क्रम:--- 
विश्यपय गम्ममाणे, मग्गे असतीय पंथें जतणाएं | 
प्रिपुच्छिकण गमणं, अछिण्णें पल्लीहिं वश्गाहिं ॥ ३०६१ ॥ ह 
द्वितीयपँंदे, अध्वनि गम्यमाने प्रथम मार्गेग, मारगैस्यासति पथाडपि यतनया गन्तब्यम्‌ | 
तत्र च जन परिप्च्छय यः पह्लीमित्रजिकामिवा अच्छिन्न: पन्थास्तेन गमन विधेयम्‌ । तद- 
भावे छिन्नेनापि || ३०६१ ॥ अथ ये: कारणैगन्तुं कल्पते तानि दर्शबति--- 
असिवे ओमोदरिए, रायहुड्टे भये व आगाढे | 
गेलन्न उत्तिमद्े, णाणे तह दंसण चरित्ते । ३२०६३२॥ ७ 
१ 'अध्यकल्पं' वध्यमाणलक्ष्णं बिना कां० ॥ 
४२ *4 9 एतन्मध्यगतः पाठः का० एवं वर्त्तते ॥ 
३ “पदे बक्ष्यमाणैः कारणेः अध्च” कां० ॥ ४ "पि वश्यमाणलक्षणया यत कां० ॥ 


८६२ सनिर्वुक्ति-टघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसत्रे.[ अध्यप्रकृते सूत्रम्‌ ४४ 


आगाइशब्दः प्रत्येकममिसम्बध्यते--आगाढेडशिवेड्वमौदयें राजहि्टे बोधिक-स्तेनादि- 
भये वा; यद्वा आगाढं नाम-शैक्ष-सागारिकादिकमन्यतरकारणम्‌ , तथा ग्लान उत्तमार्थप्रति- 
पत्नो वा कचिद्‌ देशान्तरे श्रुतो5पान्तराले च तत्र च्छिन्नः पन्‍था अतस्तत्मतिचरणाथे गन्तव्यम्‌ , 
उत्तमाथे वा ग्रतिपित्सु: संविभगीतार्थसमीपे च्छिन्नेनापि पथा गच्छति । 'ज्ञानम” आचारादि 
5 दर्शन! दर्शनविशुद्धिकारकाणि शासत्राणि तदर्थमध्वानं गच्छेत्‌ । चारित्राथ नाम-नयत्र देशे 
ख्रीदोषा एषणादोषा वा भवन्ति त॑ परित्यज्य देशान्तरं गन्तव्यम्‌ | ३०६२ ॥ 
एएहिं कारणेहिं, आगाढेहिं तु गम्ममाणेहिं । 
उबगरण पुव्वपडिलेहिएण सत्थेण गंतव्वं ॥ ३०६३ ॥ 
“एते:” अशिवादिभिः कारणैरागाढेरेव “गम्यमाने: प्राप्यमाणेरुपकरणमध्वप्रायोग्य ग्रहीत्वा 
0 पूवे-गमनात्‌_प्राक्‌ प्रट्युपेक्षित:-सम्यक्‌ गुद्भाशुद्धतया निरूषितो यः सार्थस्तेन सह गन्तव्यम्‌ 
॥ ३०६३ ॥ अभेदमेव स्पष्टयति--- 
असिवे अगम्ममाणे, गुरुणा नियमा विराहणा दुविहा । 
तम्हा खलु गंतव्बं, विहिणा जो वल्निओ हिट्ठा ॥ ३०६४ ॥ 
अशिवे समुत्पन्ने सति यदि न गम्यते ततश्रल्वारों गुरवः | तत्र च तिष्ठतां नियमाद्‌ 
35 'द्विविधा' संयमा-55त्मनो: अथवा55त्मनः परस्य चेति विराधना | यत एवं तस्मात्‌ ख! 
निश्चित विधिना गन्तव्यम्‌ | कः पुनर्विधिः ! हत्याह--यः “अधस्ताद! ओषनियुक्तो-- 
“संवच्छरबारसणएण, होही असिव ति ते तओ निंति ।” (भा० गा० १५) इत्यादिगाथामि- 
वैर्णितः । शेषाण्यप्यवमौदयादीनि पदानि ययैबोधनियुक्तो तथैव वक्तव्यानीति ॥ ३०६४ ॥ 
उबगरण पुन्यभणियं, अप्पडिलेहिंतें चउगुरू आणा । 
20 ओमाण पंत सत्यिय, अतियत्तिय अप्यपत्थयणों ॥ ३२०६५ ॥ 
उपकरण “पूर्वभणित” « रौत्रिभक्तम्त्रोक्ते नन्‍्दीभाजन-> चर्मकरकादिकं तदगृह्मनस्य 
चतुर्गुरुका: । साथे वा यदि न प्रत्युपेक्षन्ते तदापि चतुर्गुरवः आज्ञादयश्व दोषा: । तथा साथ्थः 
कदाचिदवमानेन खपक्ष-परपक्षक्ृतेनातीवोद्ेजितो भवेत्‌ , यद्धा सार्थिकाः आतियात्रिका 
वा! सीथचिन्तकाः प्रान्ता भवेयुः, 'अल्पप्थ्यदनों वा! खल्पशम्बलः स साथे। || ३०६५ ॥ 
४5. अत एतद्दोषपरिहारार्थ सार्थः प्रत्युपेक्षितव्यः । कर्थ पुनः ? इति भत्रोच्यते-- 
राग-दोसविम्ुको, सर्त्थ पडिलेहें सो उ पंचविहो | 
भंडी बहिलग भरवह, ओदरिया कप्पडिय सत्थो ॥ ३०६६ ॥ 
'शग-द्वेषविमुक्तो नाम! यस्य गन्तव्ये न रागो न वा द्वेष: स साथ प्रत्युपेक्षे। स च सार्थ: 
पश्चनविध:, तद्यथा--भण्डी-गन्नी तदुपरक्षितः प्रथमः साथ: । बहिलकाः-करभी-वेसर-बलीवर्द- 
30 प्रभूतयः तदुपलक्षितो द्वितीयः । भारवहाः-पोइ्लिकावाहकास्रेषां सार्थ: तृतीयः | औद- 
१ "बे आगाढेउयमीदर्य आगाढे राजद्विटि आगाढे बोधिक-स्तेनादिभये जा छिज्ेमापि 
पथा गन्तव्यम्‌ । यहा आगाईह नाभ कां०॥ «२ ये नन्‍्दीसाजनादिकं प्राशुक्तनीस्या 
गृही” कां० ५ हे *९०* एतदन्तगेतः पाठ; भा० तब डे० नात्ति ७ ४ साथोरक्षकाः कां० ॥ | 


साध्यमाबाः ३०६३-७० ] प्रथम उद्देशः । ८६३ 


रिका नाम-यत्र गताः तत्र रूपकादिक प्रक्षिप्य समुदिशम्ति, समुदेशनानम्तर भूयो5प्यग्रतो 
गच्छन्ति, एवं चतुर्थ: | कार्पटिकाः-मिक्षाचरासते भिक्षां अमन्तो प्रजन्ति तेषां सार्थः पद्चमः 
॥ ३०६६ ॥ जथैनामेव गाथां विवृणोति-- 

गंतज्बदेसरांगी, असत्थ सर्त्थ पि इुणति जे दोसा । 

| इअरो सत्थमसत्यं, करेइ अच्छ॑ति जे दोसा ॥ ३०६७॥ $ 

यो गन्तव्ये देशे रागी स सार्थप्रत्यपेक्षकः कृतोषसार्थमपि साथे करोति, ततः कुसार्थेन 
गच्छतां ये दोषास्तानापथ्चन्ते, «4 तंज्निष्पन्न॑ प्रायश्चित्त सूरयः प्राप्नवन्तीति भावः । >- 'इतरो 
नाम! गन्तव्यदेशद्वेषवान्‌ स सार्थमप्यसाथे करोति, ततस्तत्राशिवादिषु सन्तिष्ठमानानां ये दोषा- 
स्तान्‌ प्रा्रुवन्ति । «4 तंस्माद्‌ राग-द्वेषविमुक्तः सार्थप्रयुपेक्षकः सूरिमिः प्रथापनीय: || ३०६७॥ 

अथ सार्थपश्चकेडपि गमनकरम गुणागुणविभागं च दशयति--७४ 30 

उप्परिवाडी गुरुगा, तिसु कंजियमादिसंभवों होजआ ! 
परिषहर्ण दोसु भवे, बालादी सह गेलझे ॥| ३०६८ ॥ 

“उत्परिपाट्या” यथोक्तक्रममुल॒क्य यदि सार्थेन सह गच्छन्ति तदा चतुर्गुरुकाः । किमुक्त 
भवति ?--भण्डीसार्थे विद्यमाने यदि बहिलकसार्थन गच्छन्ति तदा चतुर्गुरुकाः, अथ भण्डी- 
सार्थो न प्राप्यते ततो बहिलकसर्थेनापि गन्तव्यम्‌ , तत्र विद्यमाने भारवहसार्थेन गच्छन्ति 5 
तदापि चतुगुरवः, एवं भार॑वहादिसार्थष्वपि भावनीयम्‌ | अत्र चायेषु 'श्रिषु' भण्डी-बहिलक- 
भार॑वहसार्थेषु काज्लिकोदिपानकानां सम्भवों भवेत्‌ , 'द्वयोस्तु' भण्डी-बहिलकसाथंयोबा लानाम्‌ 
आदिशब्दादू इद्धानां दुबलानां शल्यविद्धानां ग्खानानां च परिवहनं भवेत्‌ ॥ ३०६८ ॥ 

कि पुनः सार्थे प्रत्युपेक्षणीयम्‌ ? इत्याह-- 

सत्थं च सत्थवाहं, सत्थविहा्णं च आदियत्त च। 40 
दव्य खेत्त काल, भावोमाणं च पंडिलेहे ।। ३२०६९ ॥ 

साथे सार्थवाहं सा्थविधानम्‌ आतियात्रिक द्रव्य क्षेत्र कार भावम्‌ अवमान च्‌ प्रत्यपेक्षेत 
इति द्वारगाथासब्लेपाथं: ॥ ३०६५९ ॥ साम्म्रतमेनामेव विवृणोति--- 

सत्थि त्ति पंच भेया, सत्थाहा अट्ट आश्यत्तीया । 
सत्थस्स विहार्ण पुण, गणिमाई चउच्बिदं होह || ३०७० ॥ 25 
सार्थ इति पदेन भण्डीसार्थादयः पूर्वोक्ताः पशन्न भेदा गृहीताः । सार्थवाह्यः पुनरष्टो, 
आतियात्रिका अप्यष्टी, उभये5प्युत्तत्र वक्ष्यन्ते । सार्थविधान पुनर्गणिमादिमेदाश्वतुर्विध भवति। 











१ “व नियुक्तिगाथां कां० ॥ २ शागो भा० । एतदजुसारेगेब भा० टीका । दृश्यतां टिप्पणी ३॥ 

३ यस्य गन्तव्ये देशे रागः स सार्थ” भा० ॥ ४-५ *4 7 एतन्मध्यग्तः पाठः भा० त० 
डे० नास्ति। ६ "रवाह" कां० विवा॥ ७ 'रवाह? कां० ॥ ८ “रखाह? मो० के० 

९ 'कायामोष्णोदकादि? कां० ॥ १० कर्थ पुनः सार्थ: परत्युपेक्षणीय) ? भा०॥ ११ "ताः, 
ते थे धिभिवा प्रतिलिखनीयाः । तथा सार्थव्ा" का ० ॥ १२ 'आतियातिकाश्य' खार्थ रक्तका: 
तेउपपष्ठो, उसगरेपमपि सेदर वश्यमाणलक्षणाः प्रसिलिसनीयाः । सार्वबिधघ्काने कां+ | 
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तत्र॒ गणिमं-यदेकब्यादिसक्धया गणयित्वा दीयते, यथा--हरीतकी-पूगफरादि । धरिमं- 
यत्‌ तुलायां धला दीयते, यथा--खण्ड-शर्करादि । मेयं-यत्‌ पलछादिना सेतिकादिना वा 
मीयते, यथा--घ्वृतादिक तन्दुलादिकं वा। पारिच्छेय्ं नाम--यच्क्षुषा परीक्ष्यते, यथा--- 
वख्न-रत्न-मोक्तिकादि । एतच्चतुर्विधमपि द्रव्य भण्डीसाथौदिषु प्रत्युपेक्षणीयम्‌ । तथा द्रव्य-क्षेत्र- 
5 काल-भावेरपि सार्थ: प्रत्युपेक्षणीय: ॥ ३०७० ॥ तत्र द्वव्यतः प्रद्युपेक्षणां तावदाह--- 
अणुरंगाई जाणे, गुंठाई वाहणे अणुण्णबणा | _ 
धम्प्रु त्ति वा भईय व, बालादि अणिच्छें पडिकुट्टा ॥ ३२०७१ ॥ 
अनुरड्ञा नाम-घंसिकास्तदादीनि यानानि गवेषणीयानि, आदिशब्दात्‌ शकटादिपरिग्रहः । 
वाहनानि 'गुण्ठादीनि! गुण्ठो नाम-घोटकों महिषों वा, आदिशब्दात्‌ करमभें-दृषभादिपरि- 
0 ग्रह: । एतेषां यानानां वाहनानां चानुज्ञापना कर््तव्या, यथा--अस्मा्क कोडपि बालो वृद्धो 
दुर्बलो ग्लानः शल्यविद्धो वा गन्तुं न शक्लुयात्‌ स युप्माभिरनुरज्ञादी वा < तुरकञ्ञादी वा 9 
आरोहयितव्य: | यदि एवम्‌ , धर्म: इति कृत्वाउनुजानन्ति ततः सुन्दरम्‌ । अथ नानुजानन्ति 
ततः “भृत्या” मूल्येनापि यथा55रोहयन्ति तथा प्रज्ञापयितव्याः | अथ मूल्येनापि बालादीनामा[- 
रोह्ण नेच्छन्ति ततः 'प्रतिक्रुष्ट:' प्रतिषिद्धाः, तेः सह न गन्तव्यमित्यर्थ: ॥| ३०७१ ॥ 
70 अपि च--- 
दंतिक-गोर-तिछ-गुल-सप्पिएमादिभंडभरिएसु । 
अंतरवाघातम्मि व, त॑ दिंतिहरा उ कि देंति ॥ ३०७२ ॥ 
मोदक-मण्डका-5शोकवत्त्यौदिकं यद्‌ बहुविधं दन्‍्तखाद्यक तद्‌ दन्तिकम्‌, “गोर” त्ति 
गोधूमाः, 'तैलू-गुडी' प्रतीती, 'सर्पि:” घृतस्‌, एवमादीनां भक्ष्यभाण्डानां यत्र शकटानि 
20 भृतानि प्राप्यन्ते स सार्थों द्रव्यतः शुद्ध: । यत एवमादिभाण्डभृतेषु शकटादिषु सत्सु यद्यपि 
अन्तरा-अपान्तराले व्याघातः-वषो-नदीपूरादिक उत्पद्यते तथापि 'तदू” दन्तिकादिकं ते 
सार्थिका: खबमपि भश्यन्ति साधूनामपि च॒ प्रयच्छन्ति | 'इतरथा' तेषामभावे कि ददति १, 
न किमपीत्यथे: ॥ ३०७२ ॥ व्याधातकारणान्येव द्शेयति-- 
वासेण नदीपूरेण वा वि तेणभय हत्थि रोधे य । 
98 .... खोमे व जत्थ गम्मति, असिवं वेमादि वाघाता ॥ ३०७३ ॥ 
साथस्य गच्छतो5पान्तराले आर्मीदवर्षण वा नदीपूरेण वा बहुतरदिवसान्‌ व्याघात उप- 
ख्वितः, अग्रतो वा स्तेनानां भयमुल्नम्‌, दुष्टहस्तिना वा मार्गों निरुद्ध:, “यत्र वा” नगरादी 
धम्यते! गन्तुमिष्यते तन्न रोधको वा राज्यक्षोमो वा अशिवं वा उत्पलम्‌ , एबमादयो गमनस्य 
व्याघाता भवन्ति । तेषृपखितेषु यद्यपान्तराले साथेः सन्निवेश कृत्वा तिष्ठति तथापि दन्तिका- 
90 दिवहुविधखादद्गव्यभृतासु गश्नीषु सुखेनेव साधवंः संस्तरन्ति । अतस्तेन सह गन्तव्यम्‌ 
॥ ३०७३ ॥ न पुनरीह्शेन--- 
१ "म-दृस्स्यादिपरि” भा० 0 २ «4 9 एतदन्तर्गतः पाठ: भा० कां० एव वत्तेते॥ हे 'रितक्कादि' भा० 


को०॥ ४ "गाढ ब्षे पतिलुमएरण्धम्‌ , खतुमोसबाहिनी वा नदी प्रेण समायाता, अन्न भा० 0 
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कुंकुम॑ अगुरुं पत्तं, चोय॑ कत्थूरिया य हिंगुं च। 
संखग-लोणभरितेण, न तेण सत्येण गंतव्वं ॥ ३०७४ ॥ 
कुछ्रम॑ अगुरुः तगरपतन्नं “चोयं” ति त्वकू कस्तूरिका हिह्ुरेवमादिकमखाद्द्रव्यं यत्र 
भवति, यश्व शड्जेन लवणेन वा भृतः-पूर्णः, तत्रान्तरा व्याघाते समुत्त्ने निष्ठितशम्बब्यः 
सार्थिकाः कि प्रयच्छन्तु ? यत्त एव्मतः 'तेन” ताइशेन सार्थेन सह न गन्तव्यम्‌ || ३०७४ ॥ 5 
गता द्वव्यतः प्रत्युपेक्षणा | अथ क्षेत्र-काल-भावैस्तामाह--- 
खेते ज॑ बालादी, अपरिस्संता वरयंति अद्भाणं । 
काले जो पुव्वण्हे, भावें सपफ्खादणोमाणं ॥ ३०७५ ॥| 
यावम्मात्रमध्वानं बालू-वृद्धादयो5परिश्रान्ता: 'ब्जन्ति! गन्तु शक्कुवन्ति तावन्मात्रं यदि सार्थों 
ब्रजति तदा स सीर्थः क्षेत्रे! क्षेत्रतः शुद्ध: | तथा यः सूर्योद्यवेलायां प्रस्थितः पूर्वाद्ले तिष्ठति 0 
स कालतः शुद्धः । यत्र तुं खपक्ष-परपक्षमिक्षाचरैरनवमानं स भावतः शुद्ध ॥ ३०७० ॥ 
एकिको सो दुविहो, सुद्धो ओमाणपेछितो चेव । 
मिच्छत्तपरिग्गहितो, गमणा55दियणे य ठाणे अ ॥ ३०७६ ॥ 
भण्डीसँर्थ-बहिलकसाथयोर्म ध्यादेकैको द्विविधः:--शुद्धो5शुद्धश्व | श॒द्धो नाम-यो नावमा- 
नप्रेरित:, अवमानप्रेरितो5शुद्धः । तथा सार्थवाह आदियात्रिको वा यो वा तत्न प्रधानः स यदि 5 
मिथ्यादृष्टिस्तदा स सार्थों मिथ्याखपरिग्ृहीत इति कूत्वा नार्नुगन्तव्यः । “गमणा55इयणे य॑ 
ठाणे य” त्ति गमने यः सार्थ: मृदुगतिः अव्छिन्नेन वा पथा ब्रजति, आदनं-भोजन तक्ढे- 
लायां यसतिष्ठति, 'खाने च! स्थण्डिले यो निवेश करोति ईदशः शुद्ध: ॥ ३०७६ ॥ 
अथ खपक्ष-परपक्षावमार्न व्य|ख्यानयंति--- 
समणा समणि सपक्खो, परपक्खो लिंगिणो गिहत्था य | 90 
आया-संजमदोसा, असईय सपकक्‍्खवजेण ॥ ३०७७ ॥ 
खपक्ष: श्रमणा: श्रमण्यश्रव द्रष्टव्या: । परपक्षो लिझ्निनो गृहखाश्वच । इह् लिझ्जिनोडन्यती- 
थिंका द्रष्टव्या:। ईदशेन भिक्षाचरवर्गंणाकीर्ण पर्यीत्रमलभमानानामात्म-संयमदोषा भवन्ति । 
तब्रात्मदोषाः परितापनादिना, संयमदोषास्तु कन्दादिग्रहणेनेति । अथानवमान सर्वभैव न 
प्रप्यते ततोडनवमानस्यासति 'खपक्षवर्जेरः खपक्षावमानं वर्जयित्वा यत्र परपक्षावमानं भवति 35 
तेन गन्तव्यम्‌ । तत्र जनों भिक्षाग्रहणे विशेष जानाति--इमे श्रमणाः, एते तु तचन्निकादय 
इति ॥ ३०७७ ॥ 
धधामणाउंडदियणे य ठाणे य” त्ति पदत्रय व्याचष्टे--- 
१ ०म तगर पे ता०॥ २ यत्र कुकुमा-5गुरु-्तगरपत्र त्वकू-कस्वूरिका दिड्ग्वादि- 
कमस्ताद्य' मा० ॥ ३ “'वन्तीति मावः, ताव? मा> 0 ४ 
४ सार्थ: क्षेत्रशुद्धः कां० विना ॥ ५ तु 'खफक्षाधनवमान स्वपक्ष" कां० ॥ 
६ शुद्धों मन्‍्तव्यः ॥ ३०७५ ॥ अधथाषमानप्रत्युपेक्षणां भावयति--एक्किक्रो कां० ॥ 
७ 'सलाथोदीनामेकैकः साथों द्विबि? भा० । “एकेको त्ति भंडिभो बद्दिलगो य, एस दुविद्दो वि 
सुदो भसुद्ो ग” इति लूर्णो विशेषयुूणों च॥ ८ "मुमन्तव्यः भा> मो० के० ॥ 
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गमणं जो जुत्तगती, बह्गा-पद्ठीहिं वा अछि्लेश । 

थडिल्ल॑ तत्थ भवे, भिक्खग्गहणे य बसही य ॥ २०७८ || 
आदियणे भोत्तणं, ण चलति अबरण्हें तेण गंतच्वं । 

तेण परं भयणा ऊ, ठाणे थंडिलृठाई उ।। ३०७९ ॥ 

5 गमनशुद्धों नाम यः साथेः 'थुक्तगतिः मन्दगमनः, न शीर्म गच्छतीत्यर्थः; यो बा ब्रजि- 
का-पल़ीमिरच्छिन्नः पन्थासतेन गच्छेति, यतस्तत्रास्छिल्ने पथि स्थण्डिलं भवति, अशिकादी च 
सुखेनेव भिक्षाग्रहणं वसतिश्र प्राप्पते || ३०७८ ॥ 

आदनं-मोजनं तद्देलायां यस्तिष्ठति, भुक्तवा चापराह न चरूुति' तेन सह गन्तव्यम्‌ । 
“तेण पर॑ मयणा उ” त्ति प्राकृतत्वात्‌ पश्चम्यर्थ तृतीया, 'ततः पर! भोजनादनन्तरमपराद्दे 

0 यश्चलति तत्र भजनो कर्त्तेव्या--यदि सर्वेडपि साधवः समथोस्तदानीं गन्तुं ततः शुद्ध, अथ 
न हक्कुवन्ति ततोडशुद्ध इति । खान नाम-गमनादुपरम्य निवेश कृत्रा कचित्‌ प्रदेशेडव- 
स्थानम्‌ , तत्र यः स्थण्डिलखायी स शुद्ध, अस्थण्डिले तिष्ठन्नशुद्ध इति ॥ ३०७२ ॥ अथ 
यदुक्तम “अष्टो सार्थवाहा आदियात्रिकाश्च' ( गा० ३०७० ) इति तदेतदू व्यास्यानयति--- 

पुराण सावग सम्मदिद्टि अहाभद दाणसट्ठे य । 

5 अणभिग्गहिए मिच्छे, अभिरगहे अण्णतित्थी य || ३०८० ॥ 

धपुराण:” पश्चात्कृतः: १ “आवक: प्रतिपन्नाणुक्रः २ 'सम्यरृष्टि” अविरतसम्यरदशेनी: 
३ “यथाभद्रक:” सामान्यतः साधुदशेनपक्षपाती 9 'दानश्राद्ध:! प्रकृत्येव दानरुचिमान्‌ ५ अन- 
भिमृहीतमिथ्यादृष्टि: ६५ अभिमृहीतमिथ्याहृष्टि: ७ अन्यतीर्थिक: ८ एते त्रयोडपि प्रतीताः । 
एवमष्टी साथोधिपतयः । आदियात्रिका अप्येवमेवाष्टी भवन्ति || ३०८० ॥ 

१0... साम्प्रतमध्वानं प्रतीत्य भज्जञानुपदर्शयति--- 

सत्थपणण य सुड्े, य पेछिओ काल5कालगम-भोगी । 
कालमकालड्टाई, सत्थाहड्ट्टाउडद््‌यित्तीया ॥ ३०८१ ॥ 
साथ्थपश्चंके भण्डीसार्थों बहिलकसार्थश्वावमाने शुद्धों वा स्थात्‌ प्रेरितों वा, यः शुद्धस्तेन 
गन्तव्यम्‌ । तथा कालगामिनो5कालगामिनो वा कालमोजिनो5कालभोजिनो वा कालनिवेशि- 

25 नो5कालनिवेशिनो वा खण्डिकूखायिनो5स्थण्डिल्खायिनो वा ते पश्चापि साथा भवेयु: | तथा 

अष्टी सार्थवाहा अष्टी चा55दियात्रिकाः ॥ ३०८१ ॥ 
-4 एमिः पंदे: कियन्तो भज्ञा उत्तिष्ठन्ते ! इत्याह--> 
एतेसिं तु पयाणं, भयणाएँ सयाहईं एकपल्न तु । 
वीस च गमा नेया, एत्तो य सयग्गसो जयणा ॥ ३०८२ ॥ 
२ “झछलि स मसनदाुद्धों मन्‍्तव्य+, यस? कां० ॥ २"ति से भोजयशुद्धई कान ४ दे सो 
हे० विनाउन्यश्र--"ना कायो--यदि भा» त० डे० । "ना कायो, तुशब्दः पाद्प्रणे, यदि कां० ॥ 
७ "आफ शुद्धमस्वेध्यम्‌ू, कथम्‌ ? इत्याह--'अप्रेरित' सफ्क्-परपक्षाभ्त्रामनुदेजितम्‌ , 
सथा काल” भा० ॥ ० “4 9* पुतन्मध्यगतमवतरण भ्रा० साखि हे 


मॉप्यगाबा: ३०७८-८६ ] प्रथम उद्देशः । | ८ष्क् 


एतेषां पदानां संयोगेन 'भजनायां! भज्नरचनायां विधीयमानायामेकपश्ााझत्सइबानि शतानि 
विशतिश्व “गमा:” भक्ञका ज्ेया:। “एसो य सयग्सो जयण” त्ति आपर्षत्वाद्‌ एप सार्थेषु 
शु॒द्भा-्शुद्भेषु सार्थवाहा-55दियात्रिकेष च भद्गरक-प्रान्तेषु अल्पबहुलचिन्तायां 'झताप्रश्न/ 
शतसक्षममेदा यतना भवति ॥ ३०८२ ॥ अमुमेवार्थ भाष्यकारः प्रकटयत्नाह--- 

कालडाई कालनिवेसी, ठाणट्वाती य कालभोगी य । ... 6 
उम्गत5णत्थमि थंडिल, मज्ञण्ह धरंत रे य | २०८३ | 

इह पूर्वीद्ध-पश्चार्दपदानां यथासह्ृथ योजना, तद्यथा--कालोत्थायी नाम स सार्थों य उद्गते 
सूर्य उत्तिष्ठत, चलतीत्यर्थ:। कालनिवेशी योउ5नस्तमिते रवो प्रथमायां वा पौरुष्यां निवेश 
कृत्वा तिष्ठति | खानस्थायी यः सख्ण्डिले ब्रजिकादी तिष्ठति | काल्मोजी यो मध्याहदे सूर्य 
वा प्रियमाणे भुक्े ॥ ३०८३ ॥ 0 

एतेसि तु पयाणं, भयणा सोलसबिहा उ कायव्या । 
सत्थपणएण गुणिया, असिती भंगा तु णायव्वा ॥ ३०८४ ॥ 

(एतेषां' चतुर्णो पदानां पोडशविधा भजना करव्या, तदथ्था--कालोत्थायी कालनिवेशी 
स्थानस्थायी काल्भोजी १ कालछोत्थायी कालनिवेशी स्थानथायी अकालभोजी २ कालछोत्थायी 
कालनिवेशी अस्थानस्थायी कालभोजी ३ कालोत्थायी कालनिवेशी अखानथायी अकालभोजी ॥5. 
४ | एबमकालनिवेशिपदेनापि चत्वारो भज्ञा अवाप्यन्ते, लब्धा जष्टो भज्ञा: | एंतेडकालोत्या- 
मिपदेनाप्यष्टी प्राप्यन्ते, जाताः षोडश भज्जाः । एते च सार्थपश्नकेउपि प्राप्यन्त इति पश्चमिर्गु- 
प्यन्ते, गुणिताश्वाशीतिभझका भवन्ति ॥ ३०८४ ॥ 

सत्थाह अट्वगुणिया, असीति चत्ताल छस्सता होंति | 

ते आइयत्तिगशुणिया, सत एकावण्ण वीसहिया ॥ ३०८५ ॥ 99 

पूर्वलब्धा अशीतिभज्ञकाः प्रतिसार्थवाहं प्राप्यन्ते इति कृवा अशीतिरष्टमिः सार्थवाहेगु- 

णिताः पट शतानि चल्वारिंशानि भवन्ति । एतानि चाष्टमिरादियात्रिकैगुण्यन्ते जातानि भज्ञ- 
कानामेकपश्चाशच्छतानि विंशत्यधिकानि । एपामन्यतरसिन्‌ सार्थे यथायोगमल्पबहुत्व॑ं परिभाव्य 
यत्र बहुतरा शुणा भवन्ति तमभिरोच्य शुरुपादमूलमागत्य सार्थप्रत्युपेक्षका आलोचयन्ति 
॥ ३०८५ ॥ अथ सार्थवाहस्थानुज्ञापनायां विधिमाह--- 95. 

दोण्ह वि चियत्त गमणं, एगस्स5चियत्त होति भयणा उ । 

अप्पत्ताण णिमित्तं, पत्ते सत्थम्मि परिसाओ ॥ २३०८६ ॥ 

यत्रैकः सार्थवाहस्तत्र तमनुज्ञापयन्ति, ये वा प्रधानपुरुषास्तेडनुज्ञापयितव्याः । जथ ह्वौ 
सार्थाधिपती ततो द्वावप्यनुज्ञापयितन्यो, यदि प्रीतिकं ततो गमन कर्तव्यम्‌ | अथैकस्याप्रीतिकम्‌ 


पैशतिश्व' विंशत्यधिकानि '“गमाः कां० 0 २ “ध्याह्बेलायां सूर्य वा 'पियमाणे 
अनस्तमयमाने भु? रां० ॥ रे "घा' षोडशभकृप्रमाणा भज” हां» ॥ ४ “जी ४ | पते कारू 
लब्घाः, एशमका? कां० ॥ ५ एते कालोत्थायिपदेन लूब्चाः, अकालो* भा० 
कॉ० ॥ ५ 'आकेन गुण्य? भा० त० डे०ग॥ ७ "दि क्योरपि प्री? कां० ॥ 
चुू० ११० 











८६८. सनिर्युक्ति-ल्घुभाष्य-त्तिके बृहत्कश्पसूत्रे. [ अध्वप्रकृते सूत्रमू ४३. 


«4 अंपरस्य प्रीतिक > ततो भजना भवति, यस्तयोः प्रेरकः प्रमाणभूतस्तस्य प्रीतिके गन्तव्यम्‌ 
«4 अंप्रीतिके न गन्तव्यम्‌ »- । साथ चाप्राप्तानां “निमित्त” शकुनग्रहणं भवति । साथे प्राप्ताः, 
पुनः सार्थस्यैव शकुनेन गच्छन्ति । सार्थप्राप्ताश्व॒ तिशः परिषदः कुर्वन्ति, तथथा--पुरतो 
सृगपरिषद मध्ये सिंहपरिषदं पएष्ठतों गृषभपरिषदम्‌ ॥ ३०८६ ॥ 
8  अथ “दोण्ह वि” त्ति पद विशणोति-- 
दोलि वि समागया सत्थिगो य जस्स व वसेण वचति तु । 
अणणुण्णविते शुरुगा, एमेव य एगतरपंते ॥ ३०८७ ॥ 
सार्थवाह आदियात्रिकश्व द्वावपि मिलितो समागतो समकमनुज्ञापयन्ति | अथवा 'सीर्थिकः” 
सार्थों विद्यते यस्येति व्युतत्त्या सार्थवाह एक ण्वानुज्ञाप्पते । यस्य वा वशेन सार्थों त्जति 
0सोडनुज्ञाप्यः । अथाननुज्ञापिते सार्थवाहादी ब्रजन्ति तदा चत्वारो गुरुकाः। अथ द्वो सा्था- 
वेकत्र मिलितौ स्थाताम्‌, तत्र च द्वो सार्थाधिपती, द्वावप्यनुज्ञापयितव्यो । अवैकमनुज्ञापयन्ति 
तत्र 'एवमेव” चतुर्गुरुकाः । अथेकत्तर: प्रान्तः ततश्चिन्तनीयम्‌--स प्रेरको वा «4 स्वौद्‌ अप्रेरको 
वा > । यदि प्रेरकस्ततो न गन्तव्यम्‌ । अथ गच्छन्ति ततः 'एवमेव” चतुर्गुरुकाः ॥ ३०८७॥ 
कृ्थ तर्दि गन्तव्यम्‌ ? दृत्याह-- 


]5 जो होश पेछतो त॑, भणंति तुह बाहुछायसंगहिया । 
वच्चाम5णुग्गहों त्ति य, गमणं इहरा उ गुरु आणा ॥ ३०८८ ॥ 
यत्तत्र प्रेरकः” प्रमाणभूतोी भवति तं॑ धर्मलाभयित्वा भणन्ति--यद्यनुजानीत ततो वर्ये 
युष्मामिः सम॑ युष्मह्वाहुच्छायासड्रह्दीता त्रजामः । एवमुक्ते यद्यसो ब्रयात्‌ू--भगवन्‌ | अनुग्र- 
हो5यं मे, अहं सर्वमपि भगवतामुदन्तमुद्दहमीति; एवमनुज्ञाते गमन विधेयम्‌ | “हतरथा! 

20 यद्यसो तृष्णीकसििष्ठति ब्रवीति वा 'मा समागच्छत” इति ततो यदि गच्छन्ति ततश्वत्वारो 
गुरव आज्ञादयश्व दोषा: ॥ ३०८८॥ 

' यदि सार्थवाहस्थापरस्थ वा प्रेरकस्माप्रीतिके गम्यते तत एते दोषाः-- 
पडिसेहण णिच्छुभणं, उवकरणं बालमादि वा हारे । 
अतियत्त गुम्मिएहि व, उड्डमंते ण वारेति ॥ ३०८९ ॥ 

» स साथवाहादिः प्रान्तं: सन्नटवीमध्यप्राप्तानां साधूनां भक्त-पानप्रतिषेध सार्थाद्गा निष्काशर्न 
विद्ध्यात्‌ , उपकरण वा बालादीन्‌ वा अन्येन सेनादिना 'हारयेत” अपहरणं फारयेदित्यथेः, 
“आदियात्रिके्व? सार्थारक्षके: “गौल्मिकैवी” स्थानरक्षपालै: 'उद्क्ममानान” मुष्यमाणान्‌ साधून्‌ 
“न वारयति' उदांसीन आस्ते इत्यर्थं: ॥ ३२०८९ ॥ यत एवं ततः कि कर्च॑व्यम्‌ ? हत्याह--- 


३ श्ाद्याप्यप्रा" कां०॥ ४ 'हो' साथ्थवाहा-55द्ियाजिको 'समागतो' मिलिसती समक? 
भा०॥ ५ 'सार्थिक'! साथों बिद्यते यस्येति ध्युत्पस्था सार्थवादमेकमेयानुशापयलन्ति। 
यस्य धा भा० ॥ ६ "हैः स एक? कां० ॥ ७ *4 >> एतदन्तगेतः पाठः भा० कां० एवं वत्तेते ॥ 
८ जो वा वि पेल” ता० ॥ ९ उड्चंते ता० ॥ १० 'क्तः मद्दाट? डे ॥ 


आध्यगाथाः ३०८७-९३ ] प्रथम उद्देशः । ८६५९ 


भदगवयणे गमणं, भिक्‍्खे भचदणाएँ वसधीए । 
थंडिल्ल असति मत्तग, वसभा य पदेस वोसिरण || ३०९० ॥ 
सार्थवाहादिभद्रकों जूयात्‌--यद्‌ यूयमादिशत तद॒हं सर्वमपि सम्पादयिष्यामि, सिद्धार्थकः 
वतू चम्पकपुष्पवद्दा शिरसि स्थिता अपि से भारं न कुरुथ | एवं वचने मणिते सति गमने 
कर्तव्यम्‌ । गच्छट्ठिश्वाध्वनि मैक्षविषया भक्तार्थना-समुद्देशनं तद्धिषया वसतिविषया च यतना$ 
कर्तव्या । संज्ञां कायिकी वा “4 खंण्डिले व्युत्सजेयु: | >» स्थण्डिल्स्थासति मात्रके व्युत्यृज्य 
तावदू वहन्ति यावत्‌ खण्डिलं प्राप्नुवन्ति, एवं वृषभा यतन्ते, यद्वा वृषभाः पुरतो गत्वा 
यत्र स्वण्डिलं तत्र प्रथणत एवं तिष्ठन्ति । अथ सर्वथैव खण्डिलं न प्राप्यते ततो धर्मा-5धर्मा- 
55काशास्तिकायप्रदेशेष्वपि व्युत्यजन्ति ॥| ३०९० ॥ अंमुमेवार्थमतिदेशद्वारेणाह--- 
पुष्व॑ भणिया जयणा, भिक्‍खे भत्तद्ट बसहि थंडिल्े। 00 
सा चेव य होति हहं, णाणत्त णवरि कप्पम्मि ॥ ३०९१॥ 
मिक्षा-भक्तार्थ-वसति-स्थण्डिलविषया यतना या .पूर्वम! अधसनसूत्रेषु ओषनिर्युक्तौ वा 
भणिता सैवेहाध्वनि वर्तमानानां मन्तव्या, स्थानाशुन्याथ तु किश्िदत्नापि वक्ष्यते | तत्र भैक्ष- 
द्वारे 'नवरं” केवरमिह “करपे”! अध्वकल्पविषय नानातम्‌ ॥ ३०९१ || तदेवाह--- 
अग्गहणे कप्पस्स उ, मगुरुगा दुविधा विराहणा णियमा । [6 
पुरिस5द्धाणं सत्य, णाउं वा वी ण गिण्हिजा ॥ ३०९२॥ 
छिन्नेडच्छिले वा पथि यद्यध्वकल्पं न गृह्त्ति तदा चतुर्गुरवः, 'द्विविधा च' आत्म-संयममभेदादू 
विराधना «4 नियेमादू मन्तव्या » । तत्रास्मविराधना भक्तायलामे क्षुधात्तस्य परितापनादिना, 
संयमविराधना तु क्षुधातीः सन्नध्वकल्पं बिना कन्द्रादिग्रह्ण कुर्यात्‌ | अतो अह्दीतव्योडध्व- 
कल्पः । एमिः कारणैने ग्रहीयादपि---यदि पुरुषाः सर्वेडपि संहनन-धृतिबलूवन्तः, अध्वा5प्ये- 30 
कदैवसिको «० द्विदेवेसिको >- वा, सार्थेडपि प्रभूतमैक्षमवाप्यते तदपि श्रुवराभम्‌, «4 सैर्थश्व 
भद्रकः कारूभोजी कालखायी च >» । एवमादीनि कारणानि ज्ञात्वा च्छिन्नपये «4 5प्यध्व- 
कल्पं >- न गृह्वीयात्‌ ॥ ३०९२ ॥ स पुनरध्वकल्पः कीइशो ग्रहीतव्यः ! इत्युच्यते--- 
सकर-घत-गुलमीसेा, अगंठिमा खजूरा व तम्मीसा । 
सत्त्‌ पिण्णागो वा, घत-गुलमिस्सो खरेणं वा ॥ ३०९३ ॥ 25 
शैकैरया घृतेन व मिश्राणि “अंग्रन्थिमानि! कदलीफलानि «4 खैण्डाखण्डीकृतानि » गृश्न्ते। 


१०4 ?* एतबिह्ान्तमेतः पाठः भा० कां० एवं वत्तेते॥ २ एनासेव नियुक्तिगा्थां व्यास्यातु- 
मादद इत्यवतरणं कां० ॥ ६ स ब्षेत्र भा० ॥ ४ मैक्षविषया भक्तार्थ-नसति-स्थण्डिलविषया 
ले यतना कां० | ५:४० एतचिहमध्यगतः पाठः कां० एवं वत्तेते॥ ८६ *< 7? एतन्मध्यगतः 
पाठः भा० कां० एवं वत्तेते । “अद्धा् जह एगदेवर्सियं दुदेवसियं वा” इति छूणों विशेषज्चूर्णोंच ॥ 
७ “३ 7- एतदन्तगेतः पाठा भा० नार्ति । “भद्गो य सत्यो कालभोई कालट्टाई य” इति कूणों विशेष- 

थे ॥ *६ 7 ८ एतदन्तर्वत्ती पाठ: मा० त० डे० नाखि ॥ ९ "सखा5गंटिम खज्तूरगा थ ता* ॥ 
१० अच्चाने प्रविशद्धिः दार्क' कां० ॥ ११ “आअगंठिया णाम मरहड्टणिसए फलाणि-»“कयछत्स 


2७० सनिर्वुक्ति-ठघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे.[ अध्वप्कृते सूजम ४६ 


अथ शर्करी न प्राप्यते ततो गुडेन घृतेन च मिश्रितानि । तेषामभावे खर्जूराणि घुत- 
गुडमिश्राणि । तदप्राप्तौ सक्तकान्‌ घत-गुडमिश्रान्‌ । तदलमे पिण्याकोडपि «4 छूंत-गुडमिशो 
अहीतव्य: । अथ > घृत॑ न प्राप्यते ततः खरसंशकेन तैलेन मिश्रितः पिण्याकः ॥ ३०९३॥ 
: एतेषां अहणे गुणमुपदर्शयति--- 

ह थोवा वि हणंति खुहं, न य तण्ह करेंति एतें खज्जता । 
ह सुक्खोदर्ण व5लंभे, समितिम दंतिक चुण्णं वा ॥। ३०९४ ॥ 

'एतानि! अग्रन्थिमादीनि खाद्यमानानि स्तोकान्यपि क्षुध न्नन्ति, न चैतानि भुक्तानि सन्ति 
तृष्णां कुर्वन्ति, अत ईदशो5घ्वकल्पो गृह्मते । ईदशस्थालाभे 'शुष्कौदनः शुष्ककूरः, तदलामे 
'समितिमाः शुष्कमण्डकाः, तदप्राप्तौ 'दन्तिकचूर्ण:” तन्दुललोट्ट:, यद्वा दन्तिक-तन्दुरुचूण:, 

0 चूणे तु-मोदकादिखाद्यकचूरिः; एतत्‌ सर्वमपि छत-गुडेन मिश्रयित्वा स्थापनीयर्म । यदि शुद्ध 
भक्त रुमन्ते ततो नाध्वकर्पं भुज्ञते, यावन्मात्रेण वा न्‍्यूनं शुद्ध रुमन्ते तावन्मात्रमध्वकल्पात्‌ 
परिभुज्जते, अनुपस्थापितेभ्यो वा प्रयच्छन्ति || ३२०९४ ॥ 

“4 अँध्वानं प्रविशद्धिरपरमपि यदू गहीतव्य तदू दर्शयति--9 

तिविहा55मयमभेसजे, वणमेसजे य सप्पि-महु-पढ़े । 
१6 सुद्धाइसति तिपरिरण, जा कम्मे णाउमड्भाणं ॥ ३०९५॥ 
त्रिविधाः-त्रिप्रकारा वातज-पित्तज-क्लेप्मजमेदादू ये आमया:-रोगास्तेषां यानि मैषज्यानि, 
यानि च त्रणस्य भैषज्यानि सर्पिर्मिश्राणि मधुमिश्राणि वा अणेषु दत्त्वा पट्टैबेघ्यन्ते तानि ग्रहन्ति । 
सर्वमप्येतद्ष्वकल्पादिकं प्रथमतः शुद्धम्‌ तदभावे5शुद्धमपि “त्रिपरिरययतनया” पश्चकपरिहाण्या 
ग्रहीतव्यं यावदाधाकर्मेति । प्रमाणतः पुनरध्वानं स्तोक॑ वा बहुं वा ज्ञात्वा तदनुसारेणाध्वक- 
90 स्पोडपि ग्रहीतव्यः ॥ ३०९५ ॥ एवं यदा सर्वमप्युत्पादितं भवति तदा कि विधेयम््‌ ! इत्याह--- 
अद्भाण पविसमाणो, जाणगनीसाएँ गाहए गचछं । 
अह तत्थ न गाहिजा, चाउम्मासा भवे गुरुगा ॥ ३०९६ ॥ 

अध्वानं प्रविशन्‌ सूरिः प्रथमत एवं जस्य-गीतारथस्थ निश्रया-तं पुरस्कृत्य गच्छमध्वकरपं 

ग्राहयति । अथ “तत्र” अध्वप्रवेशे गच्छ॑ न आहयति ततश्वतुर्मासा गुरुका भवेयुः । अतो 




















कप्पणाओ, पडिओ एक्म्सि ( पक्म्मि ) डाके बहुई्ओ | ताणि फकाणि खंडाखंडिकयाणि”” इति विशेष- 
ब्यू्णो । “अभगंठिमाई ति कयलगाणि खंडाखंडिकया[णि”” इति च्यू्णों ॥| 

१२ *( ?- एतदन्तगेतः पाठः भा० नार्ति 0 

१ कां० मो० छे० बिनाइन्यत्र--"रा यदि मे भा० । "रया न त्ता० त० डे० ॥ 

२ *६ 9 एतबिह्स्तगेतः पाठः भा० कां० एवं कत्तेते ॥ 

हे “थोषा बि० गाधा कंठा । पिण्णागस्स अलंसे कूरो युक्षषितशो । तदरूंमे 'समिहमा” संडोहियाओ 4 
तूने 'दंतिकः ति अशोकवत्त्योदि । तदरूमे मोदकचूण्यादि घेत्तुं घयगुकेहिं मीसिजति ।” इति ब्यूणों | 

४ 'म्‌। ततोड5ध्यान बहमाला यदि कां० ॥ ५ *< ?* एतदन्तगेतभवतरणं काँ० एवं बत्तेले ॥ 

६ ज्यानि, यद्‌ तणसजक्ञार्थ घृत-मछु, यत्थ मणबन्धाथे चीपरप्टः। सचेस” सा? 0 


भाष्यमाधा: २०९४-२१०० ] प्रथम उद्देशः | ८७१ 


मीताथ्थ पुरस्कृत्यागीतार्थप्रत्ययनिमित्तमन्तराउन्तरा कानिचिदर्थपदानि परित्यजन्‌ सूरिगच्छमध्य- 
कश्पं आहयेत्‌ | ३०९६ | «4 एवंबिघेन विधिना निर्मतानामयं विधिः---४- 

सभए सरमेदादी, लिंगविओगं च काउ गीयत्था । 

खरकम्मिया व होउं, करेंति शुर्ति उम्यवस्गे ॥| ३०९७ ॥ 

यत्र सभय॑ तत्र वृषभाः खरभेद-वर्णभेदकारिणीमि्गुकीकामिरन्याहर्श खरं व च कृत्वा5 
गच्छन्ति | अथवा यथा 'एते संयता” इति न ज्ञायते तथा लिख्वियोगं कृत्वा गीता्थी 
गच्छन्ति | खरकर्ग्मिका वा सललद्धपरिकरा यथासम्मवं गृहीतायुधा भूला वृषभा: “उभमवर्गे” 
साधु-साध्वीलक्षणे 'गुपतें! रक्षां कुर्वन्ति ॥ ३०९७ ॥ किश्व-- 

जे पुष्चि उवकरणा, गहिया अद्भाण पविसमाणेहिं । 
ज॑ं ज॑ जोग्गं जत्थ उ, अद्भाणे तस्स परिभोगो ॥ ३०९८ ॥ १७ 
यानि पूर्व धमकरकादीन्युपकरणानि अध्वानं प्रविशद्धिर्गृद्वीतानि तेषां मध्ये यद्‌ बस्मिन्‌ 
काले योग्य तस्य तदा अध्वनि परिभोगः कर्त्तव्यः || ३०९८ ॥ 
-4 अथाध्वकर्पभोगे विधिमाह---9- 
सुक्खोदणो समितिमा, कंजुसिणोदेहि उण्हविय छुंजे । 
मूलत्तरे विभासा, जतिऊर्ण णिग्गतें विवेगो ॥ ३०९९ ॥ 75 

“कंजुसिणोदेहि”” त्ति इह च लाटदेशेअवश्राव्ण काज्जिकं भण्यते । यदाह चूर्णिकृत्‌--- 

अवसावणं लाडाणं कंजियं भण्णइ त्ति। 

ततो<वश्रावणेनोष्णोदकेन वा शुष्कौदनं शुष्कसमितिमॉश्व 'उप्णयित्वा' मृदुभवनार्थमुष्णी- 
कृत्य भुञ्नीव । ““जहऊर्ण निग्गएं विवेगो” सि एवमादिकया यतनया यतित्वा यदा अधष्वनों 
निर्गतास्तदा तमध्वकल्पमभुक्त भुक्तोद्रितं वा विविचन्ति, परिष्ठापयन्तीत्यर्थ: । “'मूछुत्तरे 20 
विभास” ति «4 मूलोत्तरगुणविषया विभाषा कत्तेव्या | तथथा---> शिष्यः पए्च्छति--यो 
अध्यकल्प आधाकर्म्मिकः परिवासितश्व स तावदाधाकर्म्मिकत्वेनोत्तरमुणीपघाती परिवासितत्वेग 
तु मूल्गुणोपघाती ततः किमेष भुज्यताम्‌ ? उत प्रतिदिव्स लभ्यमानमाधाकर्म ! अत्रोच्यते--- 
अध्वकल्पो भुज्यतां नाधाकर्म ॥ १०९९ ॥ ननु दोषद्वयदुष्टोडसी ! सूरिराह--- 

काम कम्म तु सो कप्पो, णिसि च परिवासितों । 95 
तहा वि खलु सो सेओ, ण य कम्म दिणे दिणे ॥ ३१०० ॥ 

'कामम! अँनुमतम्‌--यदसावध्वकल्प एक तावदाधाकर्म अपरं च “निशि! रात्री परिवा- 
३-४9 एतदन्तगेतमबतरण भा० नारित ॥ रे “तामध्यनि वहमानानां विधि दश्शेयति 
कां० ॥ हे 'अरसेकरका? मो० हडे० ॥ ४ “६ ?* एतन्म्रध्ययतमवतरण कां० एव वर्तते ॥ ७ *4 ?* छत- 
दन्तगेतः पाठः भा० नारि ॥ ६ अत्र केचिदाचार्यदेशीयाः प्रत्युत्तरयम्ति--आधाकर्स मोख- 
व्यमू, न पुनराधाकर्मिकः परियासितोषध्चयकल्पः, यतो दोषदयवुष्टोइसी, ततः कथ- 
मेकदोषयुष्रमाधाकर्म परिहवत्यासो भुज्यते ! ॥ ३०९९ ॥ खूरिराद को० ॥ ७ जवधारित- 

>> यदू? कां+ ॥ । 


ट्ञ्र्‌ सनिर्वुक्ति-रघुभाष्य-इत्तिके इहत्कल्पसूत्रे [ अध्यप्रकृते सूतरम ४६ 


सितः, तथापि 'खल़' निश्चित 'स एवं अध्वकल्पः अयानू, न चाधाकर्म दिने दिने रूम्य- 
मानं वरम्‌ ॥ ३१०० ॥ कुतः ? इति चेद्‌ उच्यते--- 
आधाकम्माउसति घातो, सई पुष्चहते त्ति य। 
( ग्रन्थागमू--९७५० ० । सर्वप्रन्थागम्‌---२१७२० ) 
क जे उ ते कम्ममिच्छंति, निग्पिणा ते न मे मता ॥ ३१०१॥ 
यदाधाकर्म दिने दिने लभ्यते तत्र 'असकृद” अनेकवारं जीवोपषघातः, अध्यकल्पे तु 
यदाधाकर्म तत्र 'सक्ृद” एकमेव बारं जीवोषघातः, पूर्वहताश्व ते जीवा न दिने दिने हन्यम्ते, 
अतोडध्वकल्प एवं वरं नाधाकमे । ये पुनः 'ते! अविदितप्रवचनरहस्या अध्वकल्प मूलोत्तर- 
गुणोपघातिनं मल्ला न भुज्ञते, आधाकर्म तु केवलोत्तरगुणोपधातकमिति मल्रा दिने दिने 
४0 भोक्तुमिच्छन्ति, तेशत्यन्तनिश्टेणा: सक्त्वेषु, अत एवं न ते मम सम्मता इति ॥ ३१०१॥ 
«4 मैक्षद्वार एवं विशेष॑ दर्शवति-- ४» 
कालद्ठाईमादिसु, मंगेसु जर्तति बितियभंगादी । 
लिंगविवेगोकंते, चुडलीए मग्गतो अभए ॥ ३१०२ ॥ 
कालोत्थायिप्रभृतिषु भज्जेषु द्वितीयभज़मादोी कृत्वा यतन्ते । तथाहि--काछोत्थायी कालू- 
7 निवेशी स्थानस्थायी कालमोजी इत्यत्र प्रथमभज्ले नास्ति यतना, सर्वथाउपि शुद्धलात्‌; द्विती- 
यादिषु हु सम्भर्वति । तत्न द्वितीयमज्ने अकालभोजीति कृता खलिझ्ञविवेक॑ विधाय रात्रीं 
परलिख्लेन गृहन्ति । तृतीयचतुर्थभज्ञयोरस्थानख्थायीति कृत्वा यदू गवादिमिराक्रान्तं स्थानं तत्र 
तिष्ठन्ति । पश्चमादिषु चतुर्षु भज्जेप्वकालनिवेशीति कृत्रा कालिकायां तिष्ठन्तश्वुडलिकया 
संस्तारकभूम्यादिषु बिलादिकं गवेषयन्ति । नवमादिषु षोडशान्तेष्वष्टसु भज्नेषु अकालोत्थायीति 
20 कृत्वा रात्रो गन्तव्ये उपखिते “'मार्गतः' प्रष्ठठट: स्थिता गच्छन्ति | क सति ? इत्याह---“अभये! 
यदि प्रष्ठती गच्छतां स्तेनादिभयं न भवेत्‌ । भक्तार्थ्न तु यः सार्थोडकालस्थायी तत्र निर्भये 
पुरतो गत्वा तथा समुद्दिशन्ति यथा समुद्दिष्ट साथैस्तत्र प्राप्तोति, वसतिं च मध्ये गरहन्ति 
॥ ३१०२ ॥ तथा--- 
सावय अण्णइकैडे, अड्डा सुक्खें सय जोह जतणाएं । 
25 तेणे वयणचडगरं, तत्तो व अवाउडा होंति ॥ ३१०३ ॥ 
श्वापदभये उन्ये:-सार्थिकेरात्मार्थ यो वृतिपरिक्षेप: कृतसतत्र तिष्ठन्ति | तदभावे ““अद्ठ?”” चि 
साधूनामथोय कृते इतिपरिक्षेपे तिष्ठन्ति । तदभावे “सुक्खे सब” ति शुष्ककण्टिकामिः 
खयमेव बृतिपरिक्षेप॑ कुर्वन्ति | “'जोइ जयणाए” त्ति यदि श्वापदभये ज्योतिषा-अप्रिना कार्य 
ततः परकृतमप्मि सेवन्ते | अथ ते त॑ सेवितु न प्रयच्छन्ति ततः परक्ृतमेवार्मि ग्रहीत्वा 
80 प्राशुकदारुमिः प्रज्वाल्यन्ति | यत्र तु सतेनभर्य तत्र तथा 'वचनचटकरं! वागाडम्बरं कुर्वन्ति 


कैकजन-+++--+-+-++++ 
नििनस टी तततौ++-------+-+.--.-..-+--- 


१ "स्था आचार्यदेशीया अध्य? कां ॥ २ *< ?* एतदन्तग्रेतमबतरणं भा० नारि ॥ 
- ने “जुपूर्वाक्तमम्े कां०॥ ४ "बति। तामेव वदशेयति--लिगवियेग' इत्यादि, तत्र कां० ॥ 
५ "न भक्तपानं गु” कां० ॥ ६ "कड़े, सुबखते सयमेच जोइ ता० ॥ 


आष्यगाथा! ३११०१-८] प्रथम उद्देशः । <७है 


यथा ते स्तेना भयादेव शीघ्र नद्यन्ति | अथवा यतः-यस्या दिशसते समागच्छन्ति तदमि- 
मुखीमूब अप्राइता भवन्ति ॥ ३१०३ ॥ 
«4 एँवविध विर्धि कुर्वाणा अध्वनो निस्तरन्ति | अथाय॑ व्याघातों भवेतू-०० 
सावय-तेणपरड्वे, सत्थे फिडिया ततो जति हवेजा । # 
अंतिमवश्गा विंटिय, णियट्ृणय गोउलं कहणा | ३२१०४॥ ४ 
महाटव्यां सिंहादिमिः श्वापदेः स्निवा साथ: प्ररूब्ध: सन्‌ दिशोदिशि विप्रणष्टः, साध- 
वो5प्येकां दिशं गृहीत्वा विप्रणष्टा: 'ततः सा्थात्‌ स्फिटिता यदि भवेयुः, ततो दिग्भागमजा- 
नन्‍्तो बनदेवतायाः कायोत्सग कुर्वन्ति, सा च ब्रजिका विकुरवेति, अन्तिमायां च बजिकाया- 
मुपकरणविण्टिकां विस्मारयति, तस्या ग्रहणार्थ साधूनां निवर्तनम्‌ , यावत्‌ तत्नागताः तावदू 
गोकुर न पश्यन्ति, ततो गुरूणां समीपे कथनम्‌ , यथा--नास्ति सा त्रजिकेति ॥ ३१०४ ॥ 0 
इदमेव स्पष्टयति--- 
अद्भाणम्मि महंते, वईतो अंतरा तु अडबीए । 
सत्थो तेणपरद्भों, जो जत्तो सो ततो नह्ठी ॥ ३१०५ ॥ 
संजयजणो य सब्वो, कंची सत्थिक्ययं अलभमाणों । 
पंथं अजाणमाणो, पविसेज्ञ महाडविं भीम॑ ॥ ३१०६ ॥ 55 
अध्वनि महति वरत्तेमानः सार्थ: सर्वोडप्यन्तरा महाटव्यां स्तेनेः प्रार्ध:, ततश्व यो यत्र 
बच्तेते स तत एवं “नष्ट? पलायितः ) ३१०५ ॥ ह 
संयतजनश्व सर्वः कश्चिदपि सार्थिकमलूभमानः पन्थानं चाजानन्‌ भीमां महांठवीं प्रविशेत्‌ 
॥ ३१०६ || ततः कि कत्तेव्यम्‌ ! इत्याह-- 
सव्वत्थामेण ततो, वि सच्यकज्ुजया पुरिससीहा | 20 
वसभा गणीपुरोगा, गऋ॑ छं धारिति जतणाएं ॥ ३१०७ ॥ 
ततः “सर्वेस्थाज्न” सवीदरेण वृषभाः 'सर्वकार्यो्यताः सकलुगच्छकार्येकबद्धकक्षाः 'पुरुष+ 
सिंहाः” सातिशयपराक्रमतया पुरुषाणां मध्ये सिंहकल्पाः गणिपुरोगा:” आचार्यपुरस्सरा ईहहयां 
विषमदज्ञायां प्रपतन्तं गच्छ यतनया घारयन्ति || ३१०७ ॥ तामेबाह-- ह 
जह तत्थ दिसामूढो, हवेज गच्छो सबाल-बुड्ढी उ। गा] 
बणदेवयाएँ ताहे, णियमपर्गप॑ तह करेंति ॥ २१०८ ॥ 
यदि 'तत्र” अटव्यां सबाल-बृद्धोडपि गच्छो दिव्युढो भवेत्‌ ततो नियमेन-निश्चयेन प्रकम्प:- 
देवताया आकम्पो यस्मादिति नियमप्रकम्पः-कायोत्सगरत वनदेवताया आकम्पनाथ तथा कुर्वन्ति 
यथा सा आकम्पिता सती दिग्भागं वा पन्‍थानं वा कथयति ॥ ३१०८ ॥ यँंतः-- 








१ *( 7 एतदन्तवैस्यैवतरणं भा० नास्ति। २ विधि विद्धाना अध्य कां० ॥ 
३ “लूं। कीदशः ! इति क्षत आह--अद्घाणस्प्ति कां० । नाह्ययस्यां प्रती “सावयवेणपरद०?? 
३१०४ गाथा तहीका च | चूर्णिकृता विशेषचूर्णिकृता बृद्दद्धाष्यकृता चापि नेयं गायाइही कृता ददयते 4 
७ अथवा कां० ॥ 


८७छ सनियुक्ति-रघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कर्पसूत्र . [ अध्वपछते सूत्रम 98६. 


सम्मदिद्ठी देवा, वेयाव्थ करेंति साहूणं । 
गोकुलविउव्वणाए, आसास परंपरा सुद्धा ॥ ३२१०९ ॥ 
ये सम्यर्ृष्टयो देवास्ते साधूनां 'वैयावृत्त्य' भक्तपानोपष्टम्भादिना द्वव्यापदाधुद्धरणात्मक 
कुर्वन्‍्तीति खितिः । ततः सम्यम्दृष्टिदेवता काचिदू गोकुछं विकुर्वति । साधूनां तद॒र्शनेना- 
5शवासः । ततस्तया देवतया साधवों गोकुलपरम्परया तावदू नीता यावजनपढ प्राप्ताः। तया 
एबं नीता अपि ते 'शुद्धा:' निर्दोषाः | ३१०९ ॥ अमुमेवाे सविशेषमाह--- 
सावय-तेणपरद्वे, सत्थे फिडिया तओ जह हविज्ञा । 
अंतिमवह्गा विंटिय, नियद्मणय गोउलं कहणा ॥| ३११० ॥ 
श्वापदे: स्तनेश्व प्रारब्घे नष्टे च सार्थे “ततः' साथौत्‌ स्फिटिता यदि भवेयुः ततः कायोत्सगेंण 
0 देवतामाकम्पयेत्‌ । आकम्पिता च काचित्‌ पन्‍्थान कथयेत्‌ , काचिदू्‌ त्रजिकाः परम्परया 
विकुब्य जनपद प्रापयेत्‌ | अन्तिमायां च त्रजिकायामुपकरणविण्टिकामुपर्धि [वा] विस्मारयेत्‌ । 
तदर्थ साधूनां निवरत्तना । यावत्‌ तत्रागतास्तावदू गोकुर न पश्यन्ति । ततो गुरूणां समीपे 
कथनम्‌ , यथा--नास्ति सा त्रजिकेति । गुरुमिश्व ज्ञातम्‌ू, यथा--एतत्‌ सब देवताकृत- 
मिति ॥ २११० ॥ 
38 भंडी-बहिलग-भरवाहिगेसु एसा तु वण्णिया जतणा | 
ओदरिय विवित्तेसु य, जयण इमा तत्थ णातव्वा ॥ ३१११ ॥ 
भण्डी-बहिलक-भारवाहिसार्थेषु 'एपाः अनन्तरोक्ता यतना वर्णिता । अथौदरिकेषु 'विवि- 
क्तेषु चल! कार्पेटिकेप्वियं यतना ज्ञातव्या ॥ ३१११ ॥ तामेवाह-- 
ओदरिपत्थयणा$सइ, पत्थयणं तेसि कन्द-मूल-फला | 
90 अग्गहणमम्मि य रजू , वलिंति गह्णं च जयणाए ॥ ३११२ ॥ 
आगाढे राजद्विश्टदिकायें औदरिकादिभिः सह गम्यमाने 'पथ्यदुनस्थ” शम्बल्स्थाइभावे 
यदि तिषाम! औदरिकादीनां कन्द-मूल-फढान्याहारों भवेत्‌ ततः साधूनामपि तमेवाहारं खय्य॑ 
प्रक्च्छन्ति । ये च तत्रापरिणतासे कन्दादि न गृहन्ति । अग्रहणे च ते सार्थिका अपरिणतानां 
मीषणाथे रज्जूवलयन्ति, ततो यतनया ग्रहण कुर्वन्ति ॥ ३११२ ॥ इदमेव स्पष्टथति-- 
5 कंदाइ अश्लुज॑ते, अपरिणए सत्थिगाण कदयंति | 
पुच्छा वेघासे पुण, दुव्खिदरा खाइउं पुरतो ॥ ३११३ ॥ 
अपरिणते कन्दादिकमभुज्ञाने वृषभाः सार्थिकानां कथयन्ति---एतानू तथा भाषयत 








१ प्राप्ताः | सत्र चापश्चिसे गोकुछे तया साधूनामुपकरणत्रिण्टिका विस्मारिता। 
शदर्थ थे मतिनिदवुस्ता यावद्‌ गोकुल न पद्यन्ति । ततो विण्टिकां गहीत्वा प्रत्यागर्य 
शुरूणामस्तिके यथावदालोचयन्ति । ततो ज्ञात शुरुभिः, यथा-एतत्‌ सर्वे देवता- 
कुतमिति । अन्न च 'शुद्धाः” निर्दोषाः, न प्रायश्वित्तमाज इति ॥ ३१०९ ॥ मंडी-बदिकग” 
भा० । नास्‍्यस्थां प्रतो “सावग-तेणपरद्धे०” ३११० गाथा तदृत्तिथ ॥ _ 

२ "बा, अशठस्थास्‌ ॥ २१०९ ॥ अमु? का० ॥ हे 'सिरपि सह भा० कां० 0 


आष्यमाणाः ३१०९-१९ ] प्रयने उंदेशो । ८ 


यथा खादन्ति । ततस्ते सार्थिका रजुबकेन कुर्षन्ति | ततो गींतार्भा! कतसझ्ेताः इच्छन्ति-- 
कथयत, किमेतामी रज्ुमिः प्रयोजनंम्‌ ! । लार्थिका भणम्ति--वरममेंकनोबारूढो!, जतों बो5- 
स्माक॑ कन्दादीनि न भक्षयति त॑ बयभेतांमिगिहायसि रम्ययामः, 'इतरथा' तस्य बुभक्षार्सस्य 
पुरतः खादितु 'वुःख' दुष्करणू, न बय मक्षमितुं शक्रुम इति भाषः ॥ ३११३ ॥ 
हहरा वि मरति एसो, अम्हे खायामों हो वि तु भएणज । 8 
फंदादि कअगहणे, हमा उ जतणा तहिं होति ॥ १११४ ॥ 
कन्दांदीन्यभक्षयलितरभाउप्यस्यामटब्यामवश्यमेष॑ प्रियते अतो विद्वायसि रुंम्बलेन ते मोर 
यित्वा सुखेनेब बस भक्षमामेः इत्युक्ते 'सोईपिं' जपरिणतों मयेन कम्दादिमक्ष्ण फरोति | 
एवमादिषु कार्येषु कन्दादिग्नहणे प्राप्ते इय॑ यतना भवति ॥ ३११४ ॥ तमेवाह--- 
फाछुग जोणिपरित्ते, एंगड्डिगं5यद्ध भिन्नउमिण्णे अ। 80 
बद्धद्विए वि एवं, एमेव य होई बहुबीए ॥ १११५ ॥ 
एम्ेब होह उबरें, एगट्टिय तह ये होश बडुबीए । 
साहारणस्सभाया, आईए पहुंगुणं ज॑ थे ॥ २११६ ॥ 
दह्वेअपि (गा० २९१८-६५ ) व्योस्याता्भ ॥ ३११५॥ ३११६ ॥ पैमकयतंनामीह--- 
तुबरे फले य पत्ते, रुफख-सिला-तुप्प-मदहणादीतु । [6 
पासंदणे पवाते, आतपतत्ते वहे अबहे ॥ २११७ | 
एपाडपि (ग[० २९१२ ) गतार्था ॥ ३११७॥ गता अशिवन्रिषया गतंभा | अवावमी- 
दर्यविषयां यबतनामाह--- 
ओमे एसणसोहिं, पजदति परिताबितों दिमिंच्छाएं। 
अलर्भते वि य मरणे, असमाही तित्थवोच्छेदों ॥ २११८ ॥ 90 
अवमौदरिकं विज्ञायामागतमेव द्वादशमिर्व पैं: निर्मन्तर््यंम | अथ न नि्गेष्छन्ति ततअतुर्गुरु 
आज्ञादयश्व दोषाः । तत्र च तिष्ठन्‌ 'दिगिन्छया' क्षुधा परितापितः सल्षेषणाशुद्धि मेगहाति, 
अथवा भक्त-पानमलभममानो मरणमाप्रोति | «4 अँसमधिता च॒ श्रियम्ाणों देवदुर्गतिं दुरेमबो- 
घिकत्व॑ च प्राप्तोति | ० एवं चान्याअन्यसाधुषु प्रियमाणेपु ती र्थश्य ब्यवच्छेदों भवति॥ ३ ११८॥ 
बस एवमत;-- डर 
ओमोदरियागमणें, भग्गे असती थे पंथें जयणाएं । 
परिपुस्छिऊण भमणं, चेउब्बिह रायदुई वे ॥ ३११९॥ 
अंबमौदरिकामा गंमने प्राप्ते पूर्व मार्गेण गन्तब्यम्‌ । मागस्थाभावे पथाऊपि 'किं छिक्नों- 
5च्छिन्नो वा5य पन्था: ?” इंति परिप्चच्ठय 'यतनया” अशधिवद्वारोक्तमरा गसने विधषेयस्‌ । जूथ 
३ सेव क्रिय” भा० का० बिना ॥ २ “दि गांथे राजिससलसूभप्रस्तादें ध्याएं कां० ॥ 
हे अभ पाल? का ॥ ४ 'पि रात्रिभक्तसत्रप्रस्ताव एव।ं गता कां० ॥ 
५ 'मलदाशि' परिस्यजति, अनेषणीयमपि गृद्धातीति साथ! | जथवा का» | 


€ री ७ 





* ९७६ सनियुक्ति-ल्घुभाष्य-वृत्तिके इृहत्कल्पसृत्र | अध्य्पकते तृत्रम्‌ 9 ै 


राजद्विष्द्वारम--तत्च निर्विषयादिभिर्वक्ष्यमाणमेदैश्वतुविंधम्‌ ॥ ३११९ ॥ 

-ः तत्र स राजा कर्थ प्रद्वेषमापन्नः ? इत्याशक्रावकाशमवलोक्येदमाह--- 
ओरोहधरिसणाए, अब्भरहितसेहदिक्खणाएं वा । 
अहिमर अणिद्वदरिसण, वुग्गाहणया अणायारे ॥ ३१२० ॥ 

5. अवरोधः-अन्तःपुरं तस्य लिब्नस्खेन केनाप्याधषेणा कृता, राज्ञो वाभ्यर्हितः-गौरविको 
राजा-अमात्यादिपुत्रः शैक्षो दीक्षितो भवेत्‌ , साधुवेषेण वा के चिदभिमराः प्रविष्टाः, अनिष्ट वा 
साघुदशन खयमेव पुरोहितप्रभतिभिवा व्युद्धाहितो मन्यते, संयतो वा कयाचिदविरतिकया 
सममनाचारं प्रतिसेवमानो दृष्टः । एवमादिमिः कारणेः प्रद्विष्ट इत्थं चतुर्विध दण्ड 
प्रयुज्ीत ॥ ३१२० ॥ 

0 निव्विसउठ त्ति य पढमो, ब्रितिओ मा देह भत्त-पाणं से । 

ह ततितों उवकरणहरो, जीय चरित्तस्म वा भेतो ॥ ३१२१ ॥ 

प्रथमो राजदण्डो निर्विषयाड5ज्ञापनलक्षण: । द्वितीयों मा भक्तपानममीषां प्रयच्छतेत्येव- 
लक्षण: । तृतीयः पुनरुपकरणहरः । चतुर्थों जीवितस्य चारित्रस्य वा भेदः कर्तव्य: ॥ ३१२१॥ 
. एबंविधे चतुर्विधे राजद्विष्टे आज्ञातिक्रमं कुर्वाणानां प्रायश्रवित्तमाह-- | 

]5 गुरुगा आणालोवे, बलियतरं कुप्पें पहमए दोसो । 
गिण्हंत-देतदोसा, बितिय-तिए चरिमे दुविह भेतो ॥ ३१२२ ॥ 

येन राज्ञा निर्विषया आज्ञप्तासदाज्ञालोपं॑ विधाय तिष्ठतां चत्वारो गुरुकाः । अन्यचाज्ञा 
तिक्रमे राजा 'बलिकतरं” गाढतरं कुप्यति, एप प्रथमभेदे दोषो5भिहितः । द्वितीयतृतीय- 
भेदयोर्येन राज्ञा आम-नगरादिषु भक्त-पानमुपकरणं वा वारितं तत्र ये साधवो गृहन्ति ये च ग्रृह- 

90 स्थास्तेषां प्रयच्छन्ति तेषामुभयेषामपि दोषाः-अहणा-55कर्षणादयो भवन्ति । चरमः-चतुर्थो 
भेद: «4 तंत्र द्विविधो भेदो > भवति, जीवितमभेदश्वारित्रभेदश्वेत्यर्थ/ ॥ ३१२२ ॥ 

अथ निर्विषयाज्ञप्तनां गमनविधिमाह--- 
सच्छंदेण य गमण्ण, भिक्‍ले भत्तइणे य वसहीए | 
दारे व ठितो रुंगति, एगड्ट ठितो व आणावे ॥ ३१२३ ॥ 

% यत्र राज्षा भणिताः--खच्छन्दं गच्छन्तु भवन्तः, नाहं गच्छतां कमपि निरोध॑ कुर्वे; तत्र 
औक्षे भक्तार्थने वसतिविषयां च्‌ सामाचारी न परिहापयन्ति । अथ 'द्वारे! आ्रामादिप्रवेशमुखे 
खितो राजपुरुषवर्ग: साधून्‌ मिक्षागतान्‌ निरुणद्धि 'एकन्न वा” सभा-देवकुलादौ स्थितः साधू 
भोक्तुमात्ससमीपे आनाययति ततो वक्ष्यमाणां यतनां कुर्वन्तीति निर्युक्तिगाथासमासार्थ 
॥ ११२३ ॥ साम्प्रतमिदमेव व्यक्तीकुर्वज्ाहइ-- 

80 सच्छंदेण उ गमणं, सय॑ व सस्थेण वा वि पुच्वुत्त । 


१५ ०- एतन्मध्यंगतः पाठः भा० कां० एवं वत्तेते॥ २ "ज्ञा खच्छन्देन गमनमलुशातम्‌, 
किशुक सवति (--यत्र निर्विषयाक्षपने चुपतिना भ्णिताः कां० ॥ ३ सैक्षविषयां मक्ता- 
श्वेतं-मो शर्न तद्निषयां घस' कां० ॥ ४ "न्‌ सिक्षामात्म' भा० ॥ ५ सल्बदगाया? भा ॥ 


भाष्यगाथाः ३१२०-२७] प्रथथ उद्देशी।.... £७७ 


_तत्थुग्गमादिसुद्धं, असंथरे वा पणगह्याणी ॥ ३१२४ ॥ . 
...ग्रत्र राशा खच्छन्देन गमनमनुज्ञातं तन्न खय्य वा सार्थेन वा सहिता गच्छन्तः “पूर्वोक्तम! 
इंहैवाशिवद्वारे (गा० ३१०५-१० ) ओषनियुक्तो वा मणित॑ मैक्ष-पट्काययतनादिकं 
कर्तेन्यम । नवरं तत्र खच्छन्दगमने उद्गधमादिशुद्धं भक्तपानं आश्यम । असंस्तरणे पदश्चकपरि- 
द्वाण्या गृदचन्ति | अथ राजा "मा अन्रैव जनपदे कचित्‌ प्रदेशे निलीय स्थास्यन्ति! इति बुझ्या5 
पुरुषान्‌ सहायान्‌ प्रयच्छति, ततस्ते पुरुषा भणन्ति--यूय ग्राम प्रविश्य तत्र भिक्षामरटित्वा 
भुक्तवा च प्रत्यागच्छत, वयमिहेव आमद्वारे खिताः प्रतीक्षामहे; ततस्ते तत्र स्थिता यो यथा 
साधुः समागच्छति त॑ तथा निरुन्धते यावता सर्वे5पि मिलिताः । अथवा ते राजपुरुषा: सभायां 
देवकुले वा खिता ब्रवते--यूय मिक्षामटित्वा गृहीख्वा चेह समागच्छत, अस्माक॑ समीपे 
समुद्दिशतेति ॥ ३१२४ ॥ ततश्च--- ह 
तिण्हेगयरे गमणे, एसणमादीसु होति जतियव्वं । 
ल्‍ भत्तद्वण थंडिल्ले, असती वसहीएँ ज॑ जत्थ ॥३१२५ ॥ 
त्रयाणां प्रकाराणामेकतरस्मिन्‌ गमने एषणायाम्‌ आदिशब्दादुद्मोत्पादनयोश्व यतितव्यम्‌ । 
भक्तार्थन॑ तु द्वयोराध्गमनयोग॑ण्डल्यादिविधिनैव कुर्वन्ति, तृतीये तु गमने राजपुरुषसभीपे 
भुज्नानानां न मण्डल्यादिनियमः । स्थण्डिल्सामाचारीं तु त्रिष्वपि न हापयन्ति, राजपुरुषसमी-5 
पस्थिता वा कुरुकुचां कुर्वन्ति | यदि ते ब्रवीरन---“असत्समीपे वस्तव्यम” ततो वसतावसत्यां 
यदू यत्राल्पदोषतरं कार्य तत्‌ तत्र कर्तव्यम्‌ ॥ ३१२०॥ अथ प्रकारत्रयमेव व्यक्तीकुर्वज्ञाह-- 
सच्छंदओ य एक, बितिय॑ अण्णत्थ भोत्तिदं एह | 
ततिए भिकक्‍खं घेत्तुं, इह इुंजह तीसु वी जतणा ॥ ३१२६ ॥ 
एक खच्छन्दतों गमनम्‌ , द्वितीय पुनरन्यत्न भुक्ततेह समागच्छत, तृतीय भिक्षां ग्रहीत्वा 30 
इह समागत्य भोजन कुरुत, एषु त्रिष्वपि मैक्षादियतना कर्तैव्या॥ ३२१२६ ॥ 
«4 अंत्रैव विशेष दशयति--?* 
सबिश्ज़ए व मुंचति, आणावेत्तु व चोल्लए देति । 
अम्हुग्गमाइसुद्धं, अणुसद्टि अणिच्छें ज॑ अंत ॥ ३१२७ ॥ 
वाशब्दाः प्रकारान्तरोपन्यासे । कश्विदतिप्रान्तः सकह्ठितीयान्‌ साधून्‌ मुश्नति । किमुक्त 25 
भवति !--साधूनां भिक्षामटतां राजपुरुषान्‌ एष्ठतः खितान्‌ हिण्डापयति, ते च यदयुत्युकाय- 
माना अनेषणीय आहयन्ति; यदि वा स राजपुरुष एकत्र खाने साधून्‌ निरुध्य चोलकं! 
भोजनमानाय्य दृदाति, यथा--सर्वे5प्येतदाह्मरयत; ततोडसो वक्तज्य:--अस्म/|कमुद्वमादि- 
हि. कह न ४0 3-० जे या सर्वेमपि का कुवैन्ति । 
नवरं ओपन क्र ३ । श्थ शुदू न लभ्यते ततः बा! इति अथवा असं? कां० ॥ 


है | खच्छन्द्गमनादीनां त्रयाणां मो० ले० कां० ॥ 
४ यतितव्यं' पश्चकपरिदाण्या यतना कक्तेव्या मवति। भक्ता? कां० ॥ 
७५ “4 2 एतदन्तमेतमबतरणं कां० एव वत्तेते ॥ ५ "न द्वितीयान पृष्ठ” भा० कां० ॥ 


9 








' ६4 सनिर्यक्ति-उघुमाष्य-इृतिके दृदत्करपसत्रे .[ अजबहते धबन ४६ 


शुद्ध मद्दीतु करपते | एक्मुको अरयुत्सइुलूयति ततो भिक्षां दिष्क्ते | जम नोत्सडलयति 
तहो5नुशिध्ति! कर्तम्या । तथापि मोकुसनिस्छति ग्रत्‌ चोझकं “अन्स! पिण्वाक-दोषाज्ञादि तदू 
सुइन्ति ॥ १११७ ॥ 
घुल्य द उप्रस्खडियं, लीरदी वा अभिच्छें ज॑ हिंति । 
5 झमगरग इत्ते सप्णा, कुछकुय हुविहेण वि देश ॥ २१२८ ॥ 

अथवा चोलके आनीते तन्मध्याद्‌ यत्‌ पूर्बमास्माथे तेः 'उपस्कृत' राद्ध क्षीर-दध्यादि वा 
तद्‌ भुझ्कते । यदि पूर्वराद्ध ने्छृति प्रदातुम्‌, ब्वीति च--यदहं भोजयासि भणामि वा तत्‌ 
समुदिशत; ततः शुद्धमशुद्धं वा यत्‌ ते प्रबच्छन्ति लदू भुझते। तत्र चेर्य यलना--क्रमढफेषु 
परष्परं साम्सरमुपविष्टाः सन्‍्तो भुञले, भुक्तोत्तकाऊं संज्ञास्युत्सजनानन्तरं च प्राशुकमृत्तिकया 

0 द्रवेण च 'द्विविधेनापि'! सचित्ता-5चित्तमेदमिन्ेन कुरुकुचां कुर्वन्ति | तत्र पूर्वमचित्तेन, पश्चात्‌ 
सचित्तिनापि; पूर्व मिश्रेण, पश्चाद्‌ व्यवहारसंचितेनेति [वा]॥ ३१२८ ॥ 

गतं निर्विषयाक्षपमद्वारण । अथ भक्त-पाननिवारणद्वार् व्याचष्टे -- 
बिश्ए वि होह जयणा, भत्ते पाणे अलब्भमाणम्त्ति | 
दोसीण-तक-पिंडी, एसणमादीसु जतितब्बं ॥ २१२९ ॥ 

35.. द्वितीयेडपि राजड्विष्टे भक्त-पाने5लूभ्यमाने इय यतना भवति--यावद्द्यापि जनो न सख्न- 
रति तावत्‌ प्रत्यूषवेछायां दोषाज़ तक्रं च गृहम्ति, परिण्याकपिण्डिकां बायसपिण्डिकां वा 
गृहन्ति, ततः «4 पेशकपरिहाणिक्रमेण > एपणादिषु यतितव्यम्‌ ॥ ३१२९ ॥ 

केषु पुनसतद्‌ गृह्मते ! हृत्याह--- 
पुराणादि पण्णवेउं, णिसिं पि गीतर्त्थें होति गहणं तु । 
40 अग्गीतें दिवा गहणं, सुष्णघरे वा हमेहिं वा।। ३१३० ॥ 
पुराणं वा आवर्क वा साधुसामाचारीकुझलं प्रशञाप्य यदि सर्वेडपि गीतार्थात्ततः “निश्यपि! 
रात्रावपि ग्रहण कुर्वन्ति | अगीतार्थमिश्रेषु तु पुराणादिः प्रशापितः सन्‌ शूम्यगृहे बाशब्दादू 
देवकुलादी बलिनिवेदमरुक्ष्येण पौद्धलिकादिक स्थापमति तस्थ दिवा अह्ण कर्त्तव्यम्‌ । 
एतेषु वा खानेषु स्मापित गृहन्ति || ३२११० ॥ तान्येवाह--- 

96 उबर कोडिबिेसु व, देवउले वा शिवेदर्ण रण्णो । 

कृतकरणे करण वा, असती नंदी दुविदृदच्बे ॥ २१३१॥ 
द्वेवकुलादिषु ये उदुम्बरासेण्बननिकालक्ष्येमोपठीकितं कूरादिक ग्रुहवन्ति | कोहिस्बा नाम- 
यत्र ग्रोभक्त दीयते तत्र गोभकललक्ष्येण खापितं यृद्धन्लि । भरण्ये वा यदू देवकुछं तत्र बलि- 
निवेदन शृहम्ति । “ रैजानं व सदैव खर्य परेण वा भणन्तो भाणयन्तश्व तिष्ठति (न्ति), »- 

30 यदि राजा बहुमिरप्युपायैरुपशम्यमानो5पि नोपज्ञाम्यति ततो यः संयतः 'कृतकरण:' इषुशास्र 

१ "सचिक्तेनापीति भा० ॥ २ “जारुक्षणे द्वितीये राजट्िंश विधि प्या्यष्टे कां० 6 
३ *4 ० एतदस्सगंतः पाड़। शा* भा० त० डे० मारि है 
४ *4 9* एतदन्तत: पाठः ता० आा० त० ढे० नासि ॥ 


सभ्यक्षया! ६१३८०३१५ ] प्रथम उद्देशः । ८७९ 


झतास्दास। सहक्षद्रोषी का स कशल करोति, ते राजाम कद्ा शासीत्यर्थं! | विशावलेम वा 
तेकिवशश्थिसम्पतो वा विष्णुकुमारादिरिव तस्य शिक्षां करोति । “असइ” सि गता कुतका- 
णाइयो त माप्यम्ते तदाइध्वा्त गध्छद्धिः 'सम्दिःः प्रमोदों येन द्ृव्येण गृहीतेन स्शत्‌ तबू 
द्विविधमापि अहीतब्यम । सथथा--प्राशुकमम्राशुकं बा, परीत्तमसन्तं वा, परिषासितम्रपरिवा- 
सितं वा, एपणीयमनेषणीयं वेति ॥ ३१३१ ॥ 5 
गते भक्त-पानप्रतिषेषद्वारम्‌ । अथोफ्करणहूरद्वारं व्यास्यानयति--- 

तहए वि होति जतणा, पत्थे पादे अलब्भसाणम्भि । 

उच्छुद्ध पिप्पश्रण्णे, एसगरमादीसु जतितब्वं ॥ ३११२ ॥ 

(तृतीय राजद्विष्ट नाम” यत्र राशा प्रतिषिद्धमू--माउमीषां वस्ध प्रात्न॑ वा को5पि दह्चाद्‌ 
अपरहर्त्तध्यं बा; तत्र वस्ले वा पात्रे वा अलभ्यमाने यतना कत्तेव्या | कधथम्‌ ! इत्याह--देवकु- 0 
लादिषु कार्पटिकेयेद्‌ बखादिकम्‌ 'उच्छुद्ध/ परित्यक्त यच्च 'विप्रकीर्णय! उत्कुहटिकादिस्यापितत 
तद्‌ गृहन्ति । एषणादिदोषेषु वा यतितव्यम्‌, -4 देखप्रहणे पद्धकपरिहाण्या यतना कर्ते- 
व्येति ७» ॥ ३१३२॥ 

दिवसेसगाण असती, तग अगणी सिकगा व वागा वा | 

पेहुण-चम्मग्गहणं, भत्त तु पलास पाणिसु वा ॥ ३१३३ ॥ 5 

राज्ञा साधूनामुपकरणानि हतानि, ततः तच्छेषाणां-तदुद्धरितान!मभावः संबृत्तः, किश्वि- 

दप्यवश्षिष्यमाणं नास्तीति भावः । ततः शीतामिभूताः सम्तस्तृणानि गृहन्ति अभि वा सेबग्ते । 
पात्रकबन्धाभावे «4 सिक्केकानि, प्रावरणाभावे तु >» शणादिवल्कानि गृहन्ति | “पेहुणं” ति 
मयूराज्ञमयी पिच्छिका रजोहरणख्थाने कर्तेव्या | चर्मणों वा प्रस्तरण-प्रावरणाथे ग्रहर्ण कार्यम्‌। 
भक्त तु पछाशपत्रादिषु, तेषामभावे पाणिष्बपि ग्रृहीयाद्वा भुन्नीत वा ॥ ३१३३ ॥ 90 

असई य लिंगकरणं, पण्णवणद्दा सर्य व गहणड्ा । 

आगादें कारणम्मि, जहेव हंसादिणं गहर्ण ।। ३१३४ ॥ 

यदि राजा खलिड्जलेनोपशाम्यमानो5पि नोपशाम्यति, उपकरण वा खलिल्लेन मृम्यमा्ण न 
लभ्यते, ततः परलिकज्ज कुर्वन्ति । किमर्थम्‌ ! इत्याह--प्रज्ञापनाथ खगं वा ग्रहणार्थम्‌ । 
किमुक्त भवति !--बोद्धादिना राशो5नुमतेन परलिज्लेन स्थिताः खसमय-परसमयवेदिनों वृषभा 25 
युक्तियुक्तैवैचोभिस्त राजानं प्रज्मापयन्ति, तेन वा परलिड्लेन सिता उपकरणं खबमेवोत्यादयन्ति | 
ईहशे आगाढ़े कारणे यवैव हंसंतेलादीनां म्रहणं तथा बख-यात्रादेरप्यवखापन-ताझरोद्धाटनादि- 
प्रयोगेः कत्तैव्यमिति ॥३ १३४॥ गतमुपकरणहरद्वारम। अथ जीवित-चारिजमेदद्ारं भावयति--- 
दुविहम्मि भेरवर्म्ति, विज्ञ णिमित्ते य चुण्ण देवी य । 
सेट्टिम्मि अमचम्मि थ। एसणमादीसु जतितव्बं॥ ३१३५॥ 80 


१ वाउसीषां द्रीर्षा बस्म-पात्रादिकमि लि; लत्न कां० ॥ २ *( > एतदन्तर्गतः पाठः कां० एव बसेते ॥ 
३ "मस्त संबूस्ता, कि! कां० ॥ ४ “स्ते। तथा सिक्ककानि वा यल्कानि वा णद्बीयुः । 
सन्न पात्रक का ॥ ७३? एतवस्तगतः घाठः ता० भा० कां० एवं वत्तेते ॥ 

















८८० सनिर्युक्ति-ल्युमाष्य-इत्तिके बृहत्कश्पसूत्र. [ अध्यमझते सूत्रय ४६ 


“(द्विविधे! जीवित-चारित्रव्यपरोपणात्मके भेरवे समुत्यज्ने त॑ राजानं विद्या निमित्तेन वा 
चूर्णैर्वा वशीकुर्यात्‌ , था वा देवी तस्व राज्ञ इृष्टा सा विद्यामिरावत्त्यते । एवमप्यनुपशान्तो 
अ्रेष्ठिमममात्यं वा उपलक्षणत्वात्‌ पाषण्डिगणं वा प्रज्ञापयन्ति, ततस्तह्वारेणीपशमयन्ति | अथवा 
यावद्‌ नृपतिमुपशमयन्ति तावत्‌ श्रेष्ठिनो5मात्यस्थ वा अवग्नहे तिष्ठन्ति | एषणादिषु च॒ प्रासर- 

४ देव यतितव्यम्‌ ॥ ३१३५ ॥ द । 

आगाहें अण्णलिंगं, कालक्खेबो व होति गमणं वा । 
कयकरणे करणं॑ वा, पच्छादण थावरादीसु ॥ ३१३६ ॥ 

आगाढे राजद्विष्टेडन्यलिहूं विधायाज्ञायमानिस्तत्रैव कालक्षेपः करत्तेव्यः विषयान्तरगमन वा 
कर्तव्यम्‌ू । यो वा कृतकरण: स करणं करोति, « विष्णुकुमारादिरिव तृपतेः शिक्षां 

0 करोतीत्यर्थ: | >» अथ तदपि नास्ति ततः खावरा:-वृक्षास्तवां गहनेषु ४ औदिशब्दात्‌ » 
पद्मसर:प्रभूतिषु वा आत्मानं प्रच्छाध दिवा निलीना आसते रात्रो च अजन्ति || ३१३६ ॥ 

गत॑ राजद्विष्टद्वारम्‌ । अथ भयादिद्वाराणि युगप्रदाह--- 

बोहिय-मिच्छादिभए, एमेव य गम्ममाण जतणाएं | 
दोण्हड्ट्टा व गिलाणे, णाणादद्ठा व गम्मते ॥| ३२१३७ ॥ 

5.. बोधिकाः-मालवस्तेना;, म्लेच्छाः-पारसीकादर्यः, तदादीनां भये समुपखिते « शीघ्र 
देशान्तरं >- गन्तव्यम्‌ | तत्र च गम्यमाने 'एवमेव”ः अशिवादिद्वारवदू भैक्षादिकं यतनया 
कर्तेग्यम्‌ । आगाढं तु किश्विदौततत्तिक कार्यम्‌, यथा संज्ञातकैः सन्दिष्टम्‌--इहृदं कुछ प्रत्र- 
ज्याममभ्युपगच्छति यदि यूयमागच्छथ, अथ नागमिष्यथ ततो विपरिणंस्थति अन्यस्मिन्‌ वा 
शासने प्रत्नजिष्यति; ईहशे आगाढे गन्तव्यम््‌ । ग्लानत्वे वा द्ययोरथीय गम्यते, वैद्यस्योषधानां 

20 च हेतोरित्यर्थ: । उत्तमार्थ तु नियौपणाथ प्रतिचरको गच्छेत्‌ । उत्तमार्थ प्रतिपित्युवी विशो- 
घिकरणाथ गीतार्थसमीपं गच्छेत्‌ । ज्ञान-दशेन-चारित्राथ वा गन्तव्यम्‌ । एतेः कारणैगैम्यमाने 
पूवे मार्गेण पश्चादच्छिन्नेन च्छिन्लेन वा पथाउपि गन्तव्यम्‌ ॥ ३१३७ | जतन्र यतनामाह--- 

एगापन्न॑ च सता, वीस॑ च5द्धाणणिग्गमा णेया । 
एत्तो एकेकम्मि य, सतग्गसो होह ज़तणाओं ॥ ३१३८ ॥ 

2. सार्थप्चकेन कालोत्थायिप्रभृतिभिश्वतुर्मिः परदेरष्टमि: सार्थवाहैरष्टमिश्वादियात्रिकैरेकपश्चा- 
शच्छतानि विशत्यधिकानि अध्वनिर्गमप्रकारा भवन्ति । एते च प्राकू सप्रपश्च भाविताः ( गा० 
३०८२-८५ )। एतेषु भ्नकेप्वेकेकस्मिन्‌ भज्ञके5शिवादिकारणेड्जनि गच्छतां शताग्रशः 
प्रागुक्तनीत्या यतना भबन्ति ॥| ३१३८ ॥ 

॥ अध्वप्रकृतं समाप्तम ॥ 





१ “देवी य त्ति जा वा तस्स महादेवी इट्टा सा बिजादीहिं भाउश्जिति, पच्छा सा त॑ आउड्ेति राय ।”” 
इति खूणों विशेषू्णों च॥ र-ह "4 ?* एतदन्तगेतः पाठः मो० के० कां० एवं कतेते ॥ 
' $ "या, तेषां भये भा० ॥ ५ *९ ४ एतदन्तगेतः पाढ़ः मो० छे० कां» एव बत्तेते ॥ | 


भाष्यगाथाः ३१३६-४२ ] प्रथम उद्देशी!। ८८१ 
संखडिप्रकृतम 
बब्ल्+च्जआि2७८७-० 
। सूत्रमू-- 
संखर्ड वा संखडिपडियाए इत्तए ४७ ॥ 
अथास् सूत्रस्य कः सम्बन्ध: ! इत्याह--- 
दुविहाध्वाता उ विहे, वुत्ता ते होज़ संखडीए तु । 5 
तत्थ दिया वि न कप्पति, किम्रु रातिं एस संबंधों ॥ ३१३९ ॥ 

“विहे! अध्वनि गच्छतां संयमा-55त्मविराधनामेदादू द्विविधाः प्रत्यपाया उक्ताः | सह्न- 
ड्यमपि गच्छतां त एव प्रत्यपाया भवेयुः | अतस्तत्र दिवाउपि गन्तुं न कल्पते किमुत रात्री ! 
एप सन्बन्ध! ॥ २१३९ ॥ 

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या--“संखडिं वा” इति वाशब्दादू “न कल्पते” 0 
इत्यादिपदान्यनुवर्चनीयानि । तथ्था--न केवलमध्वानं रात्री वा बिकाले वा गन्तुं न कल्पते, 
किन्तु सझ्डुडिमपि रात्री वा विकाले वा सद्डृडिप्रतिज्ञया 'एतुं' गन्तुं न कश्पते | एप सूत्रसब्ठे- 
पा: ॥ अथ भाष्यकारो विस्तरार्थ बिभणिषुराह--- 

संखंडिजति जहिं, आऊणि जियाण संखडी स खलु । 
तप्पडिताएँ ण॑ कप्पति, अण्णत्थ गते सिया गमण ॥ ३१४० ॥ . 5 
सम्‌-इति सामस्त्येन खण्ब्यन्ते-त्रोव्यन्ते 'जीवानां! वनस्पतिप्रभृतीनामायूंषि प्राचुयेण “यत्र! 
प्रकरणविशेषे सा खह सद्डुडिरिव्युच्यते, “खरेभ्य इ:” (सि० हे० औ० सू० ६०६ ) 
हत्यौणादिक हप्रत्ययः, प्रषोदरादित्वादनुखारलोपः, तो सह्डृडि 'तत्मतिज्या' 'सह्लुडिमहं गमि- 
प्यामि! इत्येवंलक्षणया गन्तुं न कल्पते | एवं ब्लवता सूत्रेणेदं सूचितम्‌---“अन्यार्थण! अपरका- 
यनिमित्तं सह्कुडिग्रामं गतस्य सह्ुश्यामपि गमने स्थादिति ॥| ३१४० ॥ 90 
«4 अँथब्रिव प्रायश्चित्तमाह---9 
राओ व दिवसतो वा, संखडिगमणे हव॑ंत5णुग्घाया । 
संखडि एगमणेगा, दिवसेहिं तहेव पुरिसेहिं ॥ ३१४१॥ 

रात्रो वा दिवसतो वा सद्डुड्यां--4 संड्डुडिग्राममुद्दि्य > गमने चल्वारोडनुद्धाताः प्राय- 

श्वित्तम्‌ | सा च सह्लुडी दिवसेः पुरुषेश्ेका अनेका च भवति॥ ३१४ १ ॥ इृदमेव स्पष्टयति--- 25 
एगी एगदिवसियं, एगो5णेगाहियं व कुझाहि । 
शेगा व एगदिवसिं, णेगा व अणेगदिवसं तु ॥ ३१४२ ॥ 

एकपुरुष एकदैवसिकी स्ड॒डीं कुर्यात्‌, एकः 'अनेकाहिकाम! अनेकदैवसिक्रीस, अनेके 

पुरुषाः सम्भूवैेकदैवसिकीस , अनेके पुरुषा अनेकदैवसिकी सझु्डी कुर्वन्ति ॥ ३१४२ ॥ 





१ण गम्मति ता०॥ २०तां संखंडिजति जहिं आऊणि जियाण संखाई़े इति ढेखक- 
प्रभावग्नविष्टः पाठ: भा० को० बिना सवोखपि भ्रतिषु वत्तेते ॥ हे *६ ?* एतदन्तगतः पाठ: मो० छे० 
कां० एन बसेते ॥ ४ *( ?* एतस्मध्यगतः पाठः का० एवं बसेते ॥ 





६८३ सनिर्युक्ति-हब्षुभाष्य-बृचिके बृहत्कर्पयत्रे [ संसलडिमइते तृजन्‌ ४७ 


एकेका सा दुविहा, पुरसंखडि पच्छर्सखड़ी चेव । * 
पुव्वा-5वरस्रम्मि, अहया वि दिसाविभागेग ।। ३२१४३ ॥ 
'एकैकाः एकदैवसिकी अनेकदैवसिकी च 'सा/ सद्भुडिः प्रत्येक द्विपा--पुरं/सैल्लुडी 
पश्चात्सह्ुुडी च। यो 'पूर्वसूर्यें” पूर्वदिग्विमागमध्यासीने रबौ क्रिमते सा पुर/सछुडी, या 

5 पुनरपरसूर्य सा पश्चासस्डी । अथवा दिखिभागेनानयो: पुरः:-पश्चाद्विभागो विज्लेः--या 
विवक्षितग्रामादे: सकाशात्‌ पूर्वस्यां दिशि मवति सा पूर्वसल्ल॒डी, या तु तस्यैवापरस्यां दिशि सा 
पश्चात्सड्डी ॥ ३१४३ ॥ अत्र प्रायश्वित्तमाहू--- 

दुविद्ए वि चउगुरू, विसेसिया भिक्‍्खुमादिणं गमणे । 
शुरुगादि व जा सपद, पुरिसेगा-इणेग-दिण-रातो ॥ ३१४४ ॥ 

0.. द्विविधायामप्यनन्तरोक्तायां सद्भुब्यां गमने चतुर्गुरुकाः | एते च भिक्षुप्रभतीनां तपः- 
कारृविशेषिताः--मभिक्षोस्तपसा कालेन च रूघवः, वृषभस्य तपसा रूघवः, उपाध्यायस्य कालेन 
लघवः, आचार्यस्य तपसा कालेन च गुरबः । अथवा चतुर्गुरुकमादी कृत्ता एकानेकपुरुषकृतै- 
कानेकदैवसिकसम्लडीषु रात्रो गच्छतः 'खपदं” छेदादिक यावज्रेतव्यम | तचथा--मिक्षुरेक- 
पुरुषक्ततामेकदैवसिकी सझ्डेडीं अजति अतुर्गुरदः, एकपुरुषक्ृतानेकदेवसिक्यां पद्लूघवः, 

5 « अनेकपुरुषकृतायामेकदैवसिक्यां पड़गुरवः, > अनेकपुरुषक्वतानेकदैवसिक्यां छेद: । एवं 
मिक्षुविषयमुक्तम्‌ | बृंषभस्य पड्लघुकादारब्ध मूले, उपाध्योयस्थ पह्लुरुकादारब्धमनवस्थाप्ये, 
आचार्यस्य उ्छेदादारब्घं पाराश्विके निष्ठामुपयाति॥ ३१४४ ॥ प्रकारान्तरेण प्रायश्चित्मेवाह--- 

आयरियगमभणें गुरुगा, वसभाण अवारणम्मि चउलहुगा। 
दोण्ह वि दोण्णि वि गुरुगा, वसभ बला तेतरे सुद्धा ॥ ३१४५ ॥ 

20. आचार्यर्त 'सह्ुब्यां गच्छाम:” इति ब्रुवाणस्य चल्वारों गुरवः । तमेबंब्रुवार्ण बृषभा न 
वारयन्ति चतुलेघुका: | अथाचार्येण 'सझ्लुडी त्रजामः? इस्युक्ते बृषभा अपि 'त्रजामः” इति भणन्ति 
तत्तः 'द्वयोरपि! वृषभा-55चार्ययोयें चत्वारो मासास्ते द्येडपि ग्ुरुकाः कर्त्तव्याः, बृषभाणा- 
मपि चतुगुरुका भवन्तीति भाव: । अथ वृषमैवीरिता अप्याचार्या; बछामोटिकया गच्छन्ति 
ततः 'ते! आचार्याः प्रायश्वित्ते रप्माः, 'इतरे! वृषभासे शुद्धा:' न म्रायश्रित्तमाज इति॥ ३१४५॥ 

25 सम्वेसि गमणे गुरुगा, आयरियअवारणे भबे गुरुगा । 

वसमे गीता-5गीए, लहुगा गुरुगो य छहुगों थ ॥ ३१४६ ॥ 
यदि सर्वे5पि साधवों भणन्ति 'सद्युड्यां गच्छामः” इति ततस्तेषां चत्वारों गुरुकाः | आचा- 
बाक्षाज्न वारयति चतुर्गुरवः । बृषभो न वारयति चतुर्ूषयः । गीतार्भों मिक्षुन वारयति «4 गुंरुको 
मासः । अगीतार्थो न वारयति » छघुकों मासः ॥ ३१४६ ॥ 
80 एगस्स अणेगाण व, छंदेण पहादिया तु ते संता । 
वत्तमवत्त सोचा, नियत्तणे होंति चठगुरुमा ॥ २१४७७॥ 
३ “बम्मन्तत्यम्‌ भाण त« ढें* कां० । .. २ ५ 9: एतदस्तनैतः पाठ: सा० का एवं बंतेते ॥ 
३ अत्र ग्रन्थाप्रमू--६००० इति भा० बिना ॥ उं “4 ?* एतद्स्तगेलः पाठा लो० को० एव बर्त्तते ॥ 





अंप्यमणः १६४३-५० ) प्रथम उ्देशः । ८6 


'एकस्स' आयायदिः “अनेकेगां का बहुयां 'हम्देरः जभित्रायेण 'ते! सलुस्या उपरि 
प्रधाविताः सन्‍्तो वृत्तामइत्तं के सझुर्डी शुत्वा यदि नियसेस्ते तरध्यसुरुरूका मकत्ति है रे है ४७ हे 
इृदमेव भावयति--- 
देखाट दिवसेहिं 4, वचयवरत्त मिसम्त पति | 
होहिए अह्ृुर्भ दिकस, सा पुण अध्यम्मि स्कखम्बि || रेरपट है. 
'वेलया दिवसेरवी प्रतिनियलां सझ्ुडी श्रुत्का प्रस्तितलः, गच्छद्षिछ्यपान्तराले श्रुतम्‌, 
यथा--सा सह्ुुडी 'बृता” समा्ता 'अबूत्ता वा! अन्यस्यां वेराबामन्यस्िनू दिवसे भाविनी; 
एवं वृत्तामवृत्तां के निशम्क' भ्ुस्क 'प्रस्यायान्ति! प्रतिमिवतन्ते | -4 तेज वेखामशीकृर्य > 
यश कैशिद्षि साधुमिः श्रुत्म--अफासुकमृदे पूर्महवेलानां सझुडी भविष्यति; ततसे पाऋा- 
प्युड्टाक्ष तस्यां गन्तुं प्रस्थिता, अपन्तराके च तेः भ्रुतम्‌, यवा--अतिकान्ता सा सझुड़ी (0 
०4 एवमपराहवेलभाविनी सह्ुडीं श्रुत्वा > प्रस्तितः, अपान्तराले चाकर्णितन्‌, क्या--- 
नाद्यापि तत्र वेला; एवं श्रुत्क प्रतिनिक्‍्तन्ते । दिबसमधिक्रत्व पुकरिश्मम्‌---“ होहिइ” हत्यादि 
पश्चर्ट्म्‌ । कचिदू आमे खितेः शुतम--अमुकआमे “असुकदिक्से! फ्लमीक्रयृतिके सड्लुडिर्म- 
विष्यति; इत्याकण्ये ते त॑ ग्राम प्रस्खिताः, तत्र च मच्छड्धिरन्तरा आलम , यश--दृत्ता सा 
सझ्ुड़ी भविष्यति वा। कभम्‌ ! इत्याइ--“सा पुण अज्लनग्मि पकक्‍्खम्मि?” शि यरवां पत्मस्यां !5 
भाविनी सझूडी साधुमिः श्रुता सा पुनः “अन्यस्मिन! अतीतेडनागले का प्ले मृत वा भविज्यति 
वा, न ततपक्षवर्तिनीति भावः ॥ ३१४८ ॥ जम सह्कुडी कर्म कुज वा अकति ! इत्युच्यते--- 
आदेसो सेलपुरे, आदाज5द्गाहियाएँ महिबाए। 
तोसलिविसछ विष्णवजड़ा तह होति सम बा। रे१४९ ४ 
“आदेश: सझ्ुडिविफ्ये दृष्टाल्केडबलू-- 20 
तोसलिविषये शैलपुरे नगरे ऋषितड॒ातश नाम सरः । तत्र वर्षे वर्ष भूकन्‌ छोकेड््ट- 
हिकामहिमां करोति । तत्रोस्कृष्टागगाहिमादिद्रे्यस्थादानं-अहण तदथे कोडपि लुब्धो गन्तु- 
मिच्छति | ततः स गुरूणां विज्षपनां सद्भुडियमनाथे करोति । आचानो ररबन्ति | तथापि यदि 
गमने करोति ततसतस्व प्रायश्चितं दोषाश्य वक्तव्य इति पुरातनगाभासमासर्द: ॥ ३१४९ | 
अभैन्ममेब बिवृणोत्ति-- 85 
सेलपुरें इसिततामम्गि होति अद्राहिया सहामहिका | 
कोंडलमेंढ पआसे, अन्युय पादीयराहम्धि ॥ २१५० | 
तोसलिदेशे शैऊपुरे नमरे ऋष्तिडागे सरक्षि प्रतिक्य महत्क चिच्छर्देंनाउष्टाहिकामहा- 
महिसत भबलि । तथा कुण्डलेंमेण्टनाक्रे मानमन्तस्स्य ऋऋ्यां अरुकण्छपरिसरवर्ती भूषान्‌ 
१ बेलायां घिकसे बा प्रतिनियते प्रवरशिष्यमाणां सझ्ू भा० # २१९ ?+ एलदम्शमेकः पाठ: 
कां० एफ बशेदे ५ दे *( >* एतदन्तगेत: पाठः ऋ० कां० एव वत्तेते ॥ ४ "व्॒थिकयरकर ता- बह 
कां० बिना ह॥ ५ 'दानार्थ कोईडपि भा० ॥ ५ ता» भा० कं» विन्धन्यथ--'शामेर पमहए? मरे 


ढे० । "छ्मेंत पभ्ा? त० ढे० ॥ ७ 'लमेदगाड़ो ४० रू० शत । “लहुपा सॉेशलकिटे कों- 
बू० ११२ 


८८९ - सनिर्युक्ति-लघुंभाष्य-वृत्तिके बृहत्कल्पसृत्रे [ संखडिप्रकृते सृत्ैम्‌ ४७ 
छोकः सझ्डूर्डि करोति । प्रभासे वा तीर्ये अर्बुदे वो पवेते यात्रायां सक्कंडिः कियते। प्राची- 
नवाहः” सरखत्याः सम्बन्धी पूर्वदिगभिमुखः प्रंवाहः, तत्राउनन्‍्द्पुरवासतव्यो लोको गत्वा: 
यथाविभवं शरदि सहृलृडि करोति ॥ ३१५० ॥ 
एवमादिषु सह्डुडीषु को5प्युत्कृष्द्वव्यडब्धो गुरून्‌ सद्लुडिगमनाथे विज्पयति । गुरवों 
5बुवते--आर्य ! न कल्पते सद्ुुडिं गन्तुम्‌, ततोडसोौ मायया ब्रवीति-- 
द अत्थि य में पृव्वदिड्ठा, चिरदिद्वा ते अवस्स दद्वृब्वा । 
मायागमणे गुरुगो, तहेव गामाणुगामम्मि ॥ २१५१ ॥ 
सन्ति मे तत्र ्रामे 'पूर्वदृष्टाः” पूवैपरिचिता: सुहृदादयः, ते च “चिरदष्टा” प्रभूतकाल- 
स्तेषां मिलितानामभवदिति भावः, अत इृदानीमवशय द्रष्टव्यास्त मया | एवं मायया गुरूना- 
0 पृच्छय यदि गच्छति तदा गुरुको मासः । ग्रामानुग्रामेडपि विहरतां सह्डु्डि श्रुवरा गच्छतां 
तथैव मासगुरुकम्‌ ॥ ३१५१ | इदमेव व्याचष्टे--- 
गामाणुगामियं वा, रीयंता सोउ संखर्डिं तुरिय | 
छड़ेंति व सति काले, गा तेसिं पि दोसा उ ॥ ३१५२ ॥ 
ग्रामानुग्रामिकं वा 'रीयमाणा:” विहरन्तः क्ापि आमे सझ्लृर्डि श्रुत्वा ये त्वरितं गच्छन्ति; 
 सति. वा मिक्षाकाले त॑ आम परित्यजन्ति, परित्यज्य च सझ्डुडिग्रामं गच्छन्ति, तेषामपि 
'दोषाः वक्ष्यमाणा भवन्ति ॥ ३१५२ ॥ | 
गंतुमणा अन्नदिसिं, अन्नदिसि वर्यति संखडिणिमित्त । 
मूलग्गामे व अंडे, पडिवसभ गच्छति तदद्ठा ॥ ३१५३ ॥ 
मिक्षाचर्यायामन्यस्यां दिशि गन्तुमनसः सहलु्डिं श्रुत्वा तल्रिमित्तमन्यस्यां दिशि म्जन्ति । 
20 मूल्यामे वा अटन्‌ सद्डुडिमाकर्ण्य प्रतिदृषभग्रामे 'तदथ” सद्भडिददेतोगेच्छति ॥ ३१०३ ॥ 
एतेषु सर्वेष्वपि गमनप्रकारेषु दोषानुपदिदर्शयिषुराह--- 
एगाहि अणेगाहिं, दिया व रातो व गंतु पडिसिड्ध । 
आणादिणो य दोसा, विराहणा पंथि पत्ते य ॥ २१५४ ॥ 
एकाहिकीमनेकाहिकी वा तां सह्लुडी गन्तुं दिवा राज्रो वा प्रतिषिद्धां यदि गच्छति तत 
$ आज्ञादयो दोषाः, विराधना च संयमा-55त्मविषया पथि वत्तमानानां तत्न प्राप्तानां च भवति 
॥ ३१५४ ॥ तत्र पथि वत्तेमानानां तावदू दोषानमिधित्सुराह-- 
मिच्छत्ते उज्ाहो, विराहणा होति संजमा5ध्याएं । . 
द रीयादि संजमम्मि य, छक्षाय अचक्खुविसयम्मि ॥ ३१५५ ॥ 
- सझुद्डुडिं गच्छतः साधून्‌ हृष्टा यथाभद्रकादयो मिथ्यात्वे खिरतरीमवेयुः, उद्भाहों वा भवेत्‌ । 


डलसेंढो वाणमंतरो । देवड्रोणी भरुयचू्छाहरणीए, तत्य यान्नाए बहुजणो संखर्डि करेइ । पभासे 
अध्युप य पव्वए जत्ताए संखढी कीरति। पायीणबादहो सरस्लतीए, तत्व आणंदपुरणा जधाबिभवेणं 
वच्चति सरप. ।” इति खूणों विशेषश्ुणों च ७ 

है श्माणछक्षणा सिथ्यास्यप्रशुतयों सब? को० ॥ 


आध्यगाशाः ३१५१-५९ ]  अ्रषम उद्देशी |. ८८५ 


तथा संयमा-55त्मविराधना भवति | तत्र संयमविराधना -4 भाव्यते--“मा सद्ुडिदिवसो 
व्यतिकामतु' इति कत्वा » रात्री गच्छन्‌ ई्यादिसमितीन शोधयति । अचक्षुविषये च गच्छतां 
पट्कायविराधना । आत्मविराधना तु पुरस्तादू वक्ष्यते ॥ ३१७५५ ॥ 
अथ भिथ्याल्रोड्हद्वारे व्यावष्टे-- ु 
जीहादोसनियत्ता, बयंति लहेेद्दि तजिया भोजे । है 
थिरकरणं॑ मिच्छत्ते, तप्पक्खियखोभणा चेव ॥ ३१५६ ॥ 
लोकों श्रूयात्‌--अहो ! अमी श्रमणाः “जिद्ादोषनिबृत्ताः रसग्रद्धिरहिता अपि रुख: 
वल्ल-नणकादिभिराह रेस्तार्जता: सन्‍्तः सम्प्रति 'भोज्याथे” सद्भुडिहेतोर्गच्छन्ति इत्युड्ाहो भवेत्‌। 
तथा ययैतदमीषामसत्यं तथा अन्यदपि मिथ्या प्रछपितमिति मिथ्यात्वे स्थरीकरणं भवति । 
ये च तत्पाक्षिकाः-साधुपक्षबहुमानिनः श्रावकास्तेषां क्षोमना-मिथ्यादृष्टिमिः सम्यक्तवाचालना 0 
भवति ॥ ३१५६ ॥ अथा55त्मविराधनामाह--- 
वाले तेणे तह सावते य विसमे य खाणु कंटे य | 
अकम्हाभयं आतसम्ृत्यं, रत्तेमादी भवे दोसा ॥ ३१५७ )। 
रात्रो सहुडिगमने “व्यालः सर्पस्तेन दश्येत, स्तेनेरुपकरणमपहियेत, “श्वापदैः” सिंहादिभि- 
रुपद्रयेत, “विषमे च' निश्नोत्नते प्रपतेतू, स्थाणुना वा कण्टकेन वा विध्येत, अकस्माद्गय 5 
चात्मसमुत्य भवति । रात्रविवमादयों दोषा भवेयुः ॥ ३१५७ ॥ 
एवं तावत्‌ पथि गच्छतां दोषा अमिहिताः । अथ तत्र प्राप्तानामाह--- 
वसहीए जे दोसा, परउत्थियतजणा य बिलधम्मो । 
आतोज्ञ-गीतसद, इत्थीसदे य सबिकारे ॥ ३१५८ ॥ 
वसतेः सम्बन्धिनो ये आधाकमीदणस्पे दोषास्तेषु लगन्ति | परतीर्थिकाश्व तत्र गतानां तर्जनां 30 
कुर्वन्ति | 'बिलूधर्मों नाम” एकस्थामेव वसतो गृहस्थेः सम॑ संवर्त्त्यकन्रावस्थानम्‌ , तत्रासक्लुड 
स्पात्‌ । तत्र -च सद्भुब्यामातोच-गीतशब्दायान्‌ स््रीशब्दॉश्व सविकारान्‌ भ्रुत्रा चशब्दादविर- 
- तिका अरूड्डता दद्ठा स्वृतिकरणादयों दोषा इति द्वारगाथासमासार्थ: ॥ ३१५८ ॥ 
साम्रतमेतामेव विशवृणोति-- . 
आहाकम्मियमादी, मंडवर्मादीसु होति अणुमण्णा | 95 
रुक्‍खे अब्भावासे, उवरिं दोसे परूवेस्स ॥ ३१५९ ॥ 
सह्ुुडीकर्ता दानश्राद्धो यथाभद्रको वा साधूनां निमित्तमाधाकर्मिकान्‌ मण्डपान्‌ कारयेत्‌, 
आदिशब्दादू यावन्तिकादिपरिप्रह: । तेषु मण्डपेषु आदिशब्दात्‌ पटकुटीप्रभृतिष च 
-4 तिष्ठतीमनुमतिदोषः प्रामोति । अयैतद्दोषभयाज्न तत्र तिष्ठन्ति ततोडन्यत्र वसतिमरूममाना 
वृक्ष > मूलेडआवकाशे वा वसन्ति । तत्र च वसतां ये दोषास्तानुपरिष्टदस्िज्लेव सूत्रे प्ररूपयि- 30 


१:4० एतदन्तगेतः पाठः मो०्छे० कां० एव क्‍त्तेते॥ 
२ सल्र्ड घजतः साधून दृष्ठा लोको कां+ ॥ हे *4 ?* एतदन्तमंतः पाठ: भा० का» एव वर्तते ॥ 
"ता साधूनाम्‌ “अणुमन्न  सि अनुमति” कां० ॥ 


८८१६ सनिर्युक्ति-रुघुभाष्य-कृत्तिके दृहत्कश्पदूत्रे | संखड़िमहते दृश्य ४७ 


धॉमि ॥ ३१५९ !! परतीर्थिकतर्जनादारमाह--- है 
इंदिययुंडे मा फिंयि बेह मा णे डहेज सावेण । 
पेद्दा-सोबादीसु य, असंखर्ड हेउबादी यव। २१६० ॥ 

ये तत्र सझ्ुुडी श्रुला शाक्य-भौत-मागवतादयः परतीर्थिकाः समायातासे साधून्‌ तर्जयन्त 

5 इत्यं जुवते--इन्द्रियमुण्डा अमी सझ्लुडिप्राप्ताः अमणाः, भा फिख्िदसून्‌ हत' न किमप्यमीषां 
सम्मुख विरूपक भाषणीयम्‌ , मा “जे” युष्मान्‌ जमी त्रखिन आक्रुष्टाः सन्‍्तः शापेन दहेयुः । 
एवं तजनामसहमाना अपरिणतालेः: सहासझूड कुयुः । तथा प्रेक्षा-प्त्युपेक्षणा तां कुर्बतो दृष्ठा 
छोच वा खल्‍्पकल॒पादिना पानक्ेन विधीयमान हृष्टा आदिशब्दात्‌ संवतभाषया भाषभाणान्‌ 
श्रुल्वा परतीर्थिका उजुश्कान्‌ कुर्बन्ति, तन्न तयैवासछुडं भवेत्‌ । हेतुना वा ते परतीर्थिका 

0 बाद मार्गयेयु! । यदि दीयते ततसतेबामात्ममो वा पराजये यभाक्रम प्रद्वेषणमन-प्रवचनलाघवा- 
दयो दोषाः ) अभ न दीयते ततस्ते छोकसमक्षमवर्णवाद कुर्यः--बठरशिरःशि(शे)खरा एते न 
किमपि जानन्तीत्यादि || ३१६० ॥ बिलूघमद्वारमाह-- 

मिनारेण ण दिण्णा, ण य तुज्ञं पेतिमी सभा एसा । 
अतिवहुओो ओवासो, गद्दितो णु तुण कलहों एवं ॥ ३१६१ ॥ 

१5.. साधारणे सभादो पिण्डीभूय साधवों गृहस्थाथ यदेकत्रावतिप्ठन्ते स बिरुथर्म: । तेन बसतां 
साधुभिः प्रभूतेडवकाशे मालिते सति गृहखा ब्रुवते---भो श्रमण | एपा सभा तुम्य न भृक्ष- 
रेण दत्ता, उदकेन न कल्पितेति भावः; न च तवेयं 'पैतृकी' पितृपरम्परागता, अतः किन्नु 
नाम अतिबहुको5वकाशस्त्वया गृह्दीतः ! एवं करहों भवति ॥ ३१६१ ॥ 

तत्थ य अतिंत णेंतो, संविष्ो वा छिवेज इत्थीओ । 

90 इच्छमणिच्छे दोसा, छुततमहइुचे य फासादी ॥ २१६२॥ 

'तन्र च! सभादों कोडपि साधुरतिगच्छन्‌ निर्गेच्छन्‌ वा समुपविष्टो वा स्त्री: सप्शेत्‌ तत 
आत्मपरोभयसमुत्या दोषाः । तत्र च यदि तामविरतिकां प्रतिसेवितुमिच्छति सदा संयमविरा- 
घना । अथ नेच्छति ततः सा उड्जाहं कुर्मात्‌ । स्लीमां च स्पशीदिषु तथा आतोद्य-मीतशब्दान्‌ 
ख्रीसम्बन्धिनध हसित-कूजितादिशब्दान्‌ श्रुतवा भुक्ता-5मुक्तसमुत्था दोषा: ॥ ३१६२ ॥ 

35. भूयो5पि दोषदस्षेनाथमाह--- 

आकासभ सज्ञाएं, पढिलेहण छंजणे य भासाण | 
वीयारे गेलण्णे, जा जहिं आरोवणा भ्रणिया || ३१६३ ॥ 

आबश्यके ६ खाध्याये २ प्रत्युपेक्षणायंं ३ भोजने 9 च भाषायां ५ विचारे ६ ग्लनत्ते 
बे ७ या यक्ररोपणा भणिता स्प तत्र ज्ञातव्येति द्वारखाथासमासाथेः ॥ ३१६३ ॥ 

30... सम्पतमेनामेब प्रतिपदं बिदृणोति--- 

आवासगं तत्थ करेंति दोसा, सज्ञ्ाय एमेव य पेहणम्मि । 
उड्डंच वारेबमवारणे य, आरोवणा ताणि अक्ुब्बओो जा ॥ ३१६४ ॥ 
१ स्पशेन-द्शेनादियु मा ॥ | 


आध्यपायाः ३१६०-८७ ] प्रथम रहेश! । ८७ 


'ब' सभादी शहखे: सह वरन्‍्तों भचापश्क्क लाध्याय था कृपैन्ति तदां ते कर्माघाटके- 
नायमयन्ति उज्धकान्‌ वा कुर्षन्ति, एबमादयों दोष: । प्रलुपे्षणाधानपि 'श्वमेष! उदु्काल्‌ 
कुर्वन्लि । मदि वार्यन्ते सदा साधुमिः सहालझुर्द कु: । अथ न वार्यन्ते ततो भगवस्मगेजनरथ 
भक्ति: कृता न स्थात्‌ । अथैतद्योषभयादावश्यकादीनि न कुर्वन्ति ततरतान्यकुरवतों या काचिंदी- 
रोपणा सा द्रष्टव्या । तधणा--काबोत्सग ने करोति, वन्दनर्क मे ददाति, स्तुतिप्रदानं ने 
करोति, सूत्रपौरुकी न करोति, सर्वेष्यपि मासरूघु । अर्थपौरुषी न करोति मासगुरु। जधन्यमु- 
पर्षि न ग्रत्युपेक्षे! राभिन्दिवपश्चकूस | मध्यम न प्रत्युपेक्षे मासलूघु । उत्कृष्ट न अंस्युपेक्षते 
चमुर्रषु ॥ ३१६४ ॥ व्यास्थातमावर्यक-स्वाध्याय-प्रस्युपेक्षणालक्षण द्वौरत्रयम | अब मोजन- 
भाषाद्वारे वित्णोति-- 

ज॑ मंडलिं भंजई तत्थ मासो, भारत्थिभासासु य एक्मेष । 00 
चत्तारि सासा खलु मंडलीए, उड़ाहों मासासमिएं वि एवं॥ ११६५ ॥। 

भोजन कुर्वन सागारिकमिति मत्वा यद्‌ मण्डलीं भनक्ति तत्र मासरूष | जगारसभाषासु 
च भाष्यमाणासु 'एचमेव” मासरूघु । अवैतत्मायश्रित्तमयाद्‌ मण्डर््यां समुद्दिशम्ति सदा 
चत्वारों मासा लपवः, “उड्भाहश्व' प्रचचनोपघातो मण्डल्यां समुद्देशने मवति । एवं भाषासमि- 
तेडपि मन्तव्यम्‌ , संयतभाषया भाषमाणस्य चत्वारों लघुमासा भवन्तीति भावः ॥ ३१६५ ॥ 5 

« ओभ विचारद्वार॑ विवृणोति--9* 

थोषे घणे गंधजुते अभावे, दवस्स वीयारगताण दोसा । 
आवायसंलोगगया य दोसा, करेंत5कुब्बं परितावणादी॥ ३१६६ | 
विचारभूमी गतानां स्तोके” खल्‍्पे 'धने” कल॒पे “गन्धयुते' दुर्गन्धिनि द्रवे5भावे वा सर्व- 
भैव द्रव्य 'दोषाः” अवर्णवाद-भक्तपानप्रातिषेधादयों मवन्ति । तथा पुरुषादीनामापाते संलोके 20 
वा संज्ञा कायिकी वा कुर्बन्ति तदा तद्गता दोषा यथा पीठिफायां विचारकरिपकद्ारे (गा० 
9०३०-३७ ) उत्तास्तथा द्रष्टव्या: | अयैतदोषमयात्‌ काम्रिकी वा संज्ञां वा न करोति किन्तु 
धारयति तदा परितापना-महादुःख-मूच्छोदयो दोषाः ॥ ३१६६ || 
“4 अँथ ग्लानद्वारं व्याख्याति--- ?* 


गिलाणतो तत्थ5तिरुंजणेण, उच्चारमादीण व सण्णिरोधा । 25 
अगुत्तसिज्ञासु व सण्णिवासा, उड्ाह कुब्बंतिमकुच्वती य॥ ३१६७॥ 
(तत्र” सद्डृब्यामुत्कृष्टद्वव्यकोमादतिमात्रभोजनेन यद्वा सागारिकाकीर्णतया तत्रोचआारादीनां 
सन्निरोधादू ग्लानो भबेत्‌ । अथवा अगुप्ता:-असंबृता याः शय्या:-बसतयसाप्ु सबन्निबासाद 


गलत, ततस्‍्तेः सम कलडे भोजनमेदादयो दोषा! कां०॥ २ तथा इस्ेतावदेवाबतरर्ण 
कां० विना॥ मे गिदत्थप्राखा? भा० । एतदनुसारेणेव मा० टीका । दृश्यतां टिप्पणी ४ # 
४ गदस्थमाया? धा० ॥ ५ * 7 एतदन्तगगंतमबतरण काँं० एवं बसेते ॥ ८ ता० त० ढे० 
विनाउन्पनश्र--अथ पुदु" भा० । तथा स्यण्डिले सागारिकलमाकुलतया पुरु? भो० लेन रां० ॥ 
७ *4 9 उतवम्तर्नशअक्शरणे कां० एवं वतेते 





८८८ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके वृहत्कश्पसूत्रे -[संखडिप्रकृते सूत्रम्‌ 9७ 


ग्लानत्वमुपजायते, प्रतिश्रयशीतलतया भक्तस्माजीरयमाणत्वात्‌ू । स च रत्यनो यदि तत्रो्चार- 
प्रश्नवणादि करोति तदा सागारिका उड्डाहं कुयु)। अथ न करोति ततः परितापनादयों दोषाः 
॥ ३१६७ ॥ अयैतद्दोषभयाद्‌ ग्रामादू बहिरवेसन्ति ततः को दोषः स्थात्‌ ! इति प्रश्नावकाश- 
माशझपाह--- ह 
ष बहिया य रुक्खमूले, छकाया साण-तेण-पडिणीए । 
मत्तुम्मत्त विउच्वण, वाहण जाणे सतीकरणं ॥ ३२१६८॥ 
ग्रामादेबहिरवृक्षमले आकाशे वा ए्थिवीकायः सचित्तरजःप्रभृतिकः, अप्कायः स्लेहकणि- 
कादिः, तेजःकायो विश्युदादिः, वायुकायों महावातादिः, वनसस्‍्पतिकायो विवक्षितवृक्षसत्कपु- 
प्प-फलादिः, त्रसकायो वृक्षनिश्रितद्वीन्द्रियादिरूपः सम्मवति; एते षदकायास्तत्र तिष्ठतां विरा- 
0 ध्यन्ते । असंबृते च तत्र श्वानो भाजनमपहरेत्‌ , स्तेना वा उपद्रवेयु:, प्रत्यनीकों वा विजन 
मत्वा हन्याद्वा मारयेद्वा । तथा 'मत्ता? मदिरामदभाविताः “उन्मत्ताः” मन्मथोन्मादयुक्ता विदा 
इत्यर्थः ते 'विकुर्वणां! भूषणादिमिरल्वरण विधाय तत्नागच्छन्ति, वाहनानि! हस्तवयश्वादीनि 
“यानानि! शिविका-रथादीनि, तानि दृ्श भुक्तभोगिनां स्मृतिकरणमभुक्तभोगिनां तु कौतुकमु- 
पजायत इंति निर्युक्तिगाथासमासार्थ: ॥ ३१६८॥ अयैनामेव «4 भाष्यकारों >. विवृणोति -- 
75... मा होज अंतो इति दोसजालं, तो जाति दूरं बहि रुक्‍्खमूंले । 
अश्वुज़माणे तहिये तु काया, अवाउते तेण स॒ुणा य णेगे ॥ ३१६९॥ 

“अन्त: आमाभ्यन्तरे सभादी वसताम्‌ 'इति' अनन्तरोक्त दोषजालं मा भूदित्यमिसन्धाय 
पततः ग्रामाद्‌ बहिदूरे वृक्षमूले याति । तत्र च “अभुज्यमाने' अव्याप्रियमाणे प्रदेशे पूर्वोक्तनीत्या 
पडपि काया विराध्यन्ते | अपायृते च ततन्र सतना: श्वानश्वानेके उपद्रवं विदधति ॥ ३१६५९ ॥ 

90 उम्मत्तगा तत्थ विचित्तवेसा, पढंति चित्ताउभिणया बहुणि | 
कीलंति मत्ता य अमत्तगा य, तत्थित्थि-पुंसा सुतलंकिता य।| ३१७० ॥ 
तत्र! उद्याने 'उन्मत्ता? विटाः 'विचित्रवेषा:ः विविधवरस्रादिनेपथ्यधारिण: “चित्रामिनया:! 
नानाप्रकारहस्तादमिनया बहनि श्ृज्ञारकाव्यानि पठन्ति | तथा मत्ता अमत्ता वा तत्न स््री-पुरुष[ 
सुष्ठ-वख्रा-55भरणैरलझड्डु.ता: सन्‍तः ऋ्रीडन्ति ॥ ३१७० ॥ 
४5 आसे रहे गोरहगे य चित्ते, तत्थाभिरूढा डगणे य केह । 
विचित्तरूवा पुरिसा ललंता, हरंति चित्ताण5विकोविताणं ॥ २३१७१ ॥ 

ततत्र” उद्याने केचित्‌ पुरुषा अश्वान्‌ अपरे रथान्‌ तदन्ये 'गोरथकान” कल्होडकान्‌ केचित्‌ 
“बित्राणि! नानाप्रकाराणि युग्यादीनि यानानि 'डगणानि च! यानविशेषरूपाण्यधिरूद! सन्‍्तो 
विचित्ररूपाः पुरुषाः ओष्टिपुज्ञादयः 'ललन्तः” क्रीडन्तो (अविकोविदानाम? अगीताथौनां चित्तानि 

४0 दरन्ति । ततश्व भुक्ता-5मुक्तसमुत्था दोषा: ॥ ३१७१ ॥ 
सामिद्धिसंदंसणवाषड़ेण, विप्पस्सता तेसि परेसि मोक्‍्खे । 

१ इति सबल्नदगाथा” भा० ॥ २ *4 9- एतदन्तर्गतः बाठः कां० एवं वर्तते ॥. 

३ मूल ता०॥ ४ "कं वलतिदोषपरश्तिकं दोष” कां० ॥ ५“सि रिश्वी ता० ॥ 


भाष्यगाथी! ३९६८-७६ ] प्रथम उद्देश: | ह ८८, 
तत्थोतपोतम्मि समंततेणं, भिक्खा-वियारादिसु दुष्पयारं॥ २१७२ ॥ 
समृख्या:-वख्ता-55भरणादिरूपायाः सम-इति सामस्त्येन यद्‌ दर्शनम-अवलोकर्न तत्र 
व्याप्तेन-इदं पश्यामि, इदं वा पश्यामि” इति व्याक्षिप्तरचेतसा, तथा "तेषां परेषां” अेष्ठिमसृ- 
तीनां यान-बाहनादीनि 'मुख्यानि” प्रधानानि विविधम्‌-अनेकप्रकारं पह्यता सूत्रार्थयोः परि- 
मन्थः कृतः स्थादिति रोषः | तत्र च॑ स्री-पुरुषे: समन्‍्ततः “उअपोते” « देशीपदत्वादू ७-5 
आकीणें मिक्षायां विचारभूमी आदिशब्दादू विहारभूम्यादौ च दुष्प्रचारं भवति । यत एते 
दोषा अतः सह्ुब्यां न गन्तव्यस्‌ ॥ ३१७२ ॥ अथ परः प्राह-- 
दोसेहिं एत्तिएहिं, अगेण्हंता चेव लग्गिमो अम्हे । 
गेण्हाम्रु य श्ृंजामु य, ण य दोस जहा तहा सुणसु ॥ ३१७३ ॥ 
सह्लुडिगमने यावन्त एते भवद्धिदोंषा उक्ता एतावद्धिवयं सह्लृडिभक्तमग्रह्ाना एव लूगामः, 30. 
ततो न कार्यमस्माकं आमादिमध्याध्यासनेन । सूरिराह--वर्य सक्लुडिभक्त ग्ृहीमो वा भुझु्महे 
वान च दोषाः” पूर्वोक्ता यथा भवन्ति तथाडमिधीयमान श्वणु । इयं पुरातना गाथा ॥ २ १७३॥ 
अथैनामेव व्याख्यानयति--- 
अपरिग्गहिय अश्ञत्ते, जति दोसा एत्तिया पसर्ंती | 
हत्थे गते सुविहिया, वसंतु रण्णे अणाहारा | ३१७४ ॥ 5 
परः प्राह--अपरिगृहीते$भुक्तेडपि च सह्डुडिभक्ते यक्षेतावन्तो दोषाः पथि गच्छतां ग्रामा- 
देम॑ध्ये बहिश्व तिष्ठतां भवन्ति, ततः 'इत्थम” एवं 'गते” खिते सम्पति सुविहिता अनाहाराः 
सन्तो3रण्ये वसनन्‍्तु ॥ ३१७४ ॥ गुरुरह-- 
होहिंति न वा दोसा, ते जाण जिणो ण चेव छउठमत्थो । 
पाणियसंद्ेण उवाहणाउ जाविब्भली मुयति ॥ ३२१७५॥ 90 
हे नोदक | नाय॑ नियमों यत्‌ सझ्डुडि गच्छतामबश्यमनन्तरोक्ता दोषा भवन्ति, कारणे 
यतनया गच्छतस्तेषामसम्भवात्‌; ततः ते दोषा भविष्यन्ति वा न वा! इत्येव॑ जिनो जानाति 
नेव छठ्मस्थो भवाइशः । अतो यदुक्त भवता---“इत्थे गते सुविहिता अरण्ये गत्वा वस्तु” 
(गा० ३१७४ ) तदेतदज्ञानविजुम्मितम्‌, यतः पानीयशब्देनोपानही न “अविहलः” अमूर्खो 
मुश्नति, यो मूर्खो भवति स एव मुख्बनतीति भाव:; एवं मवानपि सद्भृडिगमनमात्रे दोषोपप्रदर्शन 25 
श्रुत्वा यदेवं आमादीन्‌ परित्यज्यारण्यवासमभ्युपगच्छति तदू नुनमबुधचक्रवर्तीति हृदयम्‌ 
॥ ३१७५॥ अपि च-- 
दोसे चेव विभग्गह, गुणदेसित्तेण णिश्रमुजुत्ता | 
हे सप्पलोड्ी, जीविउकामस्स सेयाए ॥ ३१७६ ॥ 
है नोदक ! «4 यद्यपि कारणे वक्ष्य्माणयतनया संड्डुडिगमने प्रयुत बहवो गुणा भवन्ति 56 
तथापि > गुणकद्वेषित्वेन थूय॑ नित्यमुच्क्ताः सन्‍्तो गुणान्वेषणबुद्या दोषानेव विमागयथ न 


१ थे मस्तोस्मशादिभिः री? भा० ॥ २ ४ /- एतचिहगतः पाठ: भा० नासि (| 
ह *4 9« एतदन्तगेतः पाठः मो० छे० काँ० एवं कत्तेते ॥ 





८९७ सनिययुक्ति-उुपुभाष्न-जूतिके इृहत्कस्पसंत्र [ संखदिकहते सूबंभ ४७५ 


गुणान्‌; भवन्ति चेह्शा भपि केचिब्स्तित्‌ जगति भे दोपानेव केवलन फहकन्ति न गुणनि- 
कहस्‌ | उक्तश्न-- 

गुणोलगे सत्यपि सुममूते, दोभेषु यशः खुसहान्‌ लखनास । 

क्रमेलकः फेलिवन प्रविश्य, मिरीक्षते कण्टकजारुथेद |! 

5 यतः न हि नेव 'सर्पछुब्धि:' सर्पपाहकलं जीवितुकामस्व पुरुष्त भेयसे भवति, किन्तु 
प्रस्युत मरणाय; एवं सबतो5पि संमेमशुजान्लेपणबुद्श/ अरण्यवसन तल अगसे सम्फ्यते, 
प्रत्युताहराभावेनारध्यानादिपरिणामसम्भवात्‌ कन्द-मूछ-फरणदिसिक्षणाद्वा सरेक संवमस्वोपधात 
जनयति ॥ ३१७६ ॥ आद ययेदं ततो निरूप्तां कथ्मत्र दो भवस्लि! कथे वा न 
भवन्ति ! इति उच्यते--० 

0 अण्यति उदेज गमणे, हरि दोसा दप्पदों थ जहि गंतुं । 
कूत मदण इंजणे या, त होंति दोसा अदष्पेण ॥ २१७७ ।॥ 
भण्यते5न्र प्रतिवपननम--- यदि 'उपेत्यः आकुट्टिकया सहुझ्यां गच्छतलि, 'दपेलशआ गुरु- 
ग्छनादिकारणाभावेन यत्र गत्वा गृहाति भुे वा तत्रानन्तरोक्ता दोष मन्तस्याः। अथ कमेण! 
गृहपरिपाव्या सद्भुडिगृह प्राप्त: तलक्त्र प्रहणं भोजन वा कुवोणस्य त दोष भवन्ति | 'अद- 
0 पेंण वा” पुष्ठाठम्बनेन सड्ुड़िप्रतिश्ञुकआाडषि गच्छतों न दोश भवन्ति ॥ २१७७ ॥ 
इंदमेब भावगति--- 
पड्िलेशिय च खेत्त, पंये मामे व भिक्खपेलाए । 
गामाणुगामियम्मि य, जहिंँ पायोग्य तहिं लूभते ॥ रे१७८ |) 
मासकर्पस्स बर्षाकासस्व वा योस्‍्मं क्षेत्र प्रत्युपेक्षितम्‌, सक्र च गन्हुं प्रखितानां 'पश्ि! मार्ग 

90 बत्तेमानानां यद्वा तस्मिलेव आमे प्रापानां सझजिरुपख्ला, उभयत्राए बदि करिक्षावेलयां भक्त- 
पादे धराप्यते तदा कश्पते गन्तुर । भामासुमामिके5प्यनिक्तविहारे बिदरतां मत्र भिक्षावेलययां 
प्रयोग्य प्राप्यते तन्न अहीतुं रूमते नास्यक्रेति ॥ ३१७८ ॥ अभैनामेर्े गाया व्याक्ट्टे--- 

बासाविद्ास्खेत्त, बताउजंतरा जहिं भोज । 
अस्तटूटिताभ तहिं, भिकवसडताण कप्पेजा || रे१७९ ।| 

25. कर्भबिहारो वाम--वषषोचासरतत्मायोस्व क्षेत्र अजताब्‌ 'अन्तरा' पश्रि यंत्र भोज्य! सझुडी 
भक्ति । जाह च चूथिडृत्‌-- 

भोज्ज॑ ति वा संखडि ति वा एगइई । 
'तत्र! आमादी “आत्मार्थरिकताक! खार्थनबश्िताकं न तु सकुडिलिमियं गृहपरिपात्या च 
मिक्षामटतां सझ्कुर्डि मत्वा भक्त-फनं अदीतुं कल्पले॥ ३१७९ ४ कुलः ! इति चेदू उच्यते-- 

80 नत्थि पवत्तजदोलों, परिसर्दीपडित मो के शाऊथुषणा । 

परसंयई अधिरूंषिए रू मेप्ति अखिसिण्णर | रेर८० मे 
१ संयमजीबित्मभ लर्किणों य्देकश्रणय” भा० १ २ “बलाउकु का तं+ के के 
४ 'जजेसु य, त ता०। ४ "थ निकुखिलायों कोन + 








माप्यगाकः ६१७७-८०] अकने केदेश!॥ ८९१ 


मास्ति तत्र सझुदयं गयने प्रकर्तनादोष:, 'परिषाज्यापतित' प्रासायसरं यतेशत्र मक-पान॑ 
गृह्मति, न तदेवैक गृहमुद्दिश्य गत्वेति। “मो” इति पादपूरणे । व च खा सझडी “आकीर्णा/ 
जनाकुछा, 'परसंसृष्ट च! मृहस्थादिपरिनेष्णनिमित्त हस्तों वा मात्रक वा संखष्टस , अविलम्बितं 
च तत्रानिषण्णाः सम्तो गृहन्ति, भिक्षावेझायां गमनात्‌ तत्वाजादेव भक्त-बार्न लभन्ते, न पुन- 
रुपविष्टाः प्रतीक्षन्ते इति भावः ॥ ३१८० ॥ किल्व--- क. 

संतऊ्ले वध्तरापा, कज़म्मि जतो ण दोसव जेसु । 
जो पृण जतजारदितो, गुणो दि दोसायते तसत ॥ ३१८१ ४ 

'सन्ति! बिब्चन्ते 'अन्ये5पि' अनेषणीयग्रहणादयो5पराधा येषु “कार्ये! ह्ञनादी 'यतः” प्रय्ल 
कुर्वन्‌ प्रतिसेब्भानो5षि ने दोषकन्‌ भवति, मः पुनर्वतनारहितः प्रवर्तते तस्व मुणोऊषि 'दोषा 
यते! दोष इव मन्तव्य «« हेत्थर्थ: ॥ ३१८१ ॥ इृदमेव सत्रिशिषमाह---9- 79 

असदस्स5प्पडिकारे, अत्थे जततो ण कोइ अवराषों । 
सप्पडिकारे अजतो, दष्पेण व दोसु वी दोसों ॥ ३२१८२ ॥ 

“अशठस्थ' राग-द्वेषरहितस्य 'अप्रतिकारे! प्रतिसेवनां बिना नास्त्वन्यों यर्म प्रतिकार हत्ये- 
वंलक्षणे “अर्थ”! सझुडिगमनादो 'मतमानख” यतनां कुर्वतों न को5प्यपराधो मकति । यस्तु 
'सप्रतिकारे! परिहत्तु शक्येडर्थे 'अयतः” न यतनां करोति दर्षेण वा प्रतिसेक्ते सस्व 'क्वकोरपि! 5 
अयतना-दर्पयोदोषो भवति, कर्मबन्ध ह॒त्यथेंः ॥ ३१८२ ॥ यत एवमतः--- 

निदोसा आदिण्णा, दोसवती संखड़ी अणाएण्णा । 
सुत्तमणाहण्णाते, तस्स विहाणा हमे होंति ॥ २१८३ ॥ 

'निर्दोषा' वक्ष्यमाणदोषरहिला सझ्लुडी “आचीर्णा” साथूनां मन्तुं कश्षनीया । या तु दोष- 
बती सा अनाचीर्णा । तत्र सूत्रमनाचीर्णायामबतरति, न तत्र सझ्ुडिपतिश्नण रात्री वा विकाले वा 90 
गन्तव्यम्‌ । 'तस्याश्च” अनाचीणोया अमूनि “विधानानि! भेदा भवन्ति ॥३१८३॥ तानेवाह--- 

जापंतिया पमणिया, सक्खित्ताउखिच बाहिरा5एण्णा । 
अविसुद्धपंयगमणा, सपचयाता य मेदाय ॥ ३१८४७ | 

धयावन्तों मिक्षाचरा आगमिष्यन्ति तावतां दातब्यग इत्यमिप्रायेण यरयां दीक्ते सा याव- 
न्तिका | 'दश शाबया दर परिज्राजका दश श्वतपटा: एक्मादियलनया यंत्र दींगते सा प्रभ- 25 
णिता । “सकखेत्ते”टति सक्रोशबोजनश्षेत्रास्यन्तरवत्तिनी । “अबखेत्ते”ति सबिक्षप्रचिव्यादाव- 
प्लेत्रे-अखण्डिले खिता । “बाहिर” ति सकोशयोजनक्षेत्रवहिवत्तिनी । “आकीणी नाम! 
धरक-परिवाजकादिभिराकुत । अविशुद्धेन-पृथिव्यप्कायादिसंसक्तेन पक्षा गन यस्यां साइवि- 
शुद्धघगमना । तभा मत्र खेन-ध्ापदादयों दशनादिविफ्काश्व प्रत्यपाना मदम्ति सा सम्रत्य 

० / कां०॥ ३ “६? एतदन्तर्मतः पाठ: कां० एवं वत्तेते ॥ ३ "डह्स ह 
कक रह वय है वक्बमाणऊक्षणजाशि-नामविशेषनिद्धौरणेन पाषण्डिनां 
गणनं-शणलना यरस्पां खरा प्रसम्षितेति व्युटपरेः | “सकसे” कां- । ५ 'दाविकुतः दर््षम-प्रह्म 


प्रतादिविराघनालक्षणाश्र प्रत्य/ कां० #॥ ९ 'नापायादक प्ररू का & 
बु० ११३ 


८९२. सनिरयुक्ति-हघुभाष्य-वृत्तिके शहत्कश्पसूत्रे [ सैखडिपकंते सूत्रंम ४७ 


पाये । सा च जीवितमेदाय चरणमैदाय वा भवेदिति' द्वारगोथासमासार्थ: ॥ ३१८४ ॥ 
अयैनामेव प्रतिपदं विश्णोति-- | 
| आचंडाला पढमा, बितिया पासंडजाति-णामेहिं । 
सफ्खेत्तें जा सकोसं, अक्खित्ते पुदविमाईसु ॥ ३२१८५ ॥ 

5 'प्रथमा” यावन्तिकी सा “आचण्डाछ्छ” यावन्तः केचन तटिका-कार्पटिकादयो मिक्षाचरा 
यावदपश्चिमश्राण्डाल्सतावतां दातव्यमिति लक्षणा । 'द्वितीया” प्रगणिता प्रकर्षण पाषण्डिनो 
जात्या नाझ्ा वा गणयित्वा यत्र दीयते | तत्र जाति प्रतीत्य गणना यथा--दश मौता दश 
भागवता दश्ष श्रेताम्बरा इत्यादि । नाम प्रतीत्य गणना यथा--अमुकः श्वेतपटोव्मुकश्व॒ रक्त 
पट इत्यादि । खक्षेत्रसद्कुडी नाम या सक्रोशयोजनक्षेत्राम्यन्तरे भवति | अक्षेत्रसछ्ुडी तु या 

]0 सचित्तप्रथिवी-वनस्पतिकायादिष्वनन्तरं परम्परं वा प्रतिष्ठित ॥ ३१८५ ॥ 

एतासु गच्छतः प्रायश्वित्तमाह--- 
: जावंतिगाएँ लड्डगा, चउगुरु पगणीएँ लहुग सकखेत्ते | 
मीसग-सचित्त-5णंतर-परंपरे कायपच्छित्त ॥ २१८६ ॥ 
- आवन्तिकायां चतुर्लघवः । प्रगणितायां चतु्गुरवः । खक्षेत्रसुब्यां गच्छतश्रतुलेघु । अकश्षे- 

5 असझुछ्यां मिश्र-सचित्ता-5नन्तर-परम्परप्रतिष्ठितायां कायप्रायश्वित्तम्‌ । तत्र प्थिव्यादिषु प्रत्येक- 
बनस्पतिपर्यन्तेषु मिश्रेषु परम्परम्तिष्ठितायां लघुपश्चकम्‌ , अनन्तरभ्रतिष्ठितायां मासलूघु; एतेष्चेव 
सचित्तेषु परम्परप्रतिष्ठितायां मासलुघु, अनन्तरप्रतिष्ठितायां चतुलेघु; अनन्तवनस्पतिष्वेतान्येव 
प्रायश्चित्तानि गुरुकाणि कर्च॑व्यानि ॥ ३१८६॥ 

. *»4 अँथ सक्रोशयोजनबहिर््॑तिनीप्रभृतिदु सझ्लुडीषु प्रायश्वित्तमाह-- 
90 बह्दि वुद्दि अद्धजोयण, गुरुगादी सत्तहिं भवे सपर्द । 
चरगादी आइण्णा, चउगुरु दत्थाइभंगो य ॥ ३१८७ ॥ 
क्षेत्राद्‌ बहिः सद्रुद्यां गच्छतश्रतुर्ूघु, ततः परमर्डयोजनवृद्या चतुगुंरुकमादी कला सप्तमि 
बद्धिमिः 'खपदं” पाराश्चिकं भवेत्‌ | तथथा--्षेत्राद्‌ बहिरद्धेयोजने चतुर्गुरु, योजने पड्लघु, 
सा्धयोजने पछुरु, द्वयोगोजनयोइछेद:, अर्द्धुतृतीययोजनेषु मूलम्‌, त्रिषु योजनेषु नवमम्‌ , 

9 अद्धेचतुर्थयोजनेषु पाराश्चिकम्‌ | तथ। या चरक-परिज्ाजक-कार्पटिकादिभिराकुछा सा आकीर्णी 

तां गच्छतश्चतुर्गुरुकम्‌ । तत्र चातिसम्मर्देन हस्त-पांद-पात्रादिभक्लो भदेत्‌ ॥ २१८७ ॥ 


अथाविशुद्धपथगमनादीनि द्वाराणि व्याख्याति--- 
काएह5विसुद्धपहा, सावय-तेणा पहे अवाया उ | 
-.... दंसण-बंभवता-55ता, तिविधा पुण होंति पत्तस्स ॥ २१८८ ॥ 
३90. दंसणवादे लह्डुगा, सेसावादेसु चउगुरू होंति। 
जीविय-चरित्तमेदा, विस-चरिगादीदि शुरुका उ ॥ ३१८५९ ॥ 


१ "था। तथा “सेदाय” स्ति जीबि? का० ॥ _ २"ति नियुक्तिगाः को 0 
३:4४: एतविह्तमपतरणं मो० डे० कां० एग बरतते ते... 


भष्यगाया: श्१ट८०ण-९२]. अब्म उद्देश।.. ८९३ 


“कांगे:! एथिव्यादिमिरविशुद्धः पन्‍था:-मार्गों वस्पाः सझंडे: सा तथा, अस्यां व कायनिप्पन्न 
प्रायश्मित्तम्‌ । प्रत्यपायाश्व द्विविधा:--पश्नि वर्तमानस्थ तत्र प्रापस्य च | तत्न पश्चि कर्तमानस्य 
शापद-खेन-कण्टकादयः । तत्र प्राप्तस्य तु त्रिविधाः प्रत्यपाया भवन्ति--द्चन-अश्मग्रता-55त्मा- 
पायमेदात्‌ | तत्र सझुर्डि गतस्य चरक-शाक्यादिमिर्व्युद्राहणा दर्शनापायः । चरिका-तापसीप्र- 
भृतिमिरन्यामिवों मत्तप्रमत्तामिः ख्रीमितक्षत्तापायः । आस्मापायस्तु पूर्वोक्त एव हस्तभन्लादिकः (5 
एयंविधापायसहिता सप्रत्यपाया ॥ ३१८८ ॥ 

अन्न व्‌ दर्शनापाये चतुर्लघुकाः । शेषेषु-स्तेत-धापदादिषु अश्मत्रता-55त्मविषयेषु प्रत्यपा- 
येषु चतुगुरवो भवन्ति | तथा सौगतोपासकादिः सह्लुडिकर्त्ता विष वा गर॑ वा प्रद्यात्‌, एवं 
जीवितमेदः । चरिकादिमिश्वारित्रमेद: । एतयोजीवित-चारिश्रमेदयोः प्रत्येक चतुगुरवः । एवा 
यावन्तिकादिदोषदुष्ट सझ्डडिरनाचीर्णा । एतह्विपरीता आचीर्णेति ॥ ३१८९ ॥ 0 

द्विंतीये पदे एतैः कारणैः सक्ुडिमपि गच्छेत-- 

कप्पद गिलाणगड्ठा, संखडिगमणं दिया व रातो वा । 
दव्वम्मि लब्भमाणे, गुरुउवदेसों त्ति वत्तव्ब ॥ ३१९० ॥ 

ग्लानाथे सझ्ुुडिगमनं दिवा रात्रो वा करुपते । तत्र च द्वव्ये ग्झानम्रायोग्ये रूभ्यमाने याव- 
न्मात्रं ग्लानस्योपयुज्यते तावति प्रमाणप्राप्ते सति प्रतिषेधयन्ति | यद्यसो दाता बूयातू---किमिति 85 
न गृह्ीथ! ततः “वक्तव्य! भणनीयम्‌--गुरुः-वैधस्तस्योपदेशो3यम्‌---यदेतावतः प्रमाणादृद्धँ 
ग्लानस्य पथ्यादिकं न दातव्यम्‌ ॥ ३१९० ॥ हदमेव भावयति-- 

पुष्चि ता सफखेत्ते, असंखडी संखडीसु वी जतति | 
पडिवसभमलब्भंते, ता वधति संखडी जत्थ ॥ ३१९१ ॥ 

ग्लानस्व प्रायोग्यं पूर्व ताबत्‌ 'खक्षेत्रे" खग्नामेडसछुड्यां गवेषयितव्यमं | यद्यसहडुड्यां न ३0 
प्राप्पते ततः खग्माम एवं या: सदुब्यसतासु -4 म्लीनप्रायोग्य्रहणाय >- यतते । तदमभावे 
( अन्थाअम्‌ू-१ ० ००० । सर्वग्रन्थाग्रमू-२२२२० ) प्रतिवृषभप्रामेष्वपि प्रथममसहुड्यां ततः 
सझुड्यामपि । अथ तत्रापि न लम्यते ततो यत्र ग्रामादो सछुडी भवति तत्र अजन्ति ॥३१९१॥ 

ताश्व सझ्ुडयो द्विधा--सम्यग्दशनभाविततीर्थविषया मिथ्यादर्शनभावितती र्थविषयांश्र । 
तत्र प्रथममाद्यासु गन्तध्यम्‌, यत आह--- | 

उज्जेत णायसंडे, सिद्धसिलादीण चेव जत्तासु । 
सम्मत्तमाविएसुं, ण हुंति मिच्छचदोसा उ ॥ ३१९२॥ 

उज़यन्ते श्ञातखण्डे सिद्धशिलायामेवमादिषु सम्यत्तवभावितेषु तीर्थेषु याः प्रतिवर्ष 

यात्राः-सझ्डुडयो भवन्ति तासु गच्छतो मिथ्यालस्िरीकरणादयों दोषा न भवन्ति ॥ ३१९२ ॥ 
एतेसिं असईए, इतरीउ वर्यति तत्यिमा जतणा। |. 90 
.._१ अथ गर्कानायथे सल्डिगमने विधि दशेयति ह्मेवंप्रकारमवतरणं कां० ॥ । 


. २ घनामेय नियुक्तिगा्थां भाष्यकारों भाव” को« ४ ह े 
ह 'म्‌।अथासह्ृ/ ता०0.. ४ "4० एतरन्तयंतः पाठ। मोन् के? कौ० एवं बर्तते ॥ 
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गुट्टो अतिकमिस्स॑, इुणति व अध्णायदेस तु॥ ३१९३१ ॥ 

“एतेषां! सम्मक्भावितानामभावे इतरा अपि! मिय्यात्वमावितदी्यंविषया: सलीम 
आम्ति | तत्र थे गव्छत इयं यतमा--मदि केनापि एच्छयते “कि सझुढीं गमिष्यव !” इति | 
ततः प्रष्ट: सच्चे जूवात्‌ू--अतिकमिष्याम्यई सल्कृड़ीम्‌, अप्नतो गरिण्यामीत्वर्थ; अब 

# अन्यापदेश करोति, अन्यत्‌ किमपि अतिवचन जूत इति भावः ॥ ३१९३ ॥ 
तहिय॑ पुच्व॑ गंतुं, अप्पोवासातु ठाति वसहीसु । 

ह जे य जविपकदोसा, थ जेंति ते तत्थ अमिलाणे ॥ ३१९४ ॥ 
...तत्र' सकूठिश्रामे पूर्वमेव गत्वा या अल्पवकाशा वसतयसासु तिष्ठन्ति । -4 गाभायां “अह” 
थि एकवचनमिर्देश: प्राकतलवात्‌, एवमन्यत्रपि वचनव्श्त्ययो यथायोगं द्रष्टन्य इति । ४ 

० विस्तीणीवकाछासु पुनः खितानां बृहस्थादिभिः पश्चादागत: सह त शवासझ्ुडादयों दोषाः । 
ये च तत्र “अविपकदोषाः” इन्द्रिय-कपायान्‌ निम्रदीतुमसमर्था अविकोविदा वा साथवः, 
आह च चूथलिकृत्‌ू-- 

अविपकदोसा नाम जे असमत्था निगिण्टिउ इंदिय-कससाएं अविकोबिया वा। 

: ते तत्रारूकुतस्रीदर्शनादिसमुत्थदोषपरिनिदहीर्षया “अग्ल,ने! ग्लानकार्याभावे न निर्मच्छन्ति 
350 ३१९४ ॥ अथ ग्टानस्व प्रायोग्यग्रहणे विधिमाह--- 
विणा ठ ओभासित-संथवेहिं, ज॑ लब्भती तत्थ उ जोग्गदव्य । 
गिलाणझत्तुव्वरियं तगग तु, न इंजमाणा वि अतिकर्मति ॥ ३२१९५ ॥ 
अवभाषणमवमभाषितं-याचनमित्यर्थ:, संख्तवन संस्तवः-दातुगुणन्रिकत्थनं तेन सहात्मनः 
सम्बन्धविकत्बनं का, ताभ्यां विनापि 'तत्र' सद्रुज्यां यत्‌ मायोम्यद्वन्य लभ्यते तत्‌ प्रथमतों 
.$0 ग्लानस्व दावव्यम्‌ । ततो ग्लानेन ठन्मध्याद्‌ यदू भुक्त तत उद्गरित भुज्नाना अपि साधव 
नातिकामन्ति' वे भगवदाज्ञं विह्म्पन्ति ॥| ३१९५॥ 
ओमासिय ज॑ तु मिलाणगढद्ठा, त॑ माणपत्त तु णिवारयंति । 
... तुब्मे व अण्णे व जया तु बेंति, इंजेत्थ तो कप्पति ण5ण्णहा तू ॥ ३१९६॥ 
... यु? थ्त्‌ पुनः आयोग्यद्रत्य स्कानार्थमवभाषित तदू यदा “मानप्राप्त! वेध्योपदिष्टपथ्यमा- 
& त्रापाप्तं भवति तदा “निवारयन्ति” पर्याप्तमायुष्मन्‌ ! एतावता अतः पर ग्छानस्य नोपयोक्ष्यते । 
एवमुक्ते यदा ते गृहस्था एवं ब्रुवते--“यूयं कर अन्ये वा साधवों भुज्नीष्कस! तदा ग्लानप्रायो- 
ग्यप्रमाणादधिकमप्रि अहीक्षं कल्पते नान्‍्यथा । तुः पादपूरणे॥ ३१९६ || इदमेव रफुटतरमाह--- 
दिणे दिणे दादिसि थोव थोव॑, दीहा रुपा तेण ण॑ गिण्दिमो उम्हे । 
ण हाबयिस्सामों गिलाणगस्सा, तुब्मे व ता गिण्दद गिष्दणेव ॥ ३१९७ ॥ 
30... भों: आवक ! ग्लानस्य 'दीघो” चिरकारुस्थायिनी 'रुग! रोग: समस्ति, अतो दिने दिने स्तोक॑ 
स्तोकमिद स्लनयोग्य द्रव्य दास्यसि, तेन कारणेन वंयमिदं न सृद्धीमः । ततो यदि ते गृहस्थ 
घुवते--वर्य प्रतिदिन प्छानस्थ प्रायोग्य न हापयिष्यामः, यूबमषरि च तावत प्रसाद ऋुता 


आलज++भभहभजैापपपपप पं ््+जन्‍्तलडक्‍ह घै्ै पा हा डखपहफै 


. १ *49* एहदन्द्रभेतः खठः कां* एव करोद्े ॥.._. २ "आत्मसमुस्थपरोभय्दोष” भा ॥ 
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गृद्दीत । एवमुझे प्रभाणधासादणिकस्मापि प्रदर्ण कर्रव्यम्‌ | ३१९७ ॥ एवं तावत्‌ साधूना 
प्रवेशे लम्यमाने विधिरुक्तः | अथ यत्र साधवः प्रवेज् न छमम्ते तद्धिवर्य विधिमाह--- 
ने वि लब्भई पवेसो, साधू्ण लब्भश्त्थ अजब । 
वाषारण परिकिरणा, पडिच्छणा चेव अजानं ॥ ३१९८ ॥ 
यत्राम्तःथुरादी 'सापिः सैव साधूनां प्रवेशों रूम्यते किन्तु रूम्यते लत्नार्यिकाणां प्रवेश:,» 
कर्मेकर्सरययं प्रयोगः ततः पष्ठी विमक्तिरदुष्टा, तत्रार्थिकाणां व्यापरणा विषेया | ततस्रा शन्‍्तः- 
पुरादो प्रविश्य प्रशापयन्ति । तथापि चेन्न प्रवेशो रूम्यते ततः “परिकिरण” ति ता आर्थिका 
ग्लानप्रायोग्य शृद्दीस्या साथूनां पांत्रषु परिकिरन्ति-प्रक्षिपन्ति | तत आर्थिकाणां हसतादू ग्खाम- 
प्रायोग्य प्रतीच्छम्ति | ११९८ ॥ इंदमेव स्पष्टयति--- 
अलब्ममाणे जतिणं पवेसे, अंतेपुरे ह्भपरेसु वा वि। 80 
उज्जाणमाईसु व संठियाणं, अजाउ कारिंति जतिप्पवेस ॥ ३१९९ ॥ 
राजादीनामस्तःपुरे वा हभ्यगृहेषु वा यतीनां ्रवेशेउलम्यमाने उद्यानादिषु वा संखितानां 
साधूनामनागन्तुकानामित्यर्थ:, आर्यास्तत्र यतीन्‌ प्रवेश कारयन्ति | कथम्‌ ? इति चेदू उच्यते-- 
ता आर्यिका अन्तःपुरादौ गत्वा प्रशापएयन्ति--यबैते भगवन्तो महातपखिनों निःरस्प्रद्माः, 
एतेभ्यो दत्त बहुफर्ू भवति । एवमादिप्रज्ञापनया यदा तानि कुछानि भावितानि मवम्ति तदा5 
' साधवः प्रविशन्ति ॥२१९५९॥ अथ तथापि प्रवेशों न रुभ्यते ततः कि कर्तैव्यम्‌ ? इत्याह--- 
पुराणमाईसु व णीणवेंति, गिहत्थभाणेसु सय॑ व ताओ | 
अगारिसंकाएँ जतिचएही, हिद्ठोवमोगेहि अ आणबेंती || ३२०० ॥ 
आर्यिका गृहखभाजनेषु स्लानप्रायोग्यं गृहीला पुराणादिभिर्गृहलेः साधुसमीपं 'नाययन्ति/ 
प्रापयन्तीत्यर्थ: । अथ ताइशो गृहस्त्रो न प्राप्यते ततः खबमेव ता आर्यिका गृहिभाजनेपु 90 
गृहीत्वा साथुसमीषं नयन्ति । अथागारिणः शह्ढां कुबु:-'नुनमेता गृहस्थभाजनेष्वेवंविधमु- 
र्कृष्ठद्रव्यं गृहीत्वा केषाश्विदविरतिकानां प्रयच्छन्ति” ततो यतीनां सत्कानि यानि अधस्तादुप- 
भोग्यानि-असम्भोम्यानि भाजनानि उपहतानीत्यर्थ: तेषु गृहीत्वा साधूनां समीपमानाययन्ति 
आनयन्ति वा | ३२०० | “4 जैंथ न सन्ति साधूनामसम्भोग्यानि भाजनानि ततेः--9 
तेसामभावा अदह्दवा वि संका, मिण्हंति भाणेसु सएसु ताओ | 
अभोइभाणेसु उं तस्स भोगो, गारत्थि तेसेव य भोगित् वा ॥ ३२०१॥ 
“्तेषी! संयतमाजनानामभावात्‌, अथवा तेषु गृक्षमाणे गृह्थानां 'शह्ला भवेत्‌! 'एतानि 
संयतभाजनानि, तदवहयमेंता: संयतानां प्रयच्छन्ति” ततः ता! जार्यिकाः खकेबु भाजनेषु 
गृहन्ति | ततः साधवो5सम्भोग्यभाजनेषु गृद्दीस्वा 'तस्वः प्रायोम्यद्वव्वस्य भोग कुर्वते | जस- 
स्मोम्यभाजनाभाचे गृहस्थभाजनेषु । अथ तान्यपि न सन्ति ततः "तेप्वेवः संयतीभाजनेषु 30 
“ हल्‍्मज्ले छू गह दुसातना” इहे विशेष्यूणों ॥ ६ ८ उ भ* ता- ५ ३ एनामेब लि्य- 
क्तिगाथां स्पष्ट? का० ॥ ४ *4 7 एतदन्तगेतमवृतरणं सो० छे० कां० एव बसेते ॥ ५ ड तेसि 
भो" ता० ॥ ५ "बाम्‌” असम्भोग्यार्मा संय रां० । “तेसिं ति संजतभायणा्” इति खुणा ॥ 
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भुझते | अथ संयतीनां तैर्माजनेः शीघ्र मयोजन॑_ततः साम्भोगिकेष्यपि भाजनेषु प्रक्षिप्यते । 
एवं तावदू ग्लाननिमित्त यथा गृद्चते तथा भणितम्‌ ॥ ३२०१ ॥ न 
अथ सहूुडीगमने कारणान्तराण्याह-- हल 
 अद्भाणनिम्गयादी, पविसंता वा वि अहव ओमसम्मि। 
5 उवधिस्स गदण लिंपण, भावम्मि य त॑ पि जयणाएं॥ ३२०२॥ 
अध्वनो निर्गताः आदिशब्दादशिवादिनि्गता वा, अध्वनि वा. प्रविशन्‍्तः, जथवा “अवमे! 
दुर्भिक्षे वर्तमानाः सह्डुर्डि गच्छेयुः । अथवा यत्र ्रामादौ सह्लुडिसत्र 'उपधिः” वस्तपात्रादिकः 
सुरुभस्तस्य अहणाथे गन्तव्यमू; पात्रकाणि वा लेपनीयानि सन्‍्ति, तत्र च छेपः प्रचुरः 
सुप्रापश्च; भावों वा शैक्षस्य सझ्ुडिगमने समुलत्न:; एतेः कारणैः 'तदपि! सकुडिगमरन 
0 यतनया कर्चव्यमितिं सझ्डृहगाथासमासार्थ: ॥ ३२०२ ॥ साम्मतमेनामेव विवृणोति--- 
पविद्ुकामा व विहं महंत, विणिग्गया वा वि ततो5धवोमे । 
अध्पायणट्टाय सरीरगाणं, अत्ता वयंती खलु संखडीओं ॥ ३२०३ ॥ 
'विहम! अध्वानं 'महान्त! विश्रक्ृष्ट प्रवेष्ठकामाः, 'ततो वा! अध्वनों निर्गता जनपद 
प्राप्ताः, अथवा “अबमे! दुर्भेक्षे चिरमटन्तो5पि न पर्याप्त लूमन्ते, झतस्ते शरीराण्येव दुर्यला- 
 हारद्‌र्घान्नतया कुत्सितत्वात्‌ शरीरकाणि तेषामाप्यायनाथस्‌; “आर्चाः” प्रथम-द्वितीयपरीषहपी- 
डिताः, अथवा “आप्ताः राग-द्वेषरहिताः, यद्वा “भीमो मीमसेन:” हृति न्यायात्‌ आत्त;- 
गृहीतः सूत्रार्थों यैसे आत्ता:-गीतार्था: सड्डुडीमजन्ति ॥ ३२०३ ॥ 
चत्थ॑ व्‌ पत्त व तह सुरुभ, णाणादिसि पिंडियवाणिएसु । 
पवत्तिसं तत्थ कुलादिकजे, लेवं व घेच्छामों अतो बयंति ॥ ३२०४ ॥: 

80 तत्न' क्षेत्रे नानाप्रकाराभ्यो दक्षिणापथादिरूपाभ्यों दिग्भ्यो वल्लादिविक्रयाथसमागत्य 
पिण्डिता:-मिलिता ये वणिजस्तेषु वच्धं वा पात्रं वा सुलभम्‌ । अथवा तत्न क्षेत्रे प्रातः 'कुरादि- 
कार्याणि! कुल-गण-सट्प्रयोजनानि प्रवर्तयिष्याम:, लेप॑ वा तत्न प्राप्ता: सन्‍्तो ग्रद्दीष्याम: | अंत 
एवंविध पुष्टालम्बनमब॒रम्ब्य सहुड़ीं ब्रजन्ति || ३२०४ ॥ ह 

“4 अंथ “ैक्षस् सझ्डडिगमने भावः समुसन्नः” (गा० ३२०२) इति पद विवृणोति--- 

# . सेहँ विदित्ता अतितिव्वभावं, गीया गुरु विष्णवयंति तत्थ । 

जे तत्थ दोसा अभ्बिंसु पुर्व्वि, दीवेत्ु ते तस्स द्विता बयंति ॥ २२०५ ॥ 
औैक्षम! अभिनवप्रत्नजितम “अतितीजमाव॑ सड्डडिग्रमि गमने$तीवतीआमिशप विदिला 
गीतार्था गुरुं विजपयन्ति, तत आचायीस्त झैक्ष भगन्ति--एते वृषभासे सहागाः समर्पिताः, 
एतेः सम॑ भवता सह्लड्यां गन्तव्यमिति । ततसते वृषभाः “तत्र” सहुद्यां गच्छतां पथि वर्चमा- 

3/ नानां तज प्राप्तानां च दोषाः पूर्वमभवन्‌ अमिहिता इंति भावः तान्‌ 'तस्न' शैक्षस्त 'हिताः” 

. मातृवदनुकूराः सन्‍तो दीपयन्ति | दीपयित्वा च ततस्तं गृहीस्वा अजन्ति || ३२०५ जन पति | दीपयिला न ततसं गृहीला वजन्ति ॥ ३९०५॥ 

१ लि नियुक्तिगा? कां० ॥ । 
३११ ४” एतजिहमध्यगतमवतरण सो« छे० कौ एव बरतते. ४ - 


मजे ऐरनर-इरे०ड)। अकाररशी। - ६१5 


«4 तंत्र च प्राप्ताः कि कुर्वन्ति ! इत्याह--४ 
पुच्चोदित दोसगर्ण च॑ त॑ तू, ब्जेंति सेजाइजुर्त जेताए | 
संपृण्णमेव तु मे गणित्त, ज॑ कंखियाणं पविणेति कंखें ॥ ३३०६ ॥ 
'पूर्बोदितं! प्राग्भणितं शय्या-वसतिः तैदादिमियुतं-सम्बद्धं दोषगर्ण 'यतनया” प्रागुक्तलक्षः 
णया वर्जयन्ति। आह किमेवं शैक्षस्यानुवर्सनां कृत्वा सद्भुंडिगमनमाचार्या अनुजानन्ति ! इत्याह---5 
'सम्पूर्णम” अखण्डमेबंविद्धानस्ाचार्यर्य 'गणित्वम! आचार्यक॑ भवति, यत्‌ “काह्नितानां” 
सड्डुडिगमनायमिलाषवतां शिष्याणां काह्मं प्रकषण-तदीप्सितसम्पादनलक्षणेन विनयति-स्फेट- 
यति । उक्तश्न दशाश्रुतस्कन्धे गणिसम्पद्टर्णनाप्रक्रमे-- 





कंखियस्स कंख पविणित्ता भवह ति ( चतुर्थी दशा )। ॥ ३२०६ ॥ 
॥ संखडिप्रकृतं समाप्तम ॥ 0 
विचारभूमीविहारभूमीप्रकृतम्‌ 
*४+ 7-५ 
सूत्रमू--- 


नो कप्पइट निग्गंधस्स एगाणियस्स राओ वा वियाले 
वा बहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्‍्ख- 
मित्तर वा पविसित्तए वा । कप्पइ से अप्पबिइ- ॥5 
यस्स वा अप्पतइयस्स वा राओ वा वियाले वा 
बहिया वियारभूमि वा विहारभूमि वा निक्खमित्तए 
वा पविसित्तए वा ४८॥ 
अथास्य सूत्रस्स कः सम्बन्ध: ! इत्याह-- 
आहारा नीहारो, अवस्समेसों तु सुत्तसंबंधों । 0 
तें पुण ण प्पडिसिद्धं, वारे एगस्स निक्खमण || ३२०७ ॥ 
पूर्वसुत्रे सद्डिप्ररूपणाद्वारेणाहार उक्तः, तस्माश्चाहारादवश्यम्भावी नीहार इत्यतस्तद्विषयो 
विधिरनेन सूत्रेणोपवण्येते । कथम्‌ ! हत्याह--“तत्‌ पुनः” नीहारकरणमाहारानन्तरमवश्यम्भा- 
बिल्वाल प्रतिषिद्धम्‌, किन्तु तदभे यद्‌ 'एकस्म' एकाकिनों निष्कमणं तदत्र सूत्रे वारयतीति । 
एप सूत्रसम्बन्ध! ॥ ३२०७ ॥ 25 
अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या--नो कल्पते “निर्मन्थरय” साधोरेकाकिनों रात्रो वा 
बिकाले वा बहिर्विचारमूर्मि वा विहार॒भूमिं वा उद्रिय प्रतिश्रयाद्‌ निष्कमितुं वा प्रवेष्ठ वा । 


१९५४० एतन्मध्यगतमबतरणं कां० एवं वत्तेते॥ २ जुयाए ता० ॥ दे ता० त० डे० मो० छे० 
बिनाइन्यत्ञ-तया युते मा* । तदादिभि।-तत्मभृतिभिद्वोरैः यु्त कां० ॥ 


८९८ सनिरुक्ति-हंपुभाष्य-बृतिके इंहत्कश्पसूत्रे [ विचार ०परहते सूकई 8८ 
कएपते “से” तस्थे निर्मन्थस्यात्मद्वितीयस्य वा आत्मतृतीयस्त वा राजी वा -बिकाले वा बहि- 
विंचारभूमिं वा विहारभूमिं वा निष्कमितुं वा प्रवेष्ठुं वा इति सूनसमासाने: ॥ 
निर्युक्तिविसतरः-- 
रत्ति वियारभूमी, णिग्मंयेमाणियस्स पडिडंडा | 
5 लहुगो य होति मासो, तत्थ वि आमाइमो दोसा ॥ ३२०८ ॥ 
रात्रो उपलक्षणत्वाद्‌ बिकाले वा विचारमूमी निर््रन्थस्थैकाकिनों मन्तव्ये प्रतिकुश । सा 
 द्विविधा--कायिकीभूमिः उद्चारभूमिश्र । कायिकीभूर्मि यदि रात्रावेकाकी गच्छति ततो 
छघुमासः प्रायश्वित्तम्‌ , तत्राप्याज्ञाययो दोषाः ॥ ३२०८ ॥ तथा--- 
तेणा-55२क्खिय-सावय-पडिणीए थी-णपुंस-तेरिच्छे । 
0 ओहाणपेहि वेहाणसे य वाले य झ्ुच्छा य ॥ ३२२०९॥ 
सेनैरुपधिः संयतो वा हियेत । आरक्षिका एकाकिनं दृष्टा चौर इति बुद्या अहणा-55कर्ष- 
णादिक कुर्यः । श्वापदा वा-सिंह-व्याप्रादयो भक्षयेयुः । प्रत्यनीको वा तमेकाकिनं मत्वा प्रान्ता- 
पनादिकं कुर्यात्‌ । स्री वा नपुंसको वा तमेकाकिनमुदारशरीरं दृश्य बलादपि गृहीयात्‌ । 
तियश्वो वा दुष्टगवादयस्तमभिषातयेयु:, तिर्यम्योनिकां वा स एकाकी प्रतिसेवेत । यो वा 
5 अवधावनप्रेक्षी स एकाकी निर्मतः सन्‌ तत एवं पलायेत । स््रिया वा पण्डकेन वा प्रतिस्खलित 
सन्‌ 'भम्नत्रतो5हं जात: इति बुद्या 'वैहद्यायसमः उद्न्धनं कुयोत्‌ | “व्यालिन वा! सर्पेण वा 
दश्येत । मूच्छों बा तत्र गतस्त भवेत्‌, तद्दशेन भूमी प्रपतितस्व परिताप-महादुःखप्रभृतयो 
दोषा: ॥ ३२०९ ॥ जस्पा एवं गाभाया लेशतो व्यास्यानमाह--- 
थी पंडे तिरिग्रीतु व, खलितो वेहाणसं व ओधावे । 
90 सेसोवधी-सरीरे, गहणादी मारणं जोए ॥ ३२१० ॥ 
ल्ियां फण्डके तिर्कग्योनिकायां वा 'स्खलितः मैथुनप्रतिसिवनय। अपराधमापन्नः सन्‌ “भम्न- 
प्रतस्य कि मे जीवितेन ” इति बुच्या वेहायसमम्युप्गच्छेत्‌। यो का अवधावनप्रेक्षी स तत 
एवावधावेत्‌ | “'शेबाणि” सप्त द्वाराणि तेषु यथाक्रममेते दोषाः । तथथा--सेनेषृपधि-शरीरह- 
रणग्‌, आरक्षिकेषु अहणा-55कर्षणादि, शेषेषु तु श्वापदादिषु 'मारणम! उपधातः संयतस्य 
25 भवतीति योजयेद” योजन कुर्यात्‌ ॥ ३२१० ॥| यत एक्मतः--- 
दुष्पभिई उ अमस्मा, थ य सहसा साहसे समायरति । 
वारेति च्‌ ण॑ परितिओ, पंच य सकली उ धम्मस्स ॥ ३२११॥ 
द्विपभृतयः साधवो रात्रो कामिकीमूमो गच्छम्तः सतेना-55रक्षिकादौनामगम्या मबन्ति | ने 
न्र द्वितीये सापी तटस्थे सति सहसा “साहस” मैथुनप्रतिसेवन-कैहावसादि समाचरति । समा- 
अऋरितुकाममपि न “जं” एन द्वितीयः साशुवौरयति | वतः 'पर्मेस्क! पशमहात्रतरूपस्व पत्च 
साक्षिणो भवन्ति, तथथा--अहेन्तः सिद्धा: साथवः सम्क्इंधयों देवा आस्मा चेति । अक्त 
साधी तृतीयसाक्षिणि पाश्चवर्तिनि न सहसा साहस समाचरति ॥ ३२११ ॥ 
एवं तावत्‌ कायिकीभूस्िमक्रीकृत्योक्तर । अवोकारदूपियधिकृताह--- 


जा 


भाग्यकाथाः १२०८-१७ ] प्रथम उद्देशः । ८९९ 


एए चेव य दोसा, सविसेसुथारमायरंतस्स । 
सबितिजगणिक्खमणे, परिहरिया ते भवे दोसा ॥ ३२१२ ॥ 

..... एत एवं! सेना-55रक्षिकादयों दोषा: सप्रायश्चिताः 'सविशेषा”” समधिका रजन्यामेकाकि- 
नमुश्चारमाचरतो मन्तव्या: । यदा तु विचारभूमो गच्छन्‌ सद्वितीयः प्रतिश्रयाद्‌ निष्कमणं करोति 
तदा "ते! सेनादयो दोषाः परिहता भवेयु:॥ ३२१२ || कभम्‌ ! इत्याह--- ४ 
जति दोण्णि तो णिवेदित्तु णेंति तेणभँ ठाति दारेको । 

सावयभयम्मि एको, णिसिरति त॑ रक्खती बितिओ ॥ ३२१३ ॥ 
यदि द्वौ संयती कायिकीमूमो निर्गच्छतः तदा यस्तत्र जागर्तति तस्थ निवेद्य द्वावषि निग- 
च्छत: । स्तेनभये तु तयोदह्व॑योम॑ध्यादेको द्वारे तिष्ठति द्वितीयः कायिकीं व्युत्यजति । अथ 
शापदभय तत एकस्तत्र कायिकी निसजति, द्वितीयों दण्डकहस्तः 'तं” कार्यिकी व्युत्सजन्तमा-0 
त्मानं च रक्षति ॥ ३२१३ ॥ अधैकाकिनो यतना प्रतिपाथते-- 
सभया5सति मत्तस्स उ, एकी उवओग डंडओ हत्थे ! 
वति-कइुडइंतेण कडी, कइंणति य दारे वि उवयोगं ॥ ३२१४ ॥ 
यदि सभय॑ द्वितीयस्य च संयतस्थ तत्नाभावस्ततों मात्नके व्युत्सजनीयम्‌ | अथ मात्रकं न 
विद्यते तत उपयोग कृत्वा दण्ड्क हस्ते ग्रहीत्वा बतेवां कुब्यस्य वा अन्तेन-पार्श्वेन कटीं कृत्वा ।5 
कार्यिकीं व्युत्सजति । द्वरेडपि च स्तेनादिप्रवेशविषयमुपयोगं करोति ॥ ३२१४ ॥ 
«4 ईंदमेव सविशेषमाह---9- 
बितियपदे उ गिलाणस्स कारणा अहव होज एगागी । 
पुष्व॒ ट्विय निदोसे, जतणाएँ णिवेदिउचारे ॥ ३२१५ ॥ 
द्वितीयपदेन तु ग्लानस्य कारणादेको5पि निर्गच्छेत्‌ू, अथवा स साधुरशिवादिमिः कारणै-20 
रेकाकी भवेत्‌ , यद्वा तत्र पूर्व निर्दोषि-निर्भयमिति मत्वा खिताः पश्चात्‌ सभय सल्लाल तत्रापि 
यतनया निवेद्य तथैवोचारभूमो प्रश्रणमूमौ वा गच्छन्ति ॥ ३२१५॥ 
अथ “पलानस्थ कारणात्‌” इति पद व्याख्यानयति--- 
एगो गिलाणपासे, बितिओ आपुच्छिऊण त॑ नीति । 
चिरगतें गिलाणमितरो, जग्गंत॑ पुच्छिं णीति ॥ २२१६ ॥ 26 
इह ते त्रयो जनाः, तेषां च मध्ये एको ग्लानो विद्यते, एकश्व तस्य ग्लानस्य पा्ववे तिष्ठति, 
द्वितीयस्तमाएच्छय कार्यिक्यादिभूमी निगेच्छति | स च यदि चिरगतो भवति ततः “इतरः' 
म्लानपार््रखितो रल्वनं जाग्रतमाएच्छय निर्गच्छति ॥ ३२१६ ॥ 
«4 ऐवं सेनादीनां सम्भवे विधिरुक्त: । अथ तदसम्भवे विधिमाह---9 
जहित॑ पुण ते दोसा, तेणादीया ण होज पृव्वुत्ता । 30 
-एको वि णिवेदेतुं, णितो वि तहिं णग5४तिकमति ॥ ३२१७ ॥ 
यत्र पुनः ते! पूर्वोक्ताः सतनादयो दोषा न भवन्ति तत्रैकोडपि शेषसाधूनां जाअतां निवेध 


१-२ “4 > एसन्मध्यगतमकतरण छां० एवं कतेते ॥ 
बु० ११४ 


९०० सनिर्वक्ति-लघुभाष्य-वृत्तिके बृहत्कस्पसृत्रे [ विचार ५प्रंकृते सूत्रंभ 9४८ 


निर्गच्छन्‌ ने भगवदाज्ञामतिक्रामति ॥ ३२१७ ॥ 
एवं विचारभूमिविषयों विधिरुक्त: | अथ विहारभूमिंविषेषमोह--- 
बहिया वियारभूमी, दोसा ते चेव अधिय छक्कोयो । 
पुंव्वहिद्े कप्पह, बितिय आमाढ संविग्गो ॥ २२१८ ॥ 

5  प्रतिश्रयाद्‌ बहिः “विहारभूमौ' खाध्यायभूमो रात्रावेकाकिनो गेच्छतः “त एव! सतेना- 
5५रक्षिकादयों दोषा भवन्ति, अधिकाश्व' अततिरिक्ताः पटकायविराधनानिष्पन्ना: | 'द्वितीयम! 
अपवादपदमत्रोच्यते--कल्पते रात्रावपि खाध्यायभूमो 'पूर्वदृष्टायां' दिवाप्रस्युपेक्षितायां गन्तुम्‌। 
«4 गैथायां पुंस्वनिर्देश: प्राकृतत्वात्‌ , एवमन्यन्रापि लिझ्व्यत्ययो द्रष्टव्य इति । >* तत्राप्यागाढे 
कारणे यः 'संविम्मः” «4 मोक्षीमिलाषी अत एवं वक्ष्यमाणजितेन्द्रियादिगुणोपेतः साधु: /» से 

0 गच्छति ॥ ३२१८ ॥ जथागाढपदं व्याचष्टे-- 
ते तिण्णि दोण्णी अद्द विकतो उ, नव॑ च॑ सुत्तं संपगासमस्स । 
सज्ञातियं णत्थि रह च स॒त्त, ण॒ यावि पेहाकुंसलो स साहू ॥ ३२२१९ ॥ 
पते! साधवो रात्रो विहारभूमी गच्छन्त उत्सर्गतस्रयो जना गच्छन्ति । त्रयाणामभावे द्वौ 
गच्छतः । अथ ग्लानांदिकायव्यापएततया द्वितीयोडपि न प्राप्यते एंवमिकाक्यपि गच्छेत्‌ । 
75 किमेथैस ! इत्याह--“अस्य” विवक्षितसाधोः “नवम” अधुना5घीतं [सूत्र ] 'सप्रकाशं” सूत्र- 
स्पर्शिकनिर्युक्तिरूपेणार्थन सहित परावर््तनीय वत्तते, खाध्यायिकं च वसतो तदानीं नास्ति । 
अथवा “रहस्यसूत्र' निशीथादिक तदू यथा द्वितीयो न श्वणोति तथा परावत्तेयितव्यम्‌ , न चासी 
साधुरनुप्रेक्षाकशल: । एतेनागाढकारणेन रात्रावषि विद्रभूमी गनन्‍्तुं कल्पते || ३२१९ ॥ 
तत्र कीहशे गृहे कीहशेन वा साधुना गन्तव्यम्‌ ! इति दर्शयति-- 
2 आसन्नगेहे दियदिद्भोम्मे, पेत्तण काल तहि जाए दीसं । 
वरस्सिंदिओ दोसविवज्ितो य, णिद्दा-विकारा-55छसवजितप्पा । ३२२० ॥ 
काल गृहीत्वा “दोस” ति प्रादोषिक खाध्याय कर्चुमासन्गेहे “दिवादृष्टमौमे! दिवापत्यु- 
पेक्षितोचार-प्रश्रवणभूमिके 'याति” गच्छति । स च “वश्येन्द्रियः' इष्टा-इनिष्ट॑विषयेषु वत्तमा- 
नानामिन्द्रियाणां निग्रहीता, दोषाः-क्रोधादयसर्विंवर्जितः, तथा निद्रया विकारेण च-हास्या- 
95 दिना आलुस्पेन च वर्जित आत्मा यस्य स तथा एवंविधसत्र गन्तुमहति नांनीहशः ॥३२२०॥ 
-4 जैज्रेव विधि दर्शति---9- 
तब्भावियं त॑ तु कुल अद्रे, किचाण झाय॑ णिसिमेष एति । 
वाधाततो वा अद्ववा वि दरे, सोऊण तत्थेव उबेद पादों ॥ ३२२१ ॥ 
यसिन्‌ श्रावकादिकुले स गच्छति तत्‌ तस्यां वेलायां प्रविशद्धि: साधुमि्भावितं तद्भावि- 
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१ न 'अतिक्कामति' सगवदाशामतिल्वरति ॥३8२१९७॥ भा० ॥ २ त्ता० त० डे० ओ० के० विना$ 

. न्यत्रु--षय उच्यले--बंहि? भा० + "बर्य समेधाद् रकां० ॥ ऐे-७ *< ?* एसदन्तर्गतः पाठः मो ० 
के० कां० एव बतेते ॥ ५ कि पुनरज्रागाढकारणम ? इत्यो' कां० ॥ ६ “था सस्सि स्वाध्यायिक 
चघखसती परे रद: श्रुतत! रहस्य? कां० 0 ७ *4 7 एतदन्तगेतमिद्मबतरणं का० एव बसेते ॥ 


भाष्यसाक्न४8 २२१८-२० ] प्रथम उद्देशः । ९०१: 


तब, तदपि 'अदूरे! न दरदेशवर्तति, एबंबिधे गृहे प्रादोषिक॑ खाध्याय 'कृत्का” परिचरत्त्म निश्ञा- 
यामेव प्रतिश्रवम्ममच्छति । अथ रजन्यामागच्छतो5पान्तराले दुष्टधान-गवादिभिः सेनादिमिवां 
व्याघातः अथवा रे! दूरदेशवर्तिनी सा विहरभूमिः ततसत्रेव गृहे सुल्ला प्रातः प्रभाते' 
प्रतिश्रयमुपैति ॥ २२२१ ॥ द 
सूजमू-- 5 
नो कप्पइ निग्गंथीए एगाणियाएं राओ वा वियाले 
वा बहिया वियारभूर्मि वा विहारभूमिं वा निक्‍ख- 
मित्तए वा पविसित्तए्‌ वा। कप्पट्ट से अप्पबिइ्याए 
वा अप्पतइयाए वा अप्पचउत्थीए वा राओ वा 
वियाले वा बहिया वियारभूमिं वा विहारभूमि वा 70 
निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा ४९॥ 
अस्य व्याख्या प्राखत्‌ ||. अथ भाष्यमू-- 
सो चेव य संबंधो, नवारि पमाणम्मि होइ णाणत्त | 
जे य जतीणं दोसा, सविसेसतरा उ अज्ञाणं ॥ ३१२२ ॥ 
पस॒ एव! निर्मन्थसृत्रोक्तः सम्बन्ध इह्मपि सृत्रे ज्ञातव्यः । नवरं” केवल प्रमाणे निर्भन्थेभ्यों 5 
निर्मन्‍्थीनां नानावम्‌, निर्ेन्‍्थानां दयोखयाणां वा निर्गन्तुं कल्पते, निर्गन्थीनां तु हृबोसि- 
स॒णां चतरुणां वा इत्ययं सह्धाकृतो विशेष इति भाव: । ये च! स्तेना-55रक्षिकादयों यती- 
नामेकाकिनिर्गमने दोषाः पूर्वसूत्रे उक्ता: आयोणामपि त एवं सविशेषतरा मन्तव्याः, तरुणा- 
बुपद्रवसहिता इति भावः ॥ ३२२२ ॥ 
बहिया वियारभूमी, णिग्गंथेगाणियाएँ, पडिसिद्धा । 2० 
चउगुरुगा55यरियादी, दोसा ते चेव आणादी ॥ २३२२३ ॥ 
रात्रौ बहिविचारभूमी गमनमेकाकिन्या निर्भन्थ्याः प्रतिषिद्धमू । अत एवैतत्‌ सूत्रमाचायेः 
प्रवर्चिन्या त कथयति चतुर्गुरवः । प्रवर्चिनी भिक्षुणीनां न कंथयति चतुगुरवः । भिक्षुण्यो न 
प्रतिश्रण्वन्ति मासलघुं [ सर्वग्रन्थाप्रम---२२४२० ] । प्रवर्तिनीवचनमतिक्रम्य मिक्षुण्यो बरा- 
मोटिकया एकाकिन्यो गच्छन्ति चतुगुरवः । दोषाश्व त एवाज्ञादयों द्ृष्टव्या: ॥ रै२२३॥ 
मीरू पकिबरेबेंघबला चला य, आसंकितेगा समणी उ रातो । 
मा पुष्फशूयस्स भवे विणासो, सीलस्स थोवाण ण देंति गंतुं ॥ ३२२२४ ॥ 
इह स्त्री 'प्रकृत्ये”” खमावेनेव “'भीरु/' अल्पसत्तवा, पुरुष च प्राप्य सा 'अबला/ अकिश्वि- 


७-3“ 


33 जम जद कदम 
३ एलदमे भा ०, प्रकिं ,विद्वास, सवोस् अ्रतिषर अन्थाममस--६५०० इति बत्तेते. ॥ , 
२ "थडबऊाइबयला य भा० त० डे० मो० हढे० ॥ 
३ 'रथा, अथवा बला! चपला पुदर्ष लव प्राप्य सा 'भश्ृदा अफिलिरकीी, पक्ाक़िनी 
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त्करी, अत एवं तस्या अबलेति नाम, अबला च खभावादेव चश्चछा, अत एवं एकाकिनीं 
श्रमणी रात्रो विचारभूमी गच्छन्ती आशक्लिता स्मात्‌ू--अवश्यमेषा व्यमिचारिणीति । अतो मा 
'पुष्पमूतस्श” शिरीषपुष्पसुकुमारस्य शीलुस्य विनाशो भवेदिति कृला स्तोकानामायाणां रात्रो 
विचारभूमौ गन्तुं भगवन्तः “न ददति? नानुजानन्तीत्यर्थ: ॥ ३२२४ ॥ 
5  उपाश्नयेडपि तामिरीहशे वस्तव्यमिति दशेयति--- 
गुत्ते गुत्तदुवारे, छुंलपुत्ते हत्थिमज्शें निदोसे । 
भीतपरिस मदृविदे, अज्ा सिज़ायरे भणिए ॥ ३२२५ ॥ 
शप्तो नाम? वृत्यादिपरिक्षिप्तः, 'गुप्तद्वार” सकपाटः, ईहरे उपाश्रये सखातव्यम्‌ | शय्या- 
तरश्व तासां कुलपुत्रकों गवेषणीयः । तस्वेव शय्यातरस्य या भगिनीप्रभृतयः खियस्तासां सम्बन्धि 
0 यद्‌ गृह तन्मध्यवर्ती संयतीनामुपाश्रयों भवति । सो5पि निर्दोष: पुरुषसागारिकादिदोषर- 
हितः । कुछपुत्रकश्व भीतपर्षदू मार्दविकश्चान्वेषणीयः । मीतपषद्‌ नाम-यद्भयात्‌ तदीयः परि- 
वारो न कमप्यनाचारं कत्तमुत्सहते । मार्दविको नाम-मधुरवचनः । ईंहश आयोौयाः शय्या- 
तरो भणितः ॥ ३२२५७ ॥ रात्रों च प्रतिश्रये ताभिरियं यतना कत्तैव्या-- 
पत्थारों अंतो बहि, अंतो बंधाहि चिलिमिली उवरिं । 
75 त॑ तह बंधति दारं, जह ण॑ अण्णा ण याणाई ॥ ३२२६ ॥ 

प्रस्तार” कटः स एकः प्रतिश्रयाभ्यन्तरे द्वितीयस्तु प्रतिश्रयादू बहिः कर्चव्य: । “अन्तश्र! 
अभ्यन्तरे कटस्योपरि चिलिमिलिकां धान” नियन्रय | तत्र च प्रतिहारी तथा बच्नाति द्वारं 
यथा “णं” इति 'तान! बन्धान्‌ नान्‍्या संयती मोक्तुं जानाति ॥ ३२२६ ॥ 

संथारेगंतरिया, अभिक्खणा55उज्जणा य तरुणीणं । 
30 पडिहारि दारमूले, मज्झे अ पवत्तिणी होति ॥ ३२२२७॥ 

'संस्तारकः” प्रस्तरणमेकान्तरितानां तरुणी-बृद्धानां भवति । अमीक्ष्णं च तरुणीनां यतनया 
प्रवर्तिन्या प्रतिदारिकया च 'उपयोजना” सह्लृद्टना कत्तेब्या । प्रतिहारी च द्वारमूले खपिति । 
'मध्ये” सर्वमध्यवत्तिनि प्रदेशे प्रवर्तिनी भवति ॥ ३२२७ ॥ 

निक्खमण पिंडियाणं, अग्गद्दरे य होह पड़िद्यारी । 
46 दारे पवत्तिणी सारणा य फिडिताण जयणाएं ॥| ३२२८ ॥ 

रात्रो विचारभूमौ निष्क्रमणं 'पिण्डितानां' समुदितानों त्रि-चतुःप्रभतीनामित्यर्थ: । प्रति- 
हारी द्वारमुद्धभात्य प्रथमत एवाग्रद्वारे तिष्ठति । ्रवर्तिनी पुनद्वारे स्थिता संयती या यदा प्रवि- 
शति तां शिरसि कपोलयोर्वक्षसि च स्पृष्टा प्रवेशयति । याश्व तत्र स्फिटिताः-द्वारविप्रनष्ट 


जे राजो विचार? भा० । भा० प्रतिगतेय टीका. “मीरू पकिेव सस्म5चछा- या इति पठानुसारिणी 
वसेते । “सीरु० वृशम्‌ू--पुरुष॑ प्राप्प सा अबछा, अत एब तस्थाः पर्यायनाम अबछेति । प्रायेण च 
ञ्रो चपरखभावा । एगाणिणी लिम्गंभी आसंकिता भवति--अवश्यमेषा व्यमियारिणीति ॥” इति चूर्णो 
विशेषचूर्णों च ॥ 


१ “मां सतुःपञ्ञभशर भा० | 





भाष्यमाबाः २२२५-२३]. प्रथम उद्देशश। ९०३ 


इतस्ततः परिभ्रमन्ति तास॑ यतनया यथा अप्ीतिक न भवति तथा स्मारणा कर्तव्या, यथा--- 
आयें! इहागच्छ, इतों न भवति द्वारम्‌ ॥ ३२२८ ॥ अथ द्वितीयपएदमाह--- 
बिश्यपद गिलाणाएं; तु कारणा अहव होज एगागी । 
आगाड़ें कारणम्मि, गिद्विणीसाए वसंतीण || ३२२९ ॥ 
ह्वितीयपदे ग्लानायाः संयत्याः कारणादेकाकिन्यपि विचारभूमो गच्छेत्‌ । कथस्‌ ! इति& 
चेद्‌ उच्चते--हह प्रवर्तिनी यदा आत्मतृतीया भवति, तत्राप्येका ग्लाना तत एका ग्लानायाः 
पाश्वे तिष्ठति, द्वितीया तु निवेध निर्मेचछति । अथवा सा अशिवादिभिः कारणैरेकाकिनी 
भवेत्‌ । तत्र च 'आगाढे” आत्यन्तिके कारणे ग्रहिनिश्रया वसन्तीनामेकाकिनीनां संयतीनां 
विधिरमिधीयते ॥ ३२२९ ॥ 
एगा उ कारण ठिया, अविकारइलेस इत्यिबहुलेसु । 0 
तुब्भ वसीहं णीसा, अजा सेजातरं मणति ॥ ३२३० ॥. 
एका आर्थिका 'कारणेन” पुष्टालम्बनेन 'अविकारकुलेषु” हास्यादिविकारविरहितेषु ख्रीबहु- 
लेषु कुलेषु स्थिता सती शय्यातरमित्यं भगति--अहं युप्मब्रिश्रया वसामि, यद्च मम किश्नित्‌ 
क्षूणमायाति तत्राहं भवद्धिः स्मारणीया ॥ ३२३० ॥ इदसेव रफुटतरमाह--- 
अपुव्यपुंसे अबि पेहमाणी, वारेसि धूतादि जहेव भर्ज | १8 
तहा5वराहेसु मर्म पि पेक्खे, जीवो पमादी किसु जो5बलाणं ॥ ३१३१ ॥ 
भोः श्रावक ! यथा ल्वम्‌ “अपूर्वपुंस” अदृष्टपूर्वपुरुषान्‌ पश्यन्तीमपि, आखां तेः सह 
सम्भाषणादि कुवाणामित्यपिशब्दार्थ:, दुहितरम्‌ आदिशब्दादू भगिनीम्रभ्ृतिकां भायों वा यथा 
वारयसि; तथा “अपराधेषु” स्खलितेष्वनुचितसन्दशेनादिषु “मामपि प्रेक्षब” अहमपि. तथैव 
वारणीया, यतो जीवः सर्वोडपि प्रायः 'प्रमादी! अनादिभवाभ्यसप्रमादबहुलः, कि पुनर्यः ४0 
अबलानां' सत्रीणां सम्बन्धी ! स चपल्खभावतया सुतरां प्रमादीति भावः ॥३२३ १॥ किश्च-- 
पाये सकझूम्गहणालसेयं, बुद्धी परत्थेसु उ जागरूका । 
तमाउरो पस्सति णेह कत्ता, दोसं उदासीणजणो जग तु ॥ ३२३२ ॥ 
येयं प्रतिमराणि खसंवेदनप्रत्यक्षा बुद्धिः सा प्रायः खं-खकीय॑ यत्‌ कार्य-हिता-5हितप्रदृत्ति- 
निषृत्तिरूप तद्धहणे-तत्परिच्छेदेडठढसा-जडा, 'राथेंषु तु! परप्रयोजनेषु 'जागरूका” जागरण- 25 
शीरा, अत एवं तं! दोषम्‌ 'इह” जीवलोके 'कत्तो” आत्मीयकार्ससाधको जनः “आतुरः 
उत्सुकः सन्‌ न पश्यति, य्क दोषम्‌ 'उदासीनजनः मध्यखछोकः तटस्थः पश्यति । अतोइं 
भवतां पाश्चोदात्मानमहितेषु प्रवत्तेमानं निवारयामीति प्रक्रमः ॥ ३२३२ ॥ 
तेणिच्छिए तस्स जहिं अगम्मा, वसंति णारीतों तहिं वसेजा । 
ता बेति रसि सह तुब्भ णीहं, अणिच्छमाणीसु विमेमि बेति ॥ रे१श३े ॥ ३० 
एवमुक्ते सति यद्यसो श्रावक इच्छति-तदुक्त प्रतिषय्यते तदा 'तस्ब” शब्यातरस्ब यत्र 
“अगम्या:” माता-भगिनीप्रश्नतयो नार्यों वसन्ति तत्र सा एकाकिनी संयती वसेत्‌ । ताश्व लियो 


१ "या; नोपेश्णीया मा० ॥- २ जयेःठु ता* 0 


९०४ सनियुक्ति-रुघुभाष्य-यृत्तिके बृहत्कल्पसंत्र [ विचार ० प्रकृते कृतनन्‌ ४५९ 


अते---रात्ौ युष्मामिः सहाहं का्यिक्याथ्थ निर्गमिष्यामि, अतो यदा भवत्य:उत्तिष्ठन्ते तदा 
मामप्युत्थापयत । यदि ता इच्छन्ति «4 तंतो रष्टमू, अथ नेच्छन्ति >» ततेः “जहं राज्रा- 
वेकाकिनी निर्गच्छन्ती विभेमि! इत्येब॑ ब्रवीति ॥ ३२२३ ॥ 

एवमप्युक्ता यदि ता ट्वितीया नागच्छन्ति तदा किं, कर्तेव्यस््‌ ! हत्याह--- 

5 मत्तासईए अपवत्तणे वा, सागारिए वा निसि णिक्मंती । 
तार्सि णिवेदेतु ससह-दंडा, अतीति वा णीति व-साधुधम्मा ॥ २२३४ ॥ 

रात्रौ मात्रके कायिकी व्युत्समेनीया, «४ तत उद्गते सूर्ये सा मात्रककायिकी बहि*छदे- 
नीया। >» अथ मात्रकं नास्ति, यद्वा तस्या मात्रके कायिक्याः प्रवर्तनम-आगमन न भवति, 
सागारिकबहुरं वा तदू गृहम्‌, एतेः कारणेः 'निशि” रात्रावेकाकिनी निष्कामन्ती 'तासां! 

0 शय्यातरीणां निवेध सशब्दा-कासितादिशब्दं कुरबती दण्डकं हस्ते रूत्ला 'साथुधमो' शोभमन- 
समाचारी “अत्येति वा? प्रविशति वा “निरेति वा” निर्मेच्छति वा॥ ३२३४ ॥ 

एबं तावदू विचारभूमिविषयों विधिरुक्त: | अथ बिहारभूमिविषयमाह--- 
एगाहि अशेगाहि व, दिया व रातो व गंतु पडिसिद्ध । 
चउगुरु आयरियादी, दोसा ते चेव जे भणिया ॥ ३२२३५ ॥ 

5.. एकाकिनीनाम्‌ “अनेकाकिनीनां वा” बह्चीनामपि, गाथायां पष्लर्थ तृतीया, दिवा वा रात्रों 
वा विहारभूमौ संयतीनां गन्तुं 'प्रतिषिद्ध/ न कल्पते । अत एवं यच्ेनमर्थमाचायाः प्रवर्तिन्या 
न कथयन्ति तदा चतुरगुरवः । प्रवर्त्तिनी मिक्षुणीनां न कथयति चतुगुरबः । भिक्षुण्यो न 
प्रतिशृण्वन्ति लघुमासः । दोषाश् त एव द्रष्टन्या ये पूबे बिचारभूमी मणित्ाः ॥ ३२३२५॥ 

द्वितीयर्षंदे' गन्तव्यमपीति दर्शमति--- 

20 गुसे गृत्तदुवारे, दुज़णवज्े शिवेसणस्संतो । 
संबंधि णिए सण्णी, बितियं आगाढ संविग्गे | ३२३६ ॥ 

गुप्ते गुप्तद्वरे 'दुजनवर्ज! दुःशीलूजनरहिते गृहे स्वाध्यायकरणार्थ गन्तन्यम्‌ , तच्च गृह यदि 
'निवेशनस्थ' पाटकस्म 'अन्तः” अभ्यन्तरवर्त्ति भवति । अथ निवेशनान्तर्न प्राप्यले ततोडनन्‍्य- 
झ्िन्नपि पाटके यः संयतीनां पितृ-आत्रादिरशह्ननीयः सम्बन्धी, यो वा शब्यात्तरस्य “निजः” 

% सुहृदादिः, यो वा 'संज्ञी' श्रावको माता-पितृसमानस्तस्य ग्रृहे गन्तव्यम्‌ | एतच्-द्वितीययदमा- 
गाढ़े संवि्माया आर्थिकाया मन्तव्यम्‌ । किमुक्ते भवति !--व्यास्याप्रज्ञप्तिप्रभृतिश्रुतसम्बन्धि- 
नमागाढयोगं काचिदार्यिका प्रतिपन्ना, सा च यदि 'संविग्मा”ः हास्मादिविकारवर्जिता, तत- 
स्तस्था आत्मतृतीयाया आत्मचतुथीया आत्मपश्चमाया वा पूर्बोक्तगुणोपेत गृह गत्वा खाध्याय: 
कतु कल्पते ॥ ३२३६ ॥ “4 तज्रैब गमने विधि दर्शयति--> 


१.4 9" एतदन्तगतः पाठः भा०. छा» एवं.कतते ॥ २.ततोड़लिच्छन्तीजु ताखु बड कां* ॥ 
६ एतदन्तगेतः पाठ: मो० छे० कां* एवं वत्तेते ॥.. ४,मो० छे० कां० विनाधन्यत्र--"रा 
.भरविय्ाति वए प्रविद्यति वा निगे? ता० । "रा अतियालि था निर्भ त० डे० । "रा प्रविद्वति 
या निगे” भा० ॥ ५ "पढ़े,तु. इेडशे ग्ृहे गस्त' कां० ॥ ६ एददन्तगेतयवढ़रफ कै० ।ज़.बत्तेते ॥ 


मा्येशीयिः रैं२३१४-३९ ] अजम उददेश: । . 


'पडिवत्तिकुलल अम्जा, सज्ल्ायज्ल्ञाणकारणुजुत्ता | 
मोत्तूण अब्भरहितं, अज्ञाण ण॒ कप्पती भंतुं ॥ ३२३७ ॥ 
प्रतिपत्तिः-उत्तरमदानं तत्र कुशरा-निपुणा या काचिदायो सा तस्याः सहाया समर्पणीया । 
तथा या सा आगाढयोगं पतिपन्ना सा खाध्यायस्य यद्‌ ध्यानम्‌--एकाग्रतया करणं तत्रेहरो 
कारणे उद्युक्ता भवेत्‌ | “मोत्तृण अब्भरहियं” ति येषु कुलेषु यथाभद्रकादिषु संयतीनामाग-० 
मनम्‌ “अभ्यहिंतं” गौरवाहे तानि मु्तवाउन्यत्र कुले आर्थिकाणां न कल्पते गन्तुम्‌॥ ३२२७ || 
एवंविधे कुले गल्ना खाध्यायं कुरवतीनां यथसौ गृहपतिः प्रश्नयेत्‌--किमथ भवत्य इहा- 
गताः ? ततः प्रतिपत्तिकुशरूया वक्तव्यमू--- 
सज्ञाइय नत्यि उवस्सए5म्हं, आगादजोग च इमा पवण्णा | 
तरेण सोहदमिद व तुब्म, संभावणिजातों ण अण्णहा ते ॥ २२३८॥  ॥० 
हे आवक ! योउ्यमस्माकमुपाश्रयः तत्र खाध्यायिक नास्ति । इयं च संयती आगाढयोग 
प्रतिपन्ना वर्तेते । “तरेण” ति शय्यातरेण सह युप्माकम्‌ 'इदम! ईेहशं सकलजनप्रती्त 
सौहादे तदू मत्वा वयमत्र समागताः । अतो नान्यथा या वर्य सग्भावनीया: ॥ ३२३१८ ॥ 

अपि च--- 

ख़ुद्दो जणों णत्यि ण यावि द्रे, पच्छण्णभूमी य इह पकामा | 5 
तुब्भेहि लोएंग य चित्तमेत॑, सज्ञञाय-सीलेस जहोजमो णे ॥ ३२३९ ॥ 

'ुद्रो जनः' दुर्जनलोक इह नास्ति, न चेदं॑ युप्मह्ुह॑ 'दूरे! अस्मप्मतिश्रयाद्‌ दूरवर्ति, 
प्रच्छन्नभूमिश्च॒ इृह! युष्मठ्ुहे प्रकामा' विस्तृता, अतोउत्रास्माकं॑ खाध्यायों निर्व्याघातं नि्वे- 
हति । किश्च युष्माकं लोकस्य च “चित्त! प्रतीतमेतत्‌ , यथा--“णे” अस्माक॑ खाध्याय-शील- 
योर्गादतरः 'उद्यमः” प्रयल्ो भवति ॥ ३२३१९ ॥ 0 


॥ विचारभूमि-विहार भूमिप्रकृतं समाप्तम ॥ 





आये क्षेत्रप्रक् तम्‌ 





पर 
कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा पुरत्थिमे्ण जाव 
अंग-सगहाओ एत्तए, दक्खिणेणं जाव कोसंबीओ, 86 
पद्मत्यिमेणं जाव थूणाविसयाओ, उत्तरेणं जाव 
कुणाछाविसयाओ एत्तए। एताव ताव कप्पड्ट । 
एताव ताव आरिए खेत्ते।णो से कप्पइ्ट एत्तो बाहिं । 


पल पर कम न अल 
१ यदि य विज्ञसेय ता० । “विण्णं विज्ञातं” इति खचुर्णों ॥ 





९०६ सनिर्युक्ति-रुपुभाष्य-ृत्तिके हृहत्कस्पयूत्रे [ आयेक्षेत्रजहते सूजस्‌ ५० 


तेण परं॑ जरथ नाण-दंसण-चरित्ताईं उस्सप्पंति 
'त्ति बेमि ५० 0 
अथास्य सूत्रस्स कः सम्बन्ध! ? हत्याह--- 
हति काले पडिसेहो, परूवितों अह हृदाणि खेत्तम्मि । 
5 चउदिसि समणुण्णाय॑, मोत्तण परेण पड़िसेहों ॥ २२४० ॥ 

'इति' अमुना प्रकारेण रात्रिकक्षणो यः कारुस्तद्विषयः प्रतिषेषः पूर्वसूत्रे प्ररपितः, 'अथ! 
अनन्तरमिदानी क्षेत्रविषयः प्ररूप्यते । कथम्‌ ! इत्याहई--चतसषु दिक्षु यावत्‌ क्षेत्रमत्र सूत्रे 
समनुज्ञातं ताबद्‌ मुक्तवा 'परेण” बहिःक्षेत्रेष विहारस्य प्रतिषेधो मन्तव्यः॥ ३२४ ०॥ किश्च-- 

हेड्टा वि य पडिसेहो, दव्वादी द्वें आदिसुत्त तु । 
0 घडिमत्त चिलिमिणीए, वत्थादी चेव चत्तारि ॥ ३२४१ ॥ 
वगडा रच्छा दगतीरगं च विह चरम च खित्तम्मि । 
सारिय पाहुड भावे, सेसा काले य भावे य ॥ ३२४२ ॥ 
अंधस्तनसूत्रेष्वपि 'द्रव्यादिः” द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावविषेयः प्रतिषेघो मन्तव्यः | तत्न द्रव्य- 
प्रतिषेषपरम्‌ “आदिसूत्र” प्रलम्बप्रक्ृतमित्यर्थ: ( सू० १-५) तथा घटीमात्रसतत्र (सू० १६, 
5 १७ ) चिलिमिलिकासत्र च (सू० १८ ) । बस्नादिप्रतिषेधकानि च चलवारि म्र॒त्नाणि-- 
एक तावत्‌ “निम्गंथं च णं गाहवइकुरुं० अणुप्पविट्ठं केइ वत्थेण वा पाएण वा०” (सू० ३८) 
इत्यादिलक्षणम्‌ , द्वितीयमिदमेव “बहिया वियारभूमिं वा विहार॒भूमि वा०” ( सू० ३९ ) 
इति विशेषितम्‌, तृतीय-चतुर्थे त्वेबमेव निम्नेन्थीविषये (सू० 9०, 9१ ), एतान्यपि 
द्रव्यप्रतिपिषपयाणि । तथा वगडास्त्र (सू० १०,११) र्थ्याम्मखा55परणय्रहादिसरत्र 
50( सू० १२,१३ ) दकतीरसत्र (सू० १९) < “वि” अध्वा तद्विषय॑ सत्र (सू० ४६ ) 9 
एतदेव च प्रस्तुतं चरमसूत्र (सू० ५० ) एतानि क्षेत्रपतिषेषपराणि। तथा यान्योघतो विभागतश्च 
सागारिकसत्राणि ( सू० २२-२४ ) य्च 'प्राभृतम अधिकरणं तद्विषयं सत्र ( सू० ३० ) 
एतानि भावप्रतिषेषपराणि । 'शेषाणि तु! मासकस्पप्रकृतप्रभतीनि (सू० ६-९ ) सर्वाण्यपि 

१ कि बेमि हति पाठः केवल कां० अतावेव वत्तते । नान्याखस्मत्समीपस्थितास टीकाप्रतिषु मूलसूत्रप्र 
विषु वा दृश्यते । व्याख्यात्ायमंशः टीकाकतेल्यस्मामिमूल एबाहतः ॥ 

२ “हेठ्ठा वि० गाघा । दण्बतो खेत्ततो कालतो भाषतो । “वत्थादि” त्ति वर्थं पढिग्गईं कंबर्ल पायपुंछणण । 
एए चत्तारि सुत्ता--पढमो--“गाह्मवइकुल”? ( सू० ३८ ) बिइओ---“बहिया विय्ारभूमिं? ( सू० ३९ ) 
तइओ--गामाणुर्गाम॑, चउत्थो--वासावारस, एयं दण्वे । सागारियजुरों ( सू० २९-२४ ) अिकरण 
खुफ्त (सू+ १४) च भावे। सेसे कण्व्यम्‌ ॥” इति विशेषचूर्णि! ॥ “देद्वा बि० गाघा । दब्वतो खेत्ततो 
काझतो भाषतो । वत्यादि त्ति पत्थं पढ़िर्गह-कंबल पायपुंखणं | एतेसिं दीमातिरेगपडिसेदो ॥ बगडा० गाधा । 
चरिमर्ग ति इब्मेव सुर्त (सू० ५० ) | अहिगरणछुरते व (सू० ३४) भावे । सेस कंठ ॥” इति चूणिः ॥ 

३ “बयाणां प्रंतिषेघानामन्यतमः को5पि कापि सूचे भेतियेधो कां० ॥ 

४ *4 > एतदन्तगतः पाठः भा० का ० एव कततेते ॥ 


भाष्ययाणा: २२४०-४५ ] प्रथम उद्देशः । ९०७ 


सूत्राणि काले च भावे चः उभयोरपि प्रतिषेषकानि भवन्ति ॥ ३२४१ ॥ ३२४२ ॥ 
अहवण सुत्ते सुत्ते, दव्वादीणं चउण्हमोआरो । 
सो य अधीणो वत्तरि, सोतरि य अतो अणियमो5यं ॥ ३२४३ ॥ 
अथवा न प्रथग्‌ द्रव्यादिविषयाणि सूत्राणि, किन्तु सूत्रे सूत्र “चतुणों' द्वव्य-क्षेत्र-काल- 
भावानामवतारः प्रदर्शयितब्यः | 'स च” अवतारो वक्तरि श्रोतरि च “अधीन: आयत्त:, यदि 5 
वक्ता तथाविषप्रतिपादनशक्तिसमन्बितः श्रोता च ग्रहण-धारणालब्धिसम्पन्नः तदा भवति सूत्रे 
सूत्रे चतुणों द्रब्यादीनामवतारः, अन्यदा तु नेति भावः । अतो नाये नियमों यदवरयं प्रतिसूत्र 
द्रव्यादिचतुष्टयममबतारणीयमिति ॥ ३२४३ ॥ 
अनेन सम्बन्धेनायातस्थास्य व्याख्या--कल्पते निग्नेन्थानां वा निग्रैन्थीनां वा पूर्वस्यां दिशि 
यावदड्भ-मगधान 'एतुं! विहर्तुम। अद्भा नाम-चम्पाप्रतिबद्धो जनपदः । मगधा-राजगृह- 0 
प्रतिबद्धो देशः । दक्षिणस्यां दिशि यावत्‌ कोशाम्बीमेतुम्‌। प्रतीच्यां दिशि स्थृण[विषय याव- 
देतुम्‌ । उत्तरस्यां दिशि कुणालाविषयं यावदेतुम्‌ । सूत्रे पूर्व-दक्षिणादिपतदेम्यस्तृतीयानिर्देशो 
लिब्नव्यत्ययश्व प्राकृतत्वात्‌ । एतावत्‌ तावत्‌ क्षेत्रमवधीकृत्य विह॒तु कस्पते | कुतः ! इत्याह--- 
एतावत्‌ तावदू यस्मादाये क्षेत्रम्‌ । नो “से” तस्थ निम्भन्थस्य निर्गन्थ्या वा कल्पते “अतः” 
एवंविधादू आरयक्षेत्राद्‌ बहिर्विहर्तुम्‌ | 'ततः पर” बहिर्देशेषु -4 अंपि सम्प्रतिनुपतिकात्मदा-5 
रभ्य > यत्र ज्ञान-दर्शन-चारित्राणि 'उत्सर्पन्ति” स्कातिमासादयन्ति तत्र विहर्तव्यम्‌ | “इतिः” 
परिसमाप्तो । ब्रवीमि इति तीर्थंकर-गणधरोपदेशेन, न तु खमनीषिकयेति सँत्रार्थः ॥ 
अथ निर्युक्तिविस्तरः--- 
जो एतं न वि जाणह, पढसुद्देसस्स अंतिम सुत्त । 
अहपण सब्व5ज्ञ्यणं, तत्थ उ नाय॑ हम होह || ३२४४ ॥ 90 
थयः आचार्य: 'एतत! प्रस्तुतं प्रथमोदेशकस्यान्त्यं सूत्र न जानाति, अथवा सर्वमपीद 
क्स्पाध्ययनं यो न जानाति, 'तत्र' आचार्य तद्विषयमित्यथेः 'इदं! वक्ष्यमाणं 'ज्ञातम! उदाहरणं 
भवति ॥ ३२४४ ॥ आह किमर्थ प्रथमोदेशकस्यान्त्यं सूत्र न जानातील्युक्तम्‌ ! उच्यते--- 
उज्जालितो पदीबो, चाउस्सालस्स मज्ययारम्मि | 
पद्चहे वा ते सब्बं, चाउस्सालं पमासेति ॥ २२४५ ॥ 26 
“बतुःझालुस्प” गृहस्य 'मध्यकारे! मध्यभागे 'प्रमुखे वा” प्रवेश-निर्गेममुखे प्रदीप उज्वा- 
छितः सन्‌ 'तत” चतुःशाल्ूं सर्वमपि प्रकाशयति; एवमत्रापि सकलाध्ययनमध्यवर्तिनि प्रस्तुत- 
सूत्रे यदिद प्रथमोदेशकस्मान्त्यसूत्र न जानातीत्युक्त तद्‌ मध्यदीपेकमवगन्तव्यम्‌ । बद्दा यस्मा- 
दश प्रथमोदेशके समासतः सवी5पि सामाचारी समर्थिता ततश्रतुःशाल्प्रमुखोज्म्वालितप्रदीप 


१ "ते 'इसः दल? मा० । २ ९4? एतदस्तगेतः पाठः मो० छे० कां» एवं बत्तेते ॥ 
३ सत्सह्लेपार्थ: ॥ अथ विस्तराथे भाष्यकृत्‌ विभणिषुराद-जो पते भा० ॥ 
: ७ 'सर्थ प्रथमाध्ययनमध्यवर्शिनि प्रस्तुतसओ यदिद्‌ प्रथमो" कां* ॥ 
५ "पक सकलाध्ययवविषयमय" कां० ॥ । 
बू० ११५ 


९०८ सनिर्युक्ति-लघुभाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसूत्रे [ आयक्षेत्रपक्ृते सूत्रस्‌ ५० 


इवेदमन्त्यदीपंकमवसातव्यम्‌ । ततश्रेदमुक्त॑ भवति /--य॑ एतत्‌ कल्पाध्ययन प्रथमोदेशक वा 
न जानाति स गणपरिवर्ती भगवद्धिनीनुजश्ञातः ॥ ३२४५ ॥ 
इृदमेव प्रचिकटयिषुः “तत्राचारये ज्ञातमिदं भवति” (गा० ३२०४) इईँति पद 
व्याख्यानयति -- 
5 जो गणहरो न याणति, जाणंतो वा न देसती मग्गं। 
सो सप्पसीसर्गं पिव, विणस्सती विज्पुत्तो बा॥ २२४६ || 
यः कश्चिद्‌ गणधरः “माँग! यथोक्तसामाचारीरुप न जानाति, जानाति वा पर न शिष्याणां 
त॑ मार्गमुपदिशति स सर्पशीर्षकमिव वेद्यपूत्र इव वा विनश्यति ॥ २२४६ ॥ 
तत्थे इम कप्पियं उदाहरणं--एगो सप्पो निच्च॑ पछोएंतो अप्पणो जहासुहं विहरइ। 
0 ताहे से पुछडा भणति--तुम निद्बमेव पुरतो गच्छसि । अन्यच-- 
सी-उप्ह-वासे य तमंधकारे, णित्च पि गच्छामि जतो मि णेसी । 
गंतव्वए सीसग |! कंचि कालं, अहं पि ता होज़ पुरस्सरा ते ॥ ३१४७ ॥ 
भोः शीर्षक ! नित्यमप्यहं भवत्यष्ठलमा सती यतो यतो मां नयसि तत्न तत्र शीते वा उष्णे 
वा वर्ष वा निपतति “तमो5न्धकारे वा” बहलतमःपटलविदुप्ते प्रदेशे गच्छामि, किं करोमि ! 
४ पर साम्पतं कश्चित्‌ काल “गन्तर्ँंये” गमनेडहमपि तावत्‌ 'ते! तब पुरस्सरा मवेयम्‌ ॥ १२४७॥ 
'. ही प्राह-- 
ससकरे कंटइ्ले य मग्गे, चज्ेमि मोरे गउलादिए य | 
बिले य जाणामि अदुड्ड दुद्ढे, मा ता विखराहि अजाणि एवं ॥ ३२४८ ॥ 
हे पुच्छिके ! «< रह पुरस्सरं गच्छन सन्‌ » 'सशर्करान! कर्करयुक्तान्‌ कण्टकाकुलॉश्व मार्गन्‌ 
20 बजयामि । यत्र च मयूरान्‌ नकुलार्दीश्रात्मोपद्रवकारिण:ः पश्यामि तत्र न गच्छामि । बिलानि 
चामूनि अदुष्टानि अमूनि च दुष्टानि इत्येवमह सम्यगू जानामि । लव पुनरेतेषां मध्यादेकमपि 
न जानासि । अतस्वमेवमज्ञा सती मा तावत्‌ “विस्तराहि” तति “खिदेजूर-विसूरी” ( सिद्ध ० 
८-४-१३२) इति प्राकृतलक्षणबलाद्‌ मा खेदमनुभवेत्यर्थ: ॥ ३२४८ ॥ पुच्छिका प्राह-- 
ते जाणगं होहि अजाणिगा हूं, पुरस्सरं ताव भवाहि अज्ञ | 
25... एसा अहं णंगलिपासएणं, ढरूग्गा दुअं सीसग ! वच बच ॥ २२४९ ॥ 
शीषक | त्वं ज्ञायकं भव, अहमज्ञायिका5पि स्थास्यामि, 'पुरसरम्‌ अग्रगामुर्क तावतू त्वमच 
भव, अहं पुनरेषा नज्नलिपाशकेन ल्म्मा अंत्रैव खिता, त्वं पुनः “द्ुुत! शीघ्र ब्रज नजेति 








. १ “पक सकलप्रथमोद्देशकविषयमबव? कां० ॥ 
२ ता० त० डे० मो० छे० बिनाइम्यश्र--य पनां प्रथमोदेशकमणितां सामाचारी न जानाति 
भा० । य प्तवखिछमपि कल्पाध्ययनमेकमेय वा प्रथमोदेशकर्मर्थतो न जानाति छां० 0 
३ इलि नियुक्तिगाथापद्‌ र॑* ॥ ४ 'माग' प्रस्तुतशाखोक्तसामा" कां० ॥ 
५ त्थ सप्पसीसगोदाहरण ताव भज्ञइ--पएगो कां० ॥ 5 "तो म णे? मो« हे० कां० विना ॥ 
७ “ज्ये काकेडइम? भा० ॥ ८ *< ?- एतदन्तगेतः पाठः कां० एव वत्तेते | 


ड् 
$ 


भाष्यगाथाः ३२४६-५२]. प्रथम उद्देश।.. ९७०९ 


॥ ३२४९ ॥ शीर्षकमाह--- 
अकोविए ! होहि पुरस्सरा मे, अल विरोहेण अपंडितेहिं । 
वंसस्स छेद अम्ुणे ! इमस्स, दड्ं जतिं गच्छसि तो गता सि ॥ ३२५० ॥ 
“अकोविदे ! मूर्ख | भव 'से” मम पुरस्सरा, अलूमपण्डितैः सह विरोधेन चलितेन, पर 
'हे अमुणे !! अज्ञे ! अस्य मदीयवंशस्य च्छेदमपि दृष्ठा यदि गच्छसि ततस्स्वमपि “गता$सि! 5 
विनष्टाउसीत्यर्थ., अस्य कार्यस्य पर्यवसानं पश्चात्‌ त्वमपि द्रक्ष्य्यीति भावः ॥ ३२५० ॥ 
अपि च--- 
कुल विणासेह सयय पयाता, नदीव कुल कुलडा उ नारी । 
निब्बंध एसो णहि सोभणों ते, जहा सियालस्स व गाइतव्वे | ३२५१ ॥ 
'खयम! आत्मच्छन्देन 'प्रयाता' प्रवृत्त 'कुलट” खैरिणी नारी 'कुर्ल पितृकुरं श्वशुरकुरुं 0 
च विनाशयति । केव किम्‌! इत्याह--नदीव कुलम्‌, यथा नदी खैरं महापूरप्रवृत्त सती 
कुलमुभयमपि पातयति तथैषाडपि कुरुद्बयमित्यर्थ: | न चायमीदशः “निर्बन्धः” कदाग्रह: ते! 
तव 'शोभनः? परिणामसुन्दरो भविता । यथा श्ुगालस्य गातव्ये! उन्नदितव्ये निर्बन्धो न 
शोभनः सजल्लात इति । अत्र खसत्रुमारख्यानकम्‌्-- 
एको सियालो रत्ति घरं पविट्ठी । घरमाणुसेहि चेतितो निच्छुमिउमाढत्तो | सो सुणगाईहिं 5 
पारद्धो नीलीरागरंजणे पडितो, किह वि ततो उत्तिण्णो, नील्वण्णो जातो | ते अन्ने सरभ- 
तरकक्‍्ख-सियालाई पासि्ं भणंति--को तुम एरिसो ? | सो भणइ--अहं सबाहिं मिगजाईहिं 
खसहुमो नाम मिगराया कतो, ततो अहं एत्थमांगतो, पासामि ताव को म॑ न नमति ! । ते 
जाणंति---अपुषो एयस्स वण्णों, अवस्सं एस देवेहि अणुग्गहितो । तओ भणंति--अम्हे तब 
किंकरा, संदिसह, किं करेमो ! | खसहुमो भणति--हृत्यिवाहर्ण देह । दिण्णो, विलंग्गों 20 
वियरति । अण्णया सियालेहिं उण्णईय । ताहे खसदुमेणं त॑ सियालसद्दावमसहमाणेण उण्ण- 
ईये। ततो हत्थिणा 'सो सियालो” ति नाउं सॉंडए घेत्तु मारितों । जहा सो सियालो उन्न- 
ईये सोउ उन्नईए विणट्टो एवं तुम पि विणस्सिहिसि ति॥ ३२५१ ॥ किश्व--- 
उल्तत्तिया भो ! मम कि करेसी, थाम सय॑ सुद्दु अजाणमाणी । 
सुतं तथा किण्ण कताइ मूढ़े !, ज॑ वाणरों कासि सुगेहियाए ॥ ३२५२॥ १8 
हे पुच्छिके ! यदि नाम त्व॑ं 'उछत्तिता” मम सम्मुख वलिता तंतः खरे 'स्थाम! वीयेमजा- 
मती मम किं करिष्यसि ? न किमपीति भावः । पर मूढे ! ल्या कि न कद्याचिद्येतत्‌ 
संविधानकं श्रुतं यद्‌ वानरः सुगेहिकायाः शकुनिकायाः सम्मुखमाजृत्तः सन्‌ कृतवान्‌ ?। 
अत्र कथानकम्र-- 
वासेण झडिजंतं, रुक्खस्गे वानर थरवथरेंत । 30 
सुघरा नाम सउणिया, भणति तय निद्भुए संती ॥ 


१ बिलड्यो विय? भा० कां० ॥ २ तथापि स्व? भा० 0 
| भा० विनाइम्यत्र--ण सद्धि? ता० मो० कां० + ज पड़ि तन ढेन् के० 
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छेत्तण मे तणाइं, आणेऊर्ण च रुक्बसिहरम्मि । 
वसही कता णिवाता, तत्थ वसामिं निरुद्षिग्गा ॥ 
एत्थ हसामि रमामि य, वासारते य ण वि य उल्लामि | 
अंदोलयामि वानर |, वसंतमासं विलंबेमि ॥ 
| हत्था तव माणुसगस्स जारिसा हिंदयए य विण्णाणं । 
हत्था विण्णाणं जीवित च मोहप्फलूं तुज्ञ ॥ 
विसहसि धारपहारे, न य इच्छसि गेहमप्पणो काउं | 
वानर ! तुमे असुहिते, अम्हे वि रतिं न विंदामों ॥ 
द ह दोच्च तह तन्च, रोसवितो तीएँ वानरो पावो । 
00 रोसेण धमधर्मेतो, उप्फिडितो त॑ं गतो साल ॥ 
आकंपितम्मि तो पादवम्मि फिरडि त्ति निग्गता सुघरा। 
अण्णम्मि दुमम्मि ठिता, झडिजते सीत-वातेणं || 
इतरो वि य त॑ णेडडं, घेत्तृणं पादवस्स सिहराओ । 
तणयं एक्क्क अंछिऊण तो उज्ती कुबितो ॥ 
5 भूमीगतम्मि तो णि्ुयम्मि अह भणति बानरो पावो । 
सुघरे ! अवहितहिदण !, सुण ताव जहा अहिरिया सि ॥ 
ण॑ व्‌ सि मम मयहरिया, ण व सि मर्म सोहिया व णिद्धा वा | 
सुधरे ! अच्छु विघरा, जा बइ्सि लोगतत्तीसु ॥ 
जहा सो वानरो सुधराए पडिचोइओ समाणों तीसे चेव पडिणीईमूओ, एवं तुम पि 
90 मए हितोवए्सेणाणुसासिया वि मम चेबोपरि भूय त्ति। अत एवोक्तम्‌ू-- 
उपदेशो न दातव्यो, यारशे ताहशे ज॑ने । 
पश्य वानरमूर्खेण, सुग्ृही निगृददी कृता ॥ ॥ ३२०२ ॥ 
किघ्ान्यत्‌--- 
न चित्तकम्मस्स विसेसमंघो, संजाणते णावि मियंककंति । 
35... कि पीदसप्पी कह दृतकम्मं, अंधो कहिं कत्थ य देसियर्च ॥ ३२५३ ॥ 
यथा अन्धश्वित्रकर्मणः “विशेष! रामणीयक॑ न जानीते, नापि सृगाइस्य-कल्गबमस: 
कान्तिम्‌ , एवं खवमपि चक्षूरहिततया मार्गे गन्तुं न जानासीति भावः। तथा क पीठेन सर्पितुं- 
गन्तुं शीलमस्येति पीठसर्पी-पहु: ? क च 'दूतकर्म' सन्देशदारकलस !, के चान्धः ! के च्‌ 
“देशक॒त्व! मार्गदशेकत्वम्‌ ?, यथा सर्वथेवाघटमानकमिदं तथा भव॒त्या अपि निष्पत्यूहं गमनमिति 
80 भावः ॥ ३२५३ ॥ एवं शीषेकेणोक्ते सति सा ब्रवीति--- 
बुद्धीबल हीणबंला वर्यति, कि सत्तजुत्तस्स करे बुद्धी । 
कि ते कहा णेव सुता कतायी, वसुंधरेय जह वीरभोजा ॥ ३२५४ ॥ 





१ लरे भा० ॥ २ "बल भा० । एतदनुमारेणैव सा० टीका। दृश्यतां पत्र ९१११ टिप्पणी १ ४ 


आधष्यगायथा: ३ २७५३-५८ ] श्रभम उद्देशः | भा ९११ 


बुद्धिलक्षणं यद्‌ बरूं तद्‌ 'हीनबलूः:” निःसत्त्ता एव बदन्ति । यतः स्त्वयुक्तस् जुद्धिः कि 
करोति ! स्वेनैव सर्वकार्यसिद्धे! । कि वा ध्वया कदाचिदियं कथा नेव श्रुता--यंथा वंसु- 
न्परेयं वीरभोज्या | तदुक्तम-- 

नेयं कुलकरमायाता, शासने लिखिता न वा। 
खज्लैनाक्रम्य भुक्नीत, वीरभोज्या वसुन्धरा || ॥ ३२५४ ॥ 8 
अथ शीर्षकमाह--- 
असंसर्य त॑ अमुणाण मरगं, गता विधाणे दुरतिकमम्मि । 
हमे तु में बाहति वामसीले !, अण्णे वि ज॑ काहिसि एकघातं ॥ ३२५५ ॥ 

“असंशय” निस्संदेहं त्वम्‌ “अज्ञानां' मूखीणां 'मार्गम” आत्मोपघातरूपं गता | के सति ! 
इत्याह--विधाने दुरतिक्रमे सति | विधानं नाम-यद्‌ येन यदा प्राप्तव्यं तद्‌ दुरतिक्रमम्‌ ,0 
नान्‍्यथा कत्तु शक्यते । उक्तश्च-- 

बुद्धिरुपचते ताहगू, व्यवसायश्र ताइशः | 
सहायासाहशा ज्ञेयाः, याहशी मवितब्यता ॥ 

अत एवं तद्‌ अवश्यम्भावितया नास्मन्मनों दुनोति, परं 'वामशीले !” प्रतिकृलपथगामिनि ! 
मामिदमेव बाघते यद्‌ “अन्यानपि! आत्मव्यतिरिक्तानसाहशानेकघात करिष्यसि, आत्मना॥5 
सह मारयसीति भावः ॥ ३२७५ | 

सा मंदबुद्धी अहद सीसकस्स, सच्छंद मंदा वयणं अकाउं । 
पुरस्सरा होतु मुहुत्तमेत्त, अपेयचक्खू सगडेण खुण्णा ॥ ३२५६ ॥ 

'सा! पुच्छिका 'मन्दबुद्धि” सदहुद्धिविकला “अथ!ः अनन्तरं शीरषकस्थ वचनमकृत्वा 
'खच्छन्दा' खमतिप्रवृत्ता मन्दा! गमनक्रियायामलसा बलामोटिकया पुरस्सरा मूत्वा गन्तुं १0 
प्रवृत्ता । ततः किमभूत्‌ ! इत्याह--“अपेतचक्षु” छोचनरहिता सा पुरो गच्छन्ती मुह्तमात्रेण 
शकटेन 'क्षुण्णा” आकान्ता विपत्तिमुपागता ॥ ३२५६ ॥ एव दृष्टान्तः, अयमर्थोपनयः--- 

जे मज्ञदेसे खलु देस गामा, अतिप्पितं तेसु भयंतु ! तुज्ञ । 
लुक्खण्ण-हिंडीहिं सुताविया मो, अम्ह पि ता संपह्ट होड छंदो ॥ ३२५७ ॥ 

थे! अगीतार्थाः शिष्यास्ते आचायोन्‌ भमणन्ति--भद॒न्त ! ये ख 'मध्यदेशे” आर्यक्षेत्रे” 25 
देशाः-मगधादयो ग्रामाश्च-तत्मतिबद्धास्तेबु भगवताम्‌ “अतिप्रियम” अतीब विहत्तुं रोचते, 
पर॑ वयमेषु दिवसेषु रूक्षात्ञ॒मात्रलमेन हिण्ड्या च-हतस्ततः परिअमणरूपया सुष्ठु-अतिशयेन 
तापिताः-दुग्धाब्रदेहा: सज्लाताः, अतो5स्माकमपि तावत्‌ सम्प्रति च्ठन्दों भवतु, खच्छन्देन यत्र 
यत्र रोचते तत्र तत्र विहरिष्याम इति ॥ ३२५७ ॥ थभुरवों ब्रुवते-- 

देहोबह्दीतेणग-सावतेहिं, पदुइमेच्छेद्दि य तत्थ तत्थ । श 
जता परिब्भस्सध अंतदेसे, तदा विजाणिस्सह में विसेसं ॥ ३२५८ ॥ 

१ "लछम! अकिखित्करं चद्‌” भा० ॥ २ "हु मिक्‍ल्॒गा” भा० । एतदनुसारेगैव भान टीछा । 
दह्यतां टिप्पणी ३॥ के “थे मैक्षप्रामास्तेषु भवताम्‌ भा० ॥ 


९१२ सनिर्वुक्ति-लघुमाष्य-बृत्तिके बृहत्कल्पसत्रे [ आर्यक्षेत्रपक्षते सृत्रम्‌ ५० 


मो भद्गाः ! यूथ प्रत्यन्तदेशे विहरन्तो यदा देहस्तेनैः-रीरहरेः उपकिस्तेनेः-उपकरणहरैः 
श्रापदैः-सिंह-व्यापादिभिः प्रद्निष्टम्लेच्छैश्व तत्र तत्रोपहताः सनन्‍्तः संयमा-55तमविराधनादिना 
परिअंशमाप्स्यथ तदा विज्ञास्यथ 'मे' मदीय विशेषम्‌, यथा--हां | न शोभने कृतमस्तामिः 
यदेवं गुरूणां वचनमवगणय्य खच्छन्दसा विहारः कृत इति। यस्तु गणघरों न जानाति, 
उजानानो वा शिष्याणां मांगे नोपदिशति, स तेषामनुवृत्या सन्‍्मागमतिकम्यानायदेशे विहरन्‌ 
श्ैरेव शिष्ये: सह विनाशमाविशति; यथा सर्पशीर्षक पुच्छिकासहितं विनष्टमिति ॥ ३२५८ ॥ 
अथ वैद्यपुत्रदश्टान्तमाहँ-- 
वेजस्स एंगस्स अह्देसि पृत्तो, मतम्मि ताते अणधीयविजों । 
गंतुं विदेसं अह सो सिलोगं, पेत्तणमेगं सगदेसमेति ॥ २२५९ ॥ 

0.. एकस्प वैथस्य पुत्र आसीत्‌ । स च ताते! पितरि म्ते सति अनघीतविद्य इति ऋत्वा 
राज्ञः सकाशादू बृ्ि न लमते । ततो वैद्यकशाखपठनाथ विदेश गत्वा तत्र कस्यापि वै्चस् 
पार्श्वें एकं छोक॑ श्रणोति स-- 

पूर्वाद्े वमन॑ दादपराह्ने विरेचनम्‌ | 
वातिकेष्वपि रोगेयु, पथ्यमाहुविशोषणम्‌ || 

४७  ततस्तेन चिन्तितम्‌--हुं ज्ञात वैद्रकरहस्यम्‌ , अतः किमर्थमत्र तिष्ठामि! इति। “अथ! 
अनन्तरमसो छोक गृहीता 'खकम” आत्मीय देशमुपैति ॥ ३२२५९ ॥ 

अहाड्ड्गतो सो उ सयम्मि देसे, लझ्ूण ते चेव पुराणवित्ति । 
रण्णो णियोगेण सुते तिगिच्छं, कुब्बंतु तेणेब सम विणटी ॥ ३२६० ॥ 
अथ' अनन्तरं 'स/ वैद्यपुत्रः खके देशे समागतः सन्‌ राज्ः समीपे तामेव पुराणां बूर््ति 

20 रब्ध्वा अन्यदा राज्ञो नियोगेन 'छुतस्य” राज्ञः पुत्रस्य पूर्वोक्तछोकप्रमाणेन चिकित्सां कप्तुमा- 
रब्धवान्‌ । तलो5सौ राजपुत्रस्तदीयया अपप्रयोगक्रियया विनष्ट: । राज्ञा चापरे वैद्याः प्ृष्ठ:--- 
किमेतेन सम्यक्‍प्रयोगेण क्रिया कृता ! उतापप्रयोगेण ! । तैरुक्तम---अपप्रयोगेणेति । ततोडसी 
तेन राज्ञा शारीरेण दण्डेन दण्डित: | एवमसावपि “तेन' राजपुत्रेण सम॑ विनष्ट इति उक्तम्‌ । 
एप दृष्टान्तः, अयमर्थों पनय:---यथाउसों वैद्यपृत्र एकभविक मरणमनुग्राप्तः एवं य आचार्य इढं 

25 कल्पाध्ययेन न जानाति एकदेश वा जानन्‌ गण परिवर्तयति स गम्भीरसंसारसागर परिभ्रम- 
ज़नेकानि जनितव्य-म्तैब्यानि प्राम्ोति ॥ ३२६० ॥ ह 

अधेदं सूत्र भगवता यत्र क्षेत्र ये च काल प्रतीत्य प्रज्मप्तं तदेवाह--- 
साएयम्सि पुखरे, संभूमिभागम्मि वद्धमाणेण । 
सुत्तमिणं पण्णत्त, पड़च ते चेव काले तु ॥ २२६१॥ 

30. साकेते पुरवरे सभूमिभागे उद्याने समवसतेन भगवता वर्द्धमानखामिना सूत्रमिदं 'तमेव” 
वर्तमान काछूं प्रतीत्य निर्भन्‍्ध-निम्ेन्थीनां पुरतः प्रज््तव्‌ ॥ ३९६१॥ कथम्‌! इत्याह--- 
१ एतदनन्तरे मो- छे० प्रती प्रन्थाप्रम--७००० इति वत्तेते ॥ 

२ “यने सम्पू्णेमजानन्‌ गण भा० ॥ ३ खुमूमि' भान्ता० ॥ 


माष्यगाथाः ३२५९-६४ ]. प्रथम उद्देशः । ९१३ 
. मगहा कोसंबी या, धूणाविसओ कुणालविसओ ये । 


ण्सा ४3208/% कस. खेस ॥ ३२६२॥ 
पूंवस्यां देशि मग | दिशि कौशाम्बीं अपरस्पां दिशि स्थृणाविषयं उत्त- 
रस्ां दिशि कुणाराविषयं यावद्‌ ये देशा एतावदाय्क्षेत्रं मन्तव्यम्‌ । अत एवं साधूनामेषा 
विहारभूमी । इतः पर निर्भन्थ-निर्भन्थीनां विहत्तु न कल्पते ॥ ३२६२ ॥ 5 
अथायेपदस्म निश्षेपनिरूपणायाह--- 
नाम॑ ठवणा दविए, खेत्ते जाती कुले य कम्मे य । 
भासारिय सिप्पारिय, णाणे तह दंसण चरित्ते ॥ ३२२६३ ॥ 
नामार्या: स्थापनायों द्रव्यायीः क्षेत्रायी जात्या्याः कुलार्या: कर्मायो: भाषार्या:ः शिक्पार्या 
ज्ञानार्या दशनार्याश्वारित्रार्याश्वेति | तत्र नाम-स्थापने सुप्रतीते । द्वव्यायो नामनादियोम्याः 0 
तिनिशवृक्षप्रभृतयः । क्षेत्रार्या अर्द्धपड्विंशतिजनपंदाः तद्बासिनो वा। ते च जनपदा राजग्रहा- 
दिनगरोपलक्षिता मगधादयः । उक्तश्च--- 
रायमिह मगह १ चंपा, अंगा २ तह तामलित्ति वंगा य ३ । 
कंचणपुरं कलिंगा 2, वाणारसि चेव कासी य ५ ॥ 
साकेत कोसला ६ गयपुरं च कुरु ७ सोरिय कुसट्टा य ८ । 6 
कंपिष्ठ पंचाला ९, अहिछत्ता जेगला चेव १० ॥ 
बारवई य सुरह्ठा ११, विदेह मिहिला य १२ वच्छ कोसंबी १३। 
नंदिपुरं संडिब्भा १४, भद्दिलपुरमेव मलया य १५॥ 
वेराड बच्छ १६ वरणा, अच्छा १७ तह मत्तियावह दसभा १८। 
सुत्तीवचई य चेदी १९, वीयभर्य सिंधुसोवीरा २० ॥ १0 
महुरा य श्वर्सेणा २१, पावा भंगी य २२, मास पुरिषद्ठा २३। 
सावत्थी य कुणाला २४७, कोडीवरिसं च लाढा य २५॥ 
सेयविया वि य नगरी, केगइअद्धं च आरिय॑ भणियं । 
जत्युप्पत्ति जिणाणं, चक्की्ण राम-कण्हाणं ॥ ॥ ३२६३ ॥ 
 सम्पति जात्यायौनाह-- | 
अंबड्ाा य कलंदा, विदेहा विदका ति य | 
हारियो तुतुणा चेव, छ एता इब्भजातिओ ॥ ३१६४ ॥ 
इंह यथप्याचारादिषु शाखान्तरेषु बहवो जातिमेदा उपवर्यैन्ते तथापि छोके एता एबा- 
म्वष्ठ-कलिन्द-वैदेह-विदक-हारिते-तुन्तुणरूपाः 'इम्यजातयः” अभ्यर्चनीया जातयः प्रसिद्धा। । 
तत एतामिजोतिमिरुपेता जात्यायों:, न शोषजातिमिरिति ॥ ३२६४ ॥ 80 
१ अस्मात्‌ साकेतात्‌ पूथ्वस्यां दिशि कौशास्बी भा० विना ॥ २ “पद्वासिनः | से लू भा० ॥ 
इ छाड़ा य भा० कां० ॥ ४ “या चझुंखुणा भा० कां* । टीकाउप्यन्रैतदनुसरेणेब बत्तेते । दृश्यतां 
टिप्पणी ५॥ ५ "त-चुझुण" भा० कां० ॥ 
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अथ कुलार्यान्‌ निरूपयति--- ६ 
उग्गा भोगा राह्ण्ण खत्तिया तह य णात कोरब्वा । 
इक्खागा वि य छट्ठा, कुंलारिया होंति नायव्या ॥ २२६५॥ 
(ग्रा/ उम्रदण्डकारिलवादारक्षिका: । भोगाः' गुरुखानीयाः | 'राजन्याः' वयस्वाः । 
5 क्षत्रियाः' सामान्यतो राजोपजीविनः । ज्ञाताः' उदारक्षत्रियाः, कोरवाः' कुरुवंशोद्धवाः, 
एते द्वयेउप्येक एवं भेदः । इक्ष्याकवः” ऋषभनाथवंशजाः पष्ठाः । एते कुलार्या ज्ञातव्याः 
॥ ३२६५ ॥ 
भआपषार्या? अधमागधमाषाभाषिण: । 'शिल्पायोः” तुण्णाक-तन्तुवायादयः । ज्ञाना्याः 
पश्चथा--आभिनिवोधिक-श्रुता-उबधि-मनःपर्य य-केव रुज्ञानाय भेदात्‌ । दर्शनार्या द्विधा---सराग- 
0 बीतरागदरशनार्यभेदात्‌ । तत्र सरागदर्शनार्याः क्षायोपशमिकोपशमिकसम्यस्द्टिभेदाद द्विषा । 
वीतरागद्शनायी उपशान्तमोहादयः । चारित्रार्या: पश्चविधा:---सामायिक-चछेदो पस्थाप्य -परि- 
हारविशुद्धिक-यूक्ष्मसम्पराय-यथारूयात भेदात्‌ । अत्र च क्षेत्रायरधिकार: ॥ 
अथार्यक्षेत्र विहारे कारणमाह--- 
जम्मण-निक्खमणेसु य, तित्थकराणं करेंति महिमाओ । 
8 भवणवह-वाणमंतर-जोइस-वेमाणिया देवा ॥ ३२२६६ ।॥) 
इहायक्षेत्र भगवतां तीर्थक्रतां जन्म-निष्कमणयोः चशब्दादू ज्ञानोत्पतो च भवनपति-वान- 
मन्तर-ज्योतिष्क-बैमानिका देवाः 'महिमाः' सातिशयपूजाः कुर्वन्ति | ताश्व दृष्ठा बहेबो भव्या 
विवुध्यस्ते, प्रत्रज्यां च प्रतिपचन्ते, चिरप्रत्जजिता अपि स्थिरतरा भवन्ति ॥ ३२६६ ॥ 
उप्पण्णे णाणवरे, तम्मि अण॑ते पहीणकम्माणों । 
20 तो उबदिसंति धम्मं, जगजीवहियाय तित्थकरा ॥ ३२६७ ॥ 
'तस्िने' तद्शे 'अनन्ते! अपयेवसिते 'ज्ञानवरे” मति-श्रुतादिशेषज्ञानप्धाने केवलारूये 
“त्पन्ने! तदावारककर्मक्षयादाविर्भूत्रे सति 'प्रहीणकर्माण:” प्रक्षीणधातिकमौशास्तीर्थक्रा: 'ततः” 
ज्ञानोयत्त्यनन्तरं “धर्म' श्रुत-चारित्ररूप जगज्जीवहितामोपदिशन्ति ॥ ३२६७ ॥ 
लोगच्छेरयभूत॑, ओवयणण निवयणं च देवाणं । 
2] संसयवाकरणाणि य, पुच्छंति तहिं जिणवरिंदे ॥ ३२२६८ ॥ 
लोकस्य-मनुप्यकोकस्थ आश्चयेभूतं-विस्मयकारि देवानामुत्पत्न निपतन च हृष्टा बहवो 
जीवाः ग्रतिबुध्यन्ते | तथा देव-मनुष्य-तियंत्रूपा असक्येयाः संशिनः खखसंशयानां व्याकरणा- 
नि-निर्वबनानि जिनवरेन्द्राय्‌ तत्र' आयेजनपदे प्च्छन्ति | मगवम्तोडपि जे सातिशयलात्‌ 
तेषामसझ्बेयानामपि युगपदेव संशयामुन्मूलयन्ति || ३२६८ ॥ अपि च-- 
80 समणगुणबिदुउत्थ जणो, सुरुमो उबधी संशमविरुद्धो । 
आरियवि्सियम्मि शुणा, णाण-चरण-गच्छबुद्दी य ॥ ३२६९ ॥ 
३ क्या" भा. ॥ २ “इथो चुद्धा विदुग ता. भा० कोन बिना॥ 
मे न ताइशे समस्तबस्तुस्तोमसाक्षास्करणद्क्षे 'अमस्ते” को ॥... 


आष्यगाणां! २२६५-७४ ] प्रथम उद्देश।. |. द ९१५. 


अमणगुणाः-सूडोशरगुणरूपाः, तत्र पश्च महाप्रतानि मूल्युणाः, उद्गमोषयादनेषणादोषि- 
शुद्धिः अष्टादश शीलाज्सहसाणि चोत्तरगुणाः, ताम्‌ वेत्ति-जानातीति श्रमणगुणविद्‌ , ईैदश 
“अत्र' आर्यजनपदे 'जनः” छोकः । अन्न च 'उपधि” औषधिक औपम्रहिकश्व 'खतब्रेण” खसि- 
द्वान्तोक्तेन प्रकारेण “अविरुद्धः अदूषितः 'सुरुभः सुखेनैव लरूभ्यते । एते आयेविषये विह- 
रतां गुणा भवन्ति | तथा श्ञानस्प चरणस्य उपलक्षणल्वाद्‌ दर्शनस्य चात्र वृद्धिर्वति, व्याषा- 
ताभावादू ज्ञान-दर्शन-चारित्राणि स्फातिमुपगच्छन्तीति भावः । गच्छर्य चात्र वृद्धिभवति, 
बहूनां भव्यजन्तूनां प्रशनज्याप्रतिपत्तिः( तेः) ॥ ३२६९ ॥ 

एत्थ किर सण्णि सावग, जाणंति अभिग्गहे सुविद्दियाणं । 
एतेहिं कारणेहिं, बहिगमणे होंति5णुग्घाया ॥ २२७० ॥ 

“अन्न किल” आयक्षेत्रे संज्ञान संज्ञा-देव-गुरु-धर्मपरिज्ञानं सा विद्यते येषां ते संजिन:-0 
अविरतसम्यन्दष्टयः, “आ्रावकाः” प्रतिपन्नाणुतता:, एते 'सुविहितानां साधूनामभिग्रहान्‌ जानन्ति। 
अभिग्नहा नाम-यथेत्थमाहारादिकममीषां कल्पते इत्थं च न कर्पते, अथवा अभिग्रहयः-द्रव्य- 
क्षेत्र-काल-भावविषयाः प्रागुक्तचरूपाः तान्‌ ज्ञात्वा ते संज्ि-आ्रावकासयैव प्रतिपूरयन्ति | एव: 
कारणैरायेजनपदे विहरः कर्तव्य इति वाक्यशेष: । यद्यायक्षेत्राद्‌ बहिरगच्छति ततश्वत्वारो 
अनुद्धाता मासाः प्रायश्वित्तम्‌ ॥ ३२७० ॥ 88 

आणादिणो य दोसा, विराहणा खंदए्ण दिड्ठंतो । 
एतेण कारणेणं, पडुच काल तु पण्णवणा ॥ ३२७१ ॥ 

आज्ञादयश्र दोषाः । विराधना चात्म-संयमविषया । तत्र च स्कन्दकाचार्येण दृष्टन्तः 
करोव्यः । अत एतेन कारणेन बहिने गन्तव्यम्‌ । एतदू भगवद्नर्धभानखामिकारूं प्रतीत्यो- 
क्तम । इंदानीं तु सम्प्रतिनृपतिकारूं प्रतीत्य प्रज्ञापना कियते--यत्र यत्र ज्ञान-दशन-चारि-20 
त्राण्युत्सपेन्ति तन्न तत्र विहर्त्तव्यमू ॥ ३२७१ ॥ 

अथ स्कन्दकाचायदष्टान्तमाह-- 

दोचेण आगतो खंदएण वादे पराजितो कवितों । 
खंदगदिक्खा पूच्छा, णिवारणा55राघ तव्वजा ॥ ३२७२ ॥ 
उज्जाणा55यूघ णूमण, णिवकदणं कोव जंतर्य॑ पुव्च । क्र 
बंध चिरिक णिदाणे, कंबलदाणे रयोहरणं ॥ ३२७३ ॥ 
। अग्गिकुमारुववातो, चिंता देवीय चिण्द रयहरणं | 
खिजण सपरिसदिक्खा, जिण साहर वात डाहो य ॥ ३२७४ ॥ 
सावत्थी नयरी । जियसत्तू राया। धारिणी देवी। तेसि पुर्तो खंदतो कुमारों जुब- 
राया । भगिणी से पुरंदरजसा । सो य खंदतो सावतो अभिगतो । इओ य उत्तराबह्े 30 
पते कुंभकारक्ड नगर | दंडती राया । तस्स पुरोहितो पालतो । सा पुरंदरजसा दंड- 


“दानीस्वल तु कार प्र” भा० 
११९ 
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तिस्स रेण्णो दिण्णा | अज्नया पालओं दूतो आगतो । खंदयकुमारेण रामपरिसाए वाए 
पराजिओ पढुट्ठो सविसयं गतो । खंदतो पंचहिं स्हिं सद्धि पक्तिओं घ्ुणिसुव्वबसामिणों 
अंतिए । तस्सेव ते सीसा जाया। अन्नया तित्थयरं आपुच्छति--पंचरहिं स्हिं सद्धि कुंभका- 
रकड़ वच्चामि ! । भगवया वारितो 'सोवसग्ग! ति | पुणो पुष्छति---आराहया ! विराहया !। 

5 तुम मोतुं सेसा आराहया । एवं सो गतो कुंभकारकर्ड । तस्स अग्गुज्ञाणे ठितो । पालगेण य 
दिद्दो । ताहे तेणं पृब्बवेरेणं दंडती वुग्गाहितो--एस परीसहपरातितो पंचह़्िं सणहिं सद्धिं तब 
रज् घेच्छिहिति | सो य न पत्तियाइ । ताहे णेण आउहाणि अग्गुज्ञाणे ठवियाणि दंसेऊण 
बुग्गाहितो । तओ भणति--तुम चेव से जं जाणसि त॑ करेहि । तेण पुरिसजंतं कय | से 
आरद्वा पिछिउ | खंदएण मणियं--मम पढम मारेहि। ताहे सो मणति--तुम पिच्छाहि ताव 

0 सीसे वहिजंते । एवं ते से वहिया सिद्धा य। पच्छा खंदयस्स बद्धस्स रुहिरचिरिकाहि य 
सिद्वमाणस्स सीसेसु य खंडिज्तेसु असुहो परिणामों जातो | तेण नियाणं कर्य। अग्गिकुमा- 
रेस उववन्नो । भगिणीय से कंबलरयणं दिल्लयं, ततोहिंतो रयहरणं कर | तं॑ रुहिरावलिति 
सेणाय “मंसं' ति काउं गहिये । देवीए अग्गतो पडियं । 'कतो एये रयहरणं ? किं मम भाया 
मारिउ ? त्ति ताए राया भणितो--भहो ! विणट्टों सि। ताहे सो अग्गिकुमारेसु पज्त्तो 

४ जातो । ताहे नगरस्स सबतो जोयणपरिमंडले जं किंचि तणं वा कट्ठं वा त॑ साहरिउं दड्ुं सज- 
णवय नगरं । सो य पालओ अणेण सपृत्त-ददारओ सह सुणएणं कुंमीए पक्को। पुरंद्रजसा 
य मरुणिसुव्वयतित्थयरपायमूले साहरिया सपरिसा ॥ 


थ गाधात्रयस्पाक्षरयोजना--आवर्त्यां पालको दौत्येनागतः । स च वादे स्कन्दकेन 
पराजितः । ततो5सौ तस्योपरि कुषितः । इतश्व स्कन्दकस्य सुत्रतखामिपाश्ें दीक्षा । अघी- 
90 तसत्रार्थस्य च तस्यान्यदा भगवतः समीपे पृच्छा--न्रजाम्यहं कुम्भकारकूृतं तगरम्‌ । भगवता 
तु 'सोपसरीम! इति भणिला निवारणा छृता, तथा “लगी: सर्वेडप्याराधकाः इति च 
भणितम्‌ । ततसते कुम्भकाररूृतपुरमागच्छन्त पालकेन श्ुल्रा यत्रोयानेडसो स्थितः .तत्रायु- 
धानां “णूमण”' त्ति प्रच्छन्न स्थापना | ततो नृपस्य कथना, यथा--एपष परीषहपराजितस्त्वां मार- 
यित्वा लवदीय राज्यमधिष्ठास्यतीत्यादि । ततो राशः कोपो5भवत्‌ , भणितं च--यत्‌ ते रोचते 
3: तदमीषां कुरुष्वेति। ततसतेन पुरुषयच्न कृत्वा पीडयितुमारब्धाः साधवः । स्कन्दकेनोक्तम---पूर्व 
मां यघ्नमध्ये प्रक्षिप । ततस्तेन पापात्मना सस्‍्कल्दकस्य सम्मे गादतर बन्धनम्‌। ततो निष्पी- 
ड्यमानसाधुसम्बन्धिनीमि: शोणितचिरक्कामिः सिक्तेन स्कन्दकेन निदान कृतम्‌ | भगिन्या च 
तस्य कम्बलरलदानं कृतमासीत्‌, तेन च रजोहर्ण क्ृतम्‌। स्कृन्दकस्म च विपयाभ्रिकुमारेपृप- 
पातः । ततो रजोहरणं शोणितलिप्त चिहमबछोक्‍्य देव्याश्विन्ता--नूनमपद्राविता: साधवः 
१0 पपात्मनेति । ततः प्रभूत राज्टः पुरतः खेदनम्‌ । ततः 'सपरिषद्‌ः” सपरिवारायास्तस्वा दीक्षा- 





२ मो० छे० तब डे० विनाउम्यश्र--भारकड भा० | "*सकारकक्खड्ं ता० कां०॥ हा 
२ “से सठुणीय 'मंर्स' मो० के ॥ जा 
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दापनाम जिनसमीपे 'संहरणं! नयनम्‌ | संवर्तकवातं विकुर्ब्य सकख्स्मापि पुरख् 'दाहः” दह- 

नम्‌ । यत्त एवमादयो दोषासतो नानायक्षेत्रे विहत्तव्पमू ॥ ३२७२ ॥ ३२७३ ॥ ३२७४ ॥ 
अभ “यत्र ज्ञान-दशेन-चारिताप्युस्सर्पन्ति तत्र विहर्तव्यम”” (गा० ३२७१ ) इति यदुक्त 
तेद्विषयममिधित्सु: सम्प्रतिनृषतिदृष्टान्तमाह--- 

ह कोसंबा55हारकते, अजसुदत्यीण दमगपव्वजा | । 5 

अग्वत्तेण सामाहएण रण्णों घरे जातो ॥ ३२२७५ ॥ 
फौश्ाम्थ्यामाहारकते आर्यसुद्दस्तिनामन्तिके द्रमकेण प्रवज्या शृहीता । स तेना5व्यक्तेन 
सामायिकेन मृत्वा राज्ञो गृहे जात इत्यक्षराथे: । भावार्थस्तु कथानकगम्यः ॥ ३२७५७ तथेदमू--- 
कोसंबीए न॑यरीए अजसुदृत्थी समोसढा | तथा य अंचितकाछो । साधुजणों य हिंड- 
माणों फच्चति । तत्थ एगेण द्मएण ते दिद्ठा । ताहे सो भत्त जायति । तेहिं भणियं---अम्हं 0 
आयरिया जाणंति । ताहे सो गतो आयरियसगास | आयरिया उवउत्ता | तेहिं णार्य--एस 
पवयणउवग्गहे वष्टिहेति । ताहे भणिओ--जति पब्यसि तो दिज्जए भत्त | सो भणइ---पतै» 
थामि त्ति। ताहे पद्चाइतो, सामाइयं कारिओ | तेण अतिसमुद्दिहं, तओ काहुगतो । तस्स 
अब्त्तसामाइयस्स पभावेण कुणालकुमारस्स अंधस्स रण्णो पुत्तो जातो ॥ 
को कुणालो ! कहिं वा अंधो ! ति--पाडलिपुत्ते असोगसिरी राया । तस्स पुत्तो 6 
कुणालो । तस्स कुमारभुत्तीण उज्जेणी दिण्णा । सो य अष्टवरिसो । रण्णा लेहो विसज्ितो--- 
शीघ्रमघीयतां कुमारः । असंवत्तिए लेहे रण्णो उद्ठितस्स माइसवत्तीए कतं---अन्षीय॑तां 
कुमार: । सयमेव तत्तसलागाए अच्छीणि अंजियाणि । सुतं रण्णा । गामो से दिण्णो। गंध- 
बकलासिक्खणं ! पृत्तस्स रज्जत्यी आगतो पाडलिपुत्त । असोगसिरिणो जवणियंतरिओ 
गंधव करेह । आउट्टो राया भणइ---मग्गसु ज॑ ते अमिरुइ्य ति। तेण भणियं-- 90. 
चंदगुत्तपपुत्तो य, बिंदुसारस्स नतुओ। 
ह असोगसिरिणो पुत्तो, अंधो जायंति काकणिं॥ ३२७६ ॥ 
सन्द्रगुप्तस राज्ञः पक्‍्रपोत्रो बिन्दुसारस्य तृपतेः “नप्ता' पौत्रोउशोकश्रियो हृपस्‍्य पुत्रः 
कुणालनामा अन्धः 'काकर्णी” राज्य याचते ॥ ३२७६ ॥ 

. _तओ राइणा भणितो--किं ते अंधस्स रज्जेणं ! । तेण भणियं---पुत्तस्स मे कर्ज ति । राइणा 25 
भणिय॑--कहिं ते पुत्तो ! ति । तेण आणित्ता दाइओ--हमो में संपह्ट जाओ पुत्तो त्ति।तं 
चेव नाम॑ कयय । तओ संवद्िओ । दिल्न॑ रजं । तेण संपइराइणा उज्जेणिं आईं काउं दक्खि 
णावहों सब्ो तत्थ ट्विएणं ओअविओ | सबे पद्नंतरायाणो वसीकया | तओ सो विउलं रज- 
सिरे मुंजइ । किल्न-- 

अजसुदत्याउ5गमण, दहु सरण च पुच्छणा कदणा | 30 
पावयणम्मि य भत्ती, तो जाता संपतीरण्णो ॥ ३२७७ ॥ 


१ “तयरीए महामिरी अजाझुदत्थसी म समोसझ” विशेषय्यूणों ॥. 
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: जीवन्तंखामिप्रतिमावन्दनार्थश्ुजयिन्यामार्यसुहस्तिन आगमनम्‌] तत्र च रथयात्रा्या 
राजाक्नणप्रदेशे रथपुरतः खितानायेसुहस्तिगुरूत्‌ दक्ष रफ्तेजातिसरणम्‌ | ततसत्र गला 
गुरुपदकमलमभिवन्य एच्छा कृता--भगवन्‌ | अव्यक्तस्प सामायिकस्य कि फलम्‌ ! | सूरिराह--- 
राज्यादिकम्‌ । ततो5सौ सम्प्रान्तः प्रगृह्दीताज्ललिरानन्दोदकपूरपूरितनयनयुगः प्राह--मगवन्‌ [ 
5एवमेवेदम्‌, परमहं भवश्ठिः कुत्रापि दृष्टपूर्वों न वा? इति। ततः सूरय उपयुउ्य कथयन्ति-- 
महाराज | दृष्टपूर्व:, त्व॑ पूर्वमवे मदीयः शिष्य आसीदित्यादि । ततो5सी परम संवेगमापत्न- 
छद॒न्तिके सम्यरदर्शनमूलं पश्चाणुत्रतमयं श्रावकधमे प्रपलवान । ततशैव॑ प्रवचने सम्प्रतिराजस्य 
भक्ति: सज्ञाता ॥ ३१७७ ॥ किन्न--- 
अवमज्ञ मुरियर्वसे, दाणे वेणि-विवणि दारसंलोए । 
0 तसजीवपडिकमओ, प॒भावओ समणसंघस्स ॥ ३२७८ ॥ 
यथा यवो मध्यभागे पथुंठ आदावन्ते च हीनः एवं मौयेबंशो5पि | तथाहि--चन्द्रगुप्त- 
स्तावदू बल-वाहनादिविमूत्या हीन आसीत , ततो बिन्दुसारों बृदत्तरः, ततोड्प्यशोक श्रीईह- 
समः, तंत! सम्प्रतिः सर्वोत्कृष्ट,, ततो भूयो5पि तभैव हानिरवसातव्या, एवं यवमध्यकर्पः 
सम्प्तिनृप॑तिरासीत्‌ । तेन च राज्ञा 'द्वारसंछोके” चतुष्व॑पि नगरद्वारेषु दान॑ प्रवर्त्तितम्‌ । 
5 “वणि-बिवणि” सि हह ये बृहत्तरा आपणास्ते पणय इत्युच्यन्ते, ये तु दरिद्वापणास्ते विषणय:; 
यद्वा ये आपणखिता व्यवहरन्ति ते वणिजः, ये पुनरापणेन बिनाउप्यू्डूखिता वाणिज्य कुर्वन्ति 
ते विवणिजः । एतेषु तेन राज्ञा साधूनां बस्रादिक॑ दापितम्‌ | स च राजा वश्ष्यमाणनीत्या 
श्रसजीवप्रतिकामकः प्रभावकश्न श्रमणसह्नस्यासीत्‌ ॥ ३२७८ ॥ 
अभ “'दाणे वणि-विवणिदारसंलोए” इति भावयति-- 
90 ओद्रियमओ दारेसु, चउसुं पि महाणसे स कारेति। 
णिंता$5णिते भोयण, पुच्छा सेसे अछुसे य ॥ ३२७९ ॥ 
औदरिकः-द्वमकः पूर्वभवे5हं भूखा मृतः सन्‌ इद्ायात इत्यास्मीयं वृत्तान्तमनुस्रन्‌ नगरस्य 
चतुर्ष्यपि द्वारेषु स राजा सत्राकारमहानसानि कारयति । ततो दीना-इनाथादिपशिकलोको 
यत्तत्र निर्गच्छन्‌ वा प्रविशन्‌ वा भोक्तुमिच्छति स सर्बोडपि भोजन कार्यते । यत्‌ तच्छेष- 
» मुद्धरति तद्‌ महानसिकानामामवति । ततो राज्ञा ते महानसिकाः प्रृष्ठः--बदू युध्मा्क दीवा- 
दिभ्यो ददतामवश्षिष्यते तेन यूयं किं कुरुष! । ते छुबते--अस्माकं ग्रदे उपयुज्यते | 
मृपतिराइ---यदू दीनादिभिरमुक्त तदू भवद्धिः साधूनां दातव्यम्‌ | ३२७९ ॥ 
एतदेवाह--- व, 
साहूण देह एयं, अहं में दाहामि तत्तियं मोह... 
80 णेच्छंति घरे पेत्तुं, समंणा मम रायपिंडो त्ति ॥ ३२८० ॥ 
साधूनामेतदू मक्तपानं प्रयच्छत, अहं “मे” भवतां तावन्मात्र मूल्य दास्यासि, यतों मम _ 
गृह्दे अमणा राजपिण्ड इति झत्या अद्दीतुं नेच्छन्ति ॥ ३२८० ॥ ह 
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एम्रेव तेद्लि-गोलिय-पूविय-मोर॑ड-दुस्तिए न 
ज॑ं देह तस्स मोछे, दलामि पुंच्छा य महगिरिणों ॥ ३२२८१ ॥ 
एवमेव तैलिकास्तैलंमू, गोलिकाः-मथितविकायिकास्तक्रादिकतस्‌, पौपिका अपूपादिकस्‌ , 
मोरंण्डका:-तिलादिमोदकाः तद्विकाविकासिदादिमोदकान्‌ , दौष्यिका वश्लाणि च दापिताः । 
कथम्‌ ! हइत्याह--यत्‌ तैल-तक्रादि यूय साधूनां दत्व सस्य मूल्यमह भवतां प्रयच्छामीति ।8 
ततश्चाहार-वख्ांदी किमीप्सिते रुम्यमाने शमहागिरिरायंसुदस्तिन एच्छति-- आये ! प्रचुर- 
माहार-बस्रादिकं प्राप्पते ततो जानीष्व मा राज्ञा लोकः प्रवर्तितों भवेत्‌ ॥ ३२८१ ॥ 
अजसुदत्यि ममत्ते, अजणुरायाधम्मतों जणों देती | 
संभोग बीसुकरणं, तक्खण आउद्ढणें नियत्ती ॥ ३२८२ ॥ 
: आयेसुहस्ती जानानो5प्यनेषणामात्मीयशिष्यममत्वेन भणति--क्षमाअमणाः ! “अनुराज-0 
धर्मतः राजधर्ममनुवर्चमान एप जन एवं यथेप्सितमाहारादिक प्रयच्छति | तत आरयमहा- 
गिरिणा भणितम्‌--आर्य ! त्वमपीहशों बहुशुतो भूत्वा यद्रेव॑मात्मीयशिष्यममल्वेनेत्मं अंवीषि, 
ततो मम तब चाद्यप्रमुंति विष्वकुसम्भोगः-नैक्त्र मण्डर्यां समुदेशनादिव्यवहार हति; एवं 
सम्भोगस्य विष्वक्रणमभवत्‌ । तत आयैसुद्स्ती चिन्तयति--'मया तावदेकमनेषणीयमाहार॑ 
जानता5पि साधवों आहिताः, खयमपि चानेषणीय भुक्तम्‌, अपर॑ चेदानीमहमित्यमपलपामि, !० 
लदेतद्‌ मम द्वितीय बालस्य मन्दत्वमित्यापन्नम्‌; अभवा नाथापि किमपि विन्श मूयो5प्यह- 
मेतस्मादथोत्‌ प्रतिक्रमामि' इति विचिन्त्य तत्कणादेवावर्सनमभवत्‌ | ततो यभावदालोनरनां 
दत्त्वा खापराध सम्यक्‌ क्षामयिश्वा तस्या अकल्पप्रतिसेवनायास्तस्य निवृत्तिरभूत्‌ | ततो भूयो$पि 
तयोः साम्भोगिकत्वमंभवत्‌ ॥ ३२८२ ॥ कल 
अथ “त्रसजीवप्रतिकामक:” ( गा० ३२७८ ) हत्यस्य भावाथैमाहू--- 90 
सो शयाअ<वंतिवती, समणाणं सावंतो सुविद्दिताणं | 
पच्चंतियरायाणो, सब्वे सद्ाविया तेणं || ३२८३ ॥ 
धः! सम्प्रतिनामा राजा अवन्तीपतिः श्रमणानां 'श्राबक” उपासकः पश्चाणुवतधारी: 
अंभंवदिति शेष: | ते च शाक्यादयो5पि भवन्‍्तीत्यत भाह---सुविहितानां”. शोभनानुष्ठाना - 
नाम । ततस्तेंन राज्ञा ये केचित्‌ प्रात्यन्तिकाः-प्रत्यन्तदेशाधिपतयों राजानस्ते सर्वेडपि 'शब्दा-.25 
पिताः” आकारिताः ॥ ३२२८३ ॥ 
ततः कि कृतस्‌ ! इत्याह--- 
कटह्दिओ थ तेसि धम्मो, वित्थरंतों गाहिता य सम्मत्त । 
अप्पाहिता य बहुसो, समणाणं महगा होह ॥ ३२८४ ॥ 
कथितश्न 'तेषां” प्रात्यन्तिकराजानां तेन विस्तरतो धर्मः । आाहिताश्थ ते सम्यत्तवत्‌ । ततः 80 


१ “मोरंडा नाम रोहमया गोडया जारिसया कीरंति ।” इति विशेषसूर्णों ॥ 
२ "शृति विस्तस्मो" सो के> बिता & | 


९२० सनिर्युक्ति-हधुमोष्य-दृत्तिके बृहस्‍्कश्पसूत्रे [ आर्यक्षेत्रपक्ृतते सृत्रंण्‌ ५० 


खदेश गता अपि ते बहुशस्तेन राज्ञा सन्दिष्टा, यभा--अमणानां 'भद्रकाः” भक्तिमन्तो भवत 
॥ ३२८४ ॥ अथ कथमेसी अ्रमणसह्ृप्रभावकों जातः ! हत्याह--- 

अणुजाणे अणुजाती, पृष्फारुदणाह उकफिरणगाई । 

पूर्य व चेश्याणं, ते वि सरजेसु कारिंति ॥ ३२८५ ॥ 

5 अनुयानं-रथयात्रा तत्रासी नृपतिः “अनुयाति! दण्ड-भट-भोजिकादिसहितो रथेन सह 
हिण्डते । तत्र च पुष्पारोपषणम्‌ आदिशब्दाद्‌ माह्य-गन्ध-चूणो-55मरणारोपणं च करोति । 
“उकिरिणगाह” ति रथपुरतो विविधफलानि खाद्यकानि कपर्दक-बस्रप्रभूतीनि चोत्किरणानि 
करोति । आह च निशीधचूर्णिकृत-- 

रहम्गतो य विविहफले खज्जगे य कवड्भग-वत्थमादी य ओकिरणे करेह त्ति॥ 

0 अन्‍्येषां च चैत्यगृहखितानां "बैत्यानां! मगवष्टिम्बानां पूजां महता विच्छर्देन करोति। 
तेडपि च राजान एवमेव खराज्येषु रथयात्रामहोत्सवादिकं कारयन्ति | इंदं च ते राजानः 
सम्प्रतिनृपतिना भणिता: ॥ ३२८५ ॥ 

जति में जाणह सामि, समणाणं पणमहा सुविदतियाणं । 
दब्वेण मे न कर्ज, एये खु पियं कुणद मज्झं ॥ २२८६ ॥ 

85.. यदि मां खामिन॑ यूयं 'जानीथ” मन्यध्वे ततः श्रमैणेम्यः सुविहितेभ्यः 'प्रणमत' प्रणता 
भवत । ्रव्येण” दण्डदातव्येनार्थेन मे न कार्यम्‌ , किन्त्वेतदेव श्रमणप्रणमनादिक मम प्रियम्‌ , 
तदेतद्‌ यूय॑ कुरुत ॥ ३२८६ ॥ 

वीसजिया य तेणं, गमणं घोसाव्ण सरजेसु । 
साहण सुहविहारा, जाता पनतिया देसा ॥ ३२८७ ॥ 

20. एवं 'तेन! राश्ञा शिक्षां: दत्त्वा विसर्जिताः । ततसेषां खराज्येषु गमनम्‌ । तत्र च तेः 
खदेशेषु सर्वेत्राप्यमाघातधोषणं कारितम्‌ , चेत्यगृह्णि च कारितानि । तथा प्रात्यन्तिका देशाः 
साधूनां सुखविहाराः सज्ञाताः । कथम्‌ ! इति चेदुच्यते--तेन सम्प्रतिना साधवो भणिताः--- 
भगवन्तः | एतान्‌ प्रत्यन्तदेशान्‌ गत्वा धर्मकथया प्रतिबोध्य पर्यटत । साधुमिरुक्तमू--राजन ! 
एते साधूनामाहार-बस्र-पात्रादे: कस्प्या-5कश्प्यविभागं न जानन्ति ततः कर्थ वयमेतेषु विह- 

95 राम: ? | ततः सम्प्रतिना साधुवेषण खमटाः शिक्षां दत्ता तेषु प्रत्यन्तदेशेषु विसजिताः 
॥ २१८७ ॥ ततः किमसूत्‌ ! इत्याह--- 

समणमडभाविएस्‌ं, तेस रजेसु एसणादीसु । 
साह सुहं विहरिया, तेणं चिय भहगा ते उ ॥ ३२८८ ॥ 
अमणवेषधारिभिभरटेरेषणादिमिः शुद्धमाहारादिअ्रहर्ण कुवोणैः साधुविधिना भावितेषु तेषु 

30 राज्येषु साथवः सुखं विहताः | तत एवं च सम्प्रतितृपतिकालत्‌ "ते! प्रत्यन्तदेशा भद्गका 
सकझ्ाता! ॥ ३१२८८ ॥ 


“१ मसी पासमेश्लस्प्रबचने प्रसाययति  इसि उस्यले--अजन भा 


माष्यगाभा: ३२८५-८९ ) प्रथम उद्देशः । ९२१ 


उदिण्णजोदाउठसिड्सेणो, स पत्थियों णिजियसतुसेणों । 
समंततो साहसुदृष्पयारे, अकासि अंधे दमिले य घोरे ॥ ३२८९ ॥ 
उदीर्णीः-प्रबवका ये योधासेराकुआ-सड्डीर्णा सिद्धा-प्रतिष्ठिता संवन्नाप्यप्रतिहता सेना यर्व 
सतथा, अत एव च “निर्जितशजुसेन:” खबशीकृतविपक्षर॒पतिसैन्यः एवंविधः स सम्प्रतिनामा 5 
पार्षिवः अन्धान्‌ द्रविडान चशब्दाद महाराष्ट्र-छुड़कादीन्‌ प्रत्यन्तदेशान्‌ “'घोरान! प्रत्यपाय« 
बहुढानू समन्ततः “साधुसुखप्रचारान! साधूनां सुखविहरंणान्‌ “अकार्षीत! कृतवान्‌ ॥३२८९॥ 


॥ आयेक्षेश्रप्रकृत समाप्तम्‌ ॥ 


॥ इति श्रीकल्पाध्ययनटीकायां प्रथम उदेशकः परिसमाप्तः ४ 
करपे माणिक्यकोशे जिनपतिनृपतेः सूरिभिस्तन्नियुक्तै- 30 
स्तस्पैवज्षैकताने्नयपथनिपुणैश्चिन्त्यमानाधिकारे । 
पेटा उद्देशकाः स्युः पडिह गहनतामुद्विता आर्थरल्रैः, 
पूर्णासत्रा55द्यपेटा प्रकरनविष्ये कुश्चिकेषाइस्तु टीका ॥ 
॥ सर्वग्रन्थाममू-- २२८७५ ॥| 





१ "रजीयान, 'झका? सा० कां- ॥ 
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